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सम्मति-सार 
` तत्र तावतू , निखिलतंत्रापरतंत्रपद्वाक्य-प्रमाणपारावारीण .विह- 
च्चक्रचुडामणि श्रीयुत पं० काशीनाथशास्त्रिमहोदयानाम्‌ । 
| श्री: । 
| aa विदितमिदमस्तु प्रस्वुतम्‌। यो निखिलमहीमंडले प्रथते यदीय 
यशोराशि रारमस्या भक्तमालादिना वण्येते, यदीयानि च कतिपयानि पद्यानि 
| नानक्रीयग्रन्यादौ ( ग्रन्थ साहब ) सादरं ga सोऽयं महात्मा कबीरो 
| ज्ञानिभक्तः | किंवदन्त्या तदीयबीजकीयतत्तद्वचनपर्यालोचनया च परमः 
| धार्मिको गम्यते । ननु कानिचित्तदीयानि वचनानि तीर्थादीनि निन्दन्तीति 
| कथमीहृग सा वितिचेन्न, श्रतत्परत्वात्त षाम्‌ ५ तेहि तानितानि निन्दन्ति 
। किंतर्हि श्रद्धापु रस्सरमीश्वरापंणावसानमिह जन्मनि जन्मान्तरे वा युथाशक्ति 
विधिवदनुष्टितैस्ती्यवाससत्यभाषणगंगास्नानादिमिस्साधारणैरसाधारणैश्चा- 
| de: स्वैषम्मैनितान्तक्षपितान्तःकरणकल्मषान्‌ विवेक्रादिसाघनसम्पत्ना- 
| नात्मचिन्तनादौ प्राधान्येन प्रवर्तयन्ति, श्रन्यया कथं काशीविरहाद्वितवेदना- 
- चेदकं तदीयवचन मन्यानिच यज्जातीयानि तानि संगच्छेरन्‌। एवमेवाति- 
|. सदयहृदयतया वैधी मपिहिंसा मसहिष्णोरवैधीन्तां प्रतिषिषित्सतस्तस्यापाततो 
: ब्राह्मणनिन्दापरतया 'लक्ष्यमाणमपिवननमतत्मरमेवेति सुवेदमेवाशेषवाक्य- 
विदाम्‌ | इत्थंचाधुनिकाः केचन कावीरा वेदादिशास्तर इरिइरहिरण्यगमां दिदै 
5 z घतमवतारांशच दूषयन्तो न केवलं तान्येव दूषयन्त्येवापित दुस्तरमवमहोदघौ 


Sr tT MS ITEP» मन 


T निमग्नानां तमुत्तितीषेतां भुतिभ्रवणादावनधिकारिणा सुद्दिघारयिषया 
O य्रवृत्तंमहानौकास्थानीय॑ बीजकनामानं निबन्धं तन्निर्मातारं करुणावरुणालयं 
(~ महात्मानं कबीरं च दूषयन्तो नैज मात्मान मप्यधः पातयन्तीति हा कष्टं 

करुणामाजनभूतार्ते शोच्या एव न दृष्या इति दिरदशनामात्रं बहुमन्यमानोऽ 
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तिगूढा थंबीजकमृजुमिमितात्तरैविव्रुणवतीमिमां साधुविचारदासविनिर्मितां, / 


प्रबोधिनीं, पश्यन्‌ हृष्यैंश्च बलिया मंडलान्तर्गतच्छ्याताग्रॉंमामिजयः काशी- 
नाथशम्मोंपरमतीतिशम्‌। ` 

“सुप्रभात? सम्पादक श्रीयुत पं० गिरीशशमशुक्लन्यायाचायोणाम्‌ 
भ्रीमन्तोमहाभागाः 

जानन्त्येव खलु तत्र भवन्तो भारतीयमहात्मनां श्रीमतां कबीर महोद- 
यानामध्यात्मोपदेशपर' हिन्दी-अन्थ बीजकाभिधम्‌ । ग्रन्थोऽयं हिन्दीसाहित्य- 
अन्थेषु पुरातनः प्रधानश्च । स्वतन्त्रेच्छेन महात्मना अन्थोडयं हिन्द्या गिरा 
यद्यपि निबद्धस्तथापि विषयकाठिन्याद्‌ भाषाकाठिन्याच्च निरूपण. 
मकारस्य रूपकाचलंकारपूंणत्वाच AAT दुर्वोध एव साधारणमतीनां विशेषतो 
हिन्दीमाषानमिज्ञानाम्‌ | यद्यपिचास्य हिन्दीग्रन्थरस्नस्य प्राचीनान्यपि सन्ति 
ब्याख्यानानीति श्रूयते, तथापि सर्वोपयोगि नासीत किमपि व्याख्यानं 


"मुद्रितम्‌ | सेयं चुटिःकाशीस्थेन भ्रीमताविचारदासमद्दाशयेन दरीकृतेतिविलो- 


क्य नितरां प्रसीदति हृदयम्‌ | seat टीकायां गन्थकत्तस्तात्पय्यम्‌ तत्तस्प्राच्य- 
भाषा शब्दानां विवरणं च सम्यङ निरूपितम्‌ | 'बीजक ग्रन्थे’ ्रद्वौ तात्मत- 
स्वस्य; नामोपासनस्य, विज्ञान-वैराग्ययोः, ्रहिसायाः, ईश्वरभक्तेः, पाखंड 
परित्यागस्य, वाह्यचिन्हानामकिंचित्करत्वस्यच बाहुल्येन ्रतिपादनं दृश्यते | 


अध्यात्मनिरूपणप्रकारश्चास्य ग्रन्थस्य स्वतन्त्रः एव । येन यथा श्रुताथः ` 
करिचिंदन्य एवापाततो भासते तासपर्य्याथश्चापर एव भवति | यत्र विशेषतः - , 


काठिन्यमस्यावालोक्यते तत्र टीकेयं तात्पर्य्यार्थ स्फुटं प्रकाशते | waar 
टीकया केचन विषयाः यथा सविस्तरं निरूपितास्तथा न सर्वत्र विवृता इति 
विवरणविस्तरमपेच्ष्त एवायं अन्थः | टीकेयं संस्कृतपंडितेन रचिता) तत्रतत्र 
संस्कृतग्रन्थानां ग्रमाणोल्लेखालंङताच अ्रतःसंस्कृतपंडितानामति मनोरंजन 


यथावत्‌ सम्पादयति ! श्रतःसंस्क्रतज्ञा ञ्रय्येतत्साहाय्येन भ्रीमत्कबीरबिचारं | 
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श्रीयुत To विन्ध्येश्वरीप्रसादशास्त्रिणाम्‌ 
| “बीजक? नामकं पुस्तकमिदं मदात्मना कबीरमशेदयेन प्रणीतम्‌ | तच्च 


' विपश्चिद्वरेण श्रीमता विचारदाशाया'खणा विरचितया “विरल--टीकया 
| टिप्पण्या, च anigi कृत्वा भनगेश्वरवरूश सिंहेन प्रकाशितम्‌ | axa 
| -संशोधनंचातीवसमीरच.नम्‌ । पुस्तकमिदं भक्तपाठकेभ्यो मूल्यमन्तरेणैँव 
प्रदीयते | महात्मनः कत्रीरस्य कविताः काठिन्ये लोकविश्रुताः | परन्तु 

l श्रीमता शाक्तिवय्यंण तदीयकविताः समाश्रित्य भाष्यरूपा ताइशी टीका 
| टिप्पणी च विहितायया सर्वसाधारणाः अपि Sita: क्लिष्टाश्च कत्रीर- 
| कविताः सुखेनावगन्तुं शक्तुयुः | टीकायां मध्ये मध्ये श्रुतीनां स्मृतीनां 
| अन्थान्तराणां च वाक्यानि समुद्धतानि यैड्टीकाकृतः पांडित्येन साकं ग्रन्थस्य 
| युरुत्वसुपादेयत्वं च स्फुटं प्रतीयते | किम्बहुना, पुस्तकमेतत्‌ सर्वाङ्गशोमनं 
| सहृदयेद्रष्टव्यञ्ञेति | 

श्री विन्थ्येश्‍वरीप्रसादशास्त्रिणः सूर्योदयसम्पादकस्य | 
| कार्शी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ श्रीयुत वाबू भगवान दासजी 
। एम० ए० महोदय | ' ` rh 
श्रीमहन्त राम बिलास दास जी _ 
“i En ; कबीर चौरा 


A बनारस | . 
,.नमस्कार 


7 आपने वडा. अनुग्रह किया जो सटीक बीजक की एक प्रति भेजी | मैं 
| उसके लिये आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ श्री विचार दास जी ने 
“दीका अत्युत्तम बनाई है । वैसी ही विद्वत्ता और पांडित्त्य वैसी ही सरलता | 
“गूढ़ से गूढ़ wt को स्पष्ट कर दिया है| और समानार्थक प्राचीन संस्कृत 
ort आर्ष श्लोकों के उद्धरण से बड़ी ही आनन्द और रस की 
i oot एकत्र फर दी है। कबीर के पदों के पुनः प्रचार की बड़ी आव- 
कता है | जव वर्ण संबंधी दंभ और दुराग्रह फिर बहुत बढ़ गया है। 
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और इसी के कारण से हिन्दू घर्म और समाज का हास a रहा है । इनके | 
पुनः प्रचार से आत्मतत्व का शान और आत्म धम का प्रचार सव साधारण ९ 
में होकर धार्मिक कलह कम होने की पूरी आशा हो सकती है । मैं पुनवांर | 
आपका और श्री विचारदास जी.आर आ नगेश्वर TET सिंह sft का | 
बहुत बहुत उपकार माज्ञता हूँ और धन्यवाद करता हू । E 
शुभ चिंतक-- i 
भगवान्‌ दास | 
é सरस्वती 9) | 
बीजक महात्मा कबीर दास का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अब तक इस अन्थ - 
के अनेक संस्करण निकल चुके हैं [ इसके इस संस्करण में यह विशेषता | 
है कि इसके टीकाकार साधु-विचारदास केवल विद्वान्‌ ही नहीं हे, | 
` किन्तु कत्नीर पन्थी साधु मी हैं। आपने इस ग्रन्थ के कठिन स्थलों का | 
आशय स्पष्ट करने में खासा परिश्रम किया है । पन्थ की परम्परा के ग्रनु-| 
सार उनके गूड तत्वों को प्रकट किया है, साथ ही स्थल स्थल पर उपनिष- | 
दादि शास्त्रों की बहु संख्यक उक्तियाँछद्धत कर भाव-साइश्य दिखला । 
कर उन उन स्थलों को आर्य-रा्रों S प्रमाणित किया है । आपकी | 
रीका से बीजक का आशय समने में सर्व साधारण को बड़ी सुविधा | 
गई है। 
Ta जनवरी सन्‌ १६२८५४६ 
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और इसी के कारण से हिन्दू घमे और समार Poe i 


पुनः प्रचार से आत्मतत्व का शान और आर = 
में होकर धार्मिक कलह कम होने.की पूरी oF 
आपका और भी विचारदास far ` ८ eee 


बहुत बहुत उपकार माज़ता हूँ और क 4 
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पतित्रपावनाद्नेकविरुदावली विभूषितकरुणावरुणा 55 
> ` लयप्रातःस्मरणीय श्री १०८ सद्गुरुकबीरः- _ 
चरणाम्बुजेषु बीजकम्रन्थस्यास्य 

क टीकाटिप्पणयाद्रूपपुष्पाञ्जलिं 
भक्तिनन्नः समपयति। 


— 
[ 


स - ; 

` § मेरा युक में इछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। 
> तेरा तुझ को सोपते, का लागत है मोर॥ 

चरण किङ्कर 

विचारदास | 
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i : दोशब्द . 


“RSE का शोधन अ्रति प्राचीन. प्रतियों के आधार से' किया 
॥ है, जोकि स्थान कबीर चौरा के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। उनमें 
इ प्रति wera जीण शीर्ण और अनेक दफा की जीर्णोड्ारित (मरम्मत): 
| इई मालूम पड़ती है.। उन पुस्तकों में मान्तीय- भाषा के अनुरोध से 
ध्मान पाठान्तरों का मैंने क पुस्तक ख पुस्तक आदिकों के वोधक “क०- 

७ qo? आदि संकेतों से टिप्पणी के नीचे उल्लेख कर दिया है | पाठान्तर 
og टिप्पणी का ‘arate? और Ee? से.सूचना किया है । पाठकों को ज्ञात 

| कि टीका की तरद्द टिप्पणी को धारा प्रवाह ( सरपट ) नहीं वाचना' 
॥दिये किन्तु; मूल पाठ के ऊपर दिये हुये १, २, आदि अंकों के अनुसार 
“जे अर्थ देखना चाहिये | इस ग्रन्थ में पाठकों के सुभीते के लिये सरल 
Shar टिप्पणी और कठिनो पर overs टीका कर दी गई EI सबसे 
थम पदार्थ का संचित दिग्दर्शन, अनंतर टीका या. टिप्पणी और अन्तः 
coger, यही क्रम [ सिलसिला ] आदि से अन्त तक रखा. गया cal a 
| * जिन सज्जनों ने इस पवित्र कार्य में अपना अमूल्य समय ; 


देकर मेरी सहायता की है, उनका मैं चिरकृतश रहूँगा | 


००९, 
—s0°— 
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निवेदन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Pak 
विश पाठकों और समाझोचन-करत्ता महोदयों से विनम्र निम्न ६ ar 


'इस रूप में भातभाषा [हिन्दी] की यह मेरी पहली ही सेवा हैं; अतः अ; £ 
‘Feat का होना सम्भव है । इसके अतिरिक्त इसके सम्पादन और मुद्रस्गर 
अत्यन्त त्वरा की गयी है | अतः मानव सुलम बुद्धि-दोष, दृष्टि-दोष, we 


दोषादिकों से होने वाली जुटियों को श्राप लोग अपने उंद 
करके कृपया मुझको सूचित करियेगा | जिससे अगले सं. 
सुधार हो सके । इस पुस्तक से यदि पाठकों को थोड़ा भी 
मैं अपने परिश्रम को सफल सममेँगा 
-का पालन किया है । 


es ७ .. a > : 
“al में इतनी शक्ति कहू, गाऊ गला पसार | 


र हृदय से सेस 
RY में उन, 
लाम पहुँचेगा, 
हंगा | मैंने केवल यह महात्माद्मो की ग्रा 


= 


बन्दे को इतनी घनी; पड़ा रहै दरबार |” ४ 
आत्मधमपथः सोऽयं, धमौय गुरुणोदितः। | 
सुविचारेण ससम्माप्तो, जगन्नाथपदाम्बुजात्‌। £ 


'कबीर-जयन्तौ ( ब्रसाइत ) | . विनयावनत:-- 


ज्येष्ठ Yo १५ सं० १६८३। विचारदास । 
gà 
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सुचना 


तेह = तथा सम्पादक डे आशा है = = 
कृतकृत्य करेंगे य 
क्र विषये अपनी उदार सम्मति देकर मुझको कृत 
रगण (मृ दमारे FAI महोदय) इसकी टीका आर टिप्पणियाँ: 
होकर मुझको उत्साहित करेंगे तो मैं इसकी ग्रादि से अन्त तक 
ERAR THT के झुम कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लूँगा | 


T 

ग्रा ने 

f 

3 

{ 2 
jë abe 
ali 


Li 
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+ | न्य स्थाणुः a A 
| ARGIT हि पुरतः क्षोणी-तले संस्थितो। 
लोकातीत-महोऱयो गुणनिधिः शास्ति स्वशिष्यान्‌ पुरा | 
आय्यानाय्यभिदामपास्य जनितो ह्यक्ात्मतत्वं परम्‌ ।, 


नानाऽऽडस्वरवारणेकसिहिरः श्रीमत्कबीरो गुरुः ॥ 
अज्ञान दुःखं को मूळ है अ 


इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, किन्तु पशु पक्षी और कीट पतंग 
| आदिक जितने प्राणी हैं, वे सब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राति के 
। लिये यथाशाक्त प्रयत्न करते रद्दते हैं । उदाहरणार्थ मनुष्य ही को लीजिये, 


[ क्या लौकिक और क्या पारलौकिक जितने कार्य मनुष्य करता है, सब सुख : 


~ ही के लिए करता है । कठिन से कठिन कार्यों में जो प्रवृत्ति होता है वह 
^ सुख ही के लिए । इस प्रकार सुख के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहने 
| पर ,भी सच्चा सुख नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है वह दुःख मिश्रित 
| सुखाभास ही है । इसका एक मात्र कारण ग्रज्ञान है । ग्रज्ञान ही की 
| निबृत्ति के लिये हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषि-और महर्षियों ने वैदिक शान 
| रूपी ज्योति को संसार में फैलाया। तथा नाना पुराण और स्मृतियों के 
| द्वारा वैदिक mt का उपवृ हण ( वृद्धि ) किया | अनन्तर चाना दशनों 
| का निर्माण अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए ही किया गया | 


4 — 


| sgtge चास्मे इतिसलेण भूताथे लट्‌। 
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नाना आंचायों ने अबोधनिदृत्ति के लिए ही नाना मत-मतान्तरों का 
प्रचार करके परस्पर विलक्षण श्रनन्तानन्त साधनों के अनुष्ठान का उपदेश 
दिया | संच्षेपत: आस्तिक और नास्तिक) वाम माग आर दक्षिण माग नाना | 
जप और कठिनातिकठिन तप आदिक ANT ही की निवृत्ति के e | 
विनिर्मित हुए | सबके सव मत Balt निवृत्ति के द्वारा परम ९ E} i 
प्रास करा देने का पूर्ण विश्वास दिलाते E I एकोक्त्या ( संक्षेपतः ) सा Pa ; 
संसार के मत मतान्तर पर-पक्त खंडन पूवक स्वपक्षु का स न pa ge | : 
अहमहमिकया ( परस्पर प्रतियोगिता से ) मुक्ति दिलाने के लिय एक दूसरे | 
के आगे बढ़ रहे हैं । ऐसी स्थिति में विचारशील पुरुष का यह परम HAST Ps 
है कि वह प्रवृत्ति से पूव इस बात को जानने का पूण प्रयत्न करे कि कौन | 
मत और पथ तथा कोन साधन्‌ परम पद की मासि मं उपयुक्त है | क्योंकि | 
“सहसा विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदाम्पदम्‌ | वृणुते हि विमृरय- | 
कारिणं गुण लुब्घा: स्वयमेव सम्पदः ||” भारवि के इस कथनानुसार | 
गन्ध अद्धा वाले अविवेकी अभीष्ट से बंचित रहकर भारी संकट में पड़ | 


न = प्रकार रोग और उसका कारण तथा रोग-निवात्ति और उसका | 
` उपाय, इन चारों बातों को अच्छी तरह जाने बिना रोग की निवृत्ति पूरी 
तरह नहीं हो सकती है, इसी प्रकार दुःख AK उसका कारण तथा उसकी) ५ 
निवृत्ति ग्रौर उसका उपाय, इन चारों को यथावत्‌ जाने बिना मनुष्य अप ५ . 
संसार-सागर से कदापि पार नहीं हो सकता है । यही एक भारी ge हे, 

जिसके कारण मुक्ति के लिए किए हुए अनेक कठिनातिकठिन साधन भी 
चारि-मथन के समान निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि “विचारेण विना सम्य-| 
ज्ञान नोत्पद्यते क्वचित्‌ | तस्मादिचारः कतंव्यो ज्ञान सिद्ष्यर्थमात्मनः |” 
[ अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा का ज्ञान यथार्थ विचार के बिना नहीं उत्पन्न R 
होता है।इस कारण शान की प्राप्ति के fez ऑत्म-विचार करना 

आवश्यक है । ] | 
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(३) 
आत्म-विचार का स्वरूप 


। 

| 

| 

| `+ उक्त विचार का स्वरूप यह है कि “कोहं कथमिदं जातं को वै acter 

| ते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीहशः? [ अर्थात्‌ मैं कौन Š 

| बह जगत्‌ कैसे हुआ, इसका कर्ता कौन है, और विश्व का उपादानकारण 
| कौन है fag विचार इस प्रकार हे ] इस प्रकार के विचार का नाम परीक्षा 
| हेका महर्षि चरक ने यह निर्वचन किया है कि “एषा परीक्षा 
| नास्त्यन्या केश सर्व परीक्ष्यते । परीक्ष्यं सदसच्चैव तया चास्ति पुनर्भवः ||” 
| (जिससे सब परखे जाते हैं यही परीक्षा है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। और 
- | परीक्षा करने योग्य आत्मा और अनात्मा दोही वस्तु हैं, और परीक्षा ही के 
; | दारा युनजन्म की सिद्धि होती है ) माव यह दै कि “न परीक्षा परीक्ष्य न 
- | कता करणं न च |” ( अर्थात्‌ नास्तिकों के मत में परीक्षा के योग्य पदार्थ 
A कर्ता र करण नहीं माने जाते हैं ) इससे यह वार्ता निर्विवाद है कि 
इ | जिनके मत में परीक्षा ( पारख ) नहीं है, वे नास्तिक हैं। क्योंकि पुनर्जन्म 

| की सिद्धि परीक्षा ही पर निर्भर है । विपरीत इससे जिनके मत में परीक्षा है 
[/ वे आत्तिक हैं। इस थात को मनु भगवान ने भी स्पष्ट ही कह दिया है 
` Peet योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः | स साधुमिब हिष्कायों 
a नास्तिको वेदनिन्दकः । 7 ( अर्थात्‌ जो केवल शुष्कतक के राय से 


R 
Ss 


AS और स्मृतियों का तिरस्कार करता है उस निन्दक द्विज को साधु जन 


उस्य समाज से अलग कर दें; क्योंकि वेद की निन्दा करनेवाला अर्थात्‌ 
ARa सिद्धान्त को न माननेवाला नास्तिक है । वस्तुतः परीक्षा ही द्वारा 
| सत्य पद्‌ से विभूषित होता है | मनु भगवान्‌ ने तो यहाँ तक कह दिया 
> दै कि “आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना, यस्तकेणानुसन्धत्ते स धर्म 
= विद नेतरः ।? इस प्रसंग में कविवर कालिदास जी का यह वचन अनुपम 
Stee ोतुमहनि 5 
i è कि--“तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः | हेम्न:- संलक्ष्यते 
इंथग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा |? 
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: | 
सद्धम की इस परीक्षक-कोटि में हमारे स्वनाम-धन्य उचा ग p 
सन्त-महात्माओं की गणना दै | जिनकी महान्‌ आत्मा ऑर उरा हृदय a 
हो वे ही महात्मा हैं । “अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | उदार. $ 
चरितानान्तु वसुधैव कुडम्बकम्‌॥?? यह हमारा आत्मीय है, और यह दूसरा is 
है, यह समभना संकुचित-दृदय के मनुष्यों का काम È | उदार हृदय वाणे र 
चे हैं जो कि सारी पृथ्वी को अपना कुठम्ब समझते E गुणाः qere a 
gig नच लिंगं नच वयः” गुणियों की पूजा उनके 2 wat a कैट >y 
हुआ: करती है; वेष और अवस्था के कारण नहीं। TEA Pred £ 
भाव से किये हुए महात्माओं के अनन्तानन्त की से संसार कदापि य 
अनण नहीं होः सकता | निवलों के ऊपर कि हुए प्रबल शक्तिशाली डे = 
शत्याचारो को निर्मूल करने के लिए ग्रदम्य उत्साह से निरन्तर भगीरथः बन 
प्रयत्न करते रहना, महात्माओं का ही काम हे । महात्माओं ने केवल अपनीमौ 
झात्मिक शक्ति के बल से बड़े gala अत्याचारियों के छक्के छुड़ा दिये 
थे | ईश्वरीय ज्ञान-गंगा जो कि हमारे पूर्वज महर्षयो के घोरातिघोर को 
डान से सर्व-साधारण के कल्याणार्थ अवतीण हुई है, उसकी विद्धि 
धारा को रोककर सबं साधारण को उसके उपयोग से वंचित करनेवाल्या 
संकुचित हृदय के मनुष्यों के विरुद्ध आवाज उठाना यह महात्माओं का ER 
काम है । लोक कल्याण के लिए. सदैव विष पीने के लिए उद्यत रहना न 
नाना यातना ( कसनी ) तथा सूली पर चढ़ाये जाने पर भी 'परमाथ-पथ्ष 
विचलित न होना महात्माओं ही का काम है । संसार में ऐसी कौन श्र 
है जो कि महात्माश्रों को अपने लक्ष्य से हटा सके | ऐसे ही महात्माओं बहि 
गणना में प्रातः" स्मरणीय परम-पूज्य सद्गुरु कबीर साहब का "et 
Š 


als. 


जिनके वचनामृत से ज्ञान-सागर यह “बीजक ग्रन्थ! भरा हुद्रा है; 
पान करने का यह YM अवसर प्राप्त हुआ है। ... zef 

कंबीर साहव के अगाध ज्ञान-रक्ञाकर का परिमित शब्दों में वणुन करप 
के लिये मेरे जैसे साधारण बुद्धि वाले का घृष्टता पूवक उद्यत हो जाना oh 
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| चैता ही है, जैसा कि कविकुल-चूड़ामणि कालिदास जी ने अपने विषय में 
i कहा है कि “मन्दः कवियशःभप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ | प्रांशुलम्ये फले 
व| लोभाडुद्वाहुरिव वामन: | [ mate स्वल्प बुद्धि होते हुए भी महाकवि 
: । सुलभ यश को चाहनेवाला मैं ( कालिदास ) ठीक उसी प्रकार हँसा 
प “जाऊँगा, जिस तरह लम्बे meat से तोड़े जाने वाले फल को तोड़ने के 
| लिए हाथ उठानेवाला बावना आदमी हँसा जाता है].। मैं अपने बुद्धि-दारि- 
A ट्थादिकों को जानता हुआ भी इस सूक्ति के अवलम्बन से इस कार्य में 
YU प्रदसेणुच्या | “विरोधि वचसो मूकान वागीशानपि कुबंते | जडानप्यनुलो- 
f मार्थान्‌ प्रवोचः कृतिनां गिरः? ॥ [ अर्थात्‌ महात्मापुरुषों की वाणी की 
पियह महिमा हे कि उससे प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कथन करनेवाला 
*जड़मति भी अपने वक्तव्य में सफलता प्रा कर लेता है । और उनके 
वचनो से विरुद्ध सिद्धान्त के प्रतिपादन करने वाले बृहस्पति को भी अन्ततः 
मौन ही होना पड़ता है ili 
aa 
नुः परिचय 
(न कबीर साइव का परिचय कराना मानों सूर्य को दीपक से दिखाना हे | 
maa दीनवन्धु और पतित पावन ये । परिणाम हितकारी तथा श्रापाततः 
GRE भासने वाले आपके वचन आडम्बर-प्रिय तथा. मिथ्या अहंकारियों के 
Area रूपी ज्वर को दूर भगाने के लिए शतशः अनुभूत कडवे काढे के 
Fea हें । जीण शीण अनादि [ आर्य सनातन ] सत्यधमेरूपी मंदिर के 
tier में ही आपने अपना सारा जीवन समय समर्पित क्रिया था l 
(लित जातियों के साथ सहानुभूति रखने के लिए--जो क्रि Jafnt 
a द्विजातियों ) की समुन्नति में परम सहायक है--आप उच्च जातिवालों 
सी बराबर सचेत करते रहे | श्रत्याचारियों के अत्याचार का घोर विरोध 
रने के कारण दुरात्माओं के द्वारा दी हुई कठिनातिकठिन यातनाओं को 
करप अखिन्न-चित्त से बराबर सहते रहे । दया की तो मानों आप aa ही 


डी 


tf 
ji 
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थे | इसी कारण धर्म की आड़ लेकर हिंसा करनेवाले घर्मध्वजी हि 
मुसलमानों को आप समुचित कड़े शब्दों से फटकारा करते ये | : 
“माटी के करि देवी देवा काटि काटि जिव देइया ( जी ) । जो दुहरा 

साँचादेचा खेत चरत क्यों न लेइया ( जी ) ॥” और “ हिन्डु कि दया 


मेहर तुरकान की दोनों घट से स्यागी | ये हलाल चै झटके मारे आग दोनों ” 


घर लागी ॥ ऐरे मूंरख ! नादाना तैनें हरदम रामहि ना जाना | बरबस ,£ 


| 


न 


है 
i 


ive 
KI 
१३ 
E 
[| 
l 


झानि के गाय पछारिन गला काटि जिव आप लिया। जीते से सुरदा FX 


पसह t 
डारा तिसको कहत हलाल हुआ ॥ तथा, धरम कथे जहाँ sia | 


Hf 


, 


अकरम करे मोरे भाई । जो Ter को ब्राह्मन कहिये तो काको कहिये 
कसाई ॥ इत्यादि । 


लकय i 


“केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना” इसके अनुसार कबीर ५; 


साहब ने अन्तिम लक्ष्य कैवल्य पद ( ग्रात्यन्तिक मुक्ति ) प्रा कराने k 
उद्देश्य से उत्तम अधिकारियों को सम्बोधित करके बहुधा ्रात्मदषटि से 
तल्वोपदेश दिया है । और पद की प्राप्ति में प्रतिबन्धकी भूत नाना प्रात 


fai 5 डन करते हुए हिन्दू । 

खंडो का व्यक्तरूपक से ( खुले शब्दों में १ खंडन कर | 

A सुसान के. परम्परा मुक्ति के साधक तीर्थ और ब्रत, रोजा, और \ 
नमाज, वेद और कितेब के सदुपयोग के लिए बार बार उपदेश दिया है। ` 


कबीर साहब की इष्टि से वह घ्म धर्म नहीं है, जो '्ेतनात्मा के मह 
हे । आत्मयाजिता और आत्म-तुष्टि ही इनके मत से सम्ची भक्ति | | 
उपासना है। उनका यह वचन है कि “fq दया अरू आंतम पूजा 


दृष्टि से नरम और i q 
इन्ह सम देव अवर नहीं दूजा? | समय और पात्र की E । 
गरम सभी प्रकार के शब्दों से उक्त तत्व के अनुसरण करने के लिए ' 


f के लेखे T; 
आपने बराबर शिक्षा दी है जैसे कि “दादा भाई बाप | 
होइ हौं बन्दा । अब की पुरिया जो निरुवारे सो जन सदा अनन्दा || ' 
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किते मनाऊँ पाँव परि, किते मनाऊँ रोय । हिन्दू पूजे देवता तुरक ना 


काहू होय ॥ इत्यादि । 
निमूछ शंका 


ऐसी स्थिति होते हुए भी कबीर साहब के विषय में यह शंका करना 

किसी प्रकार समीचीन नहीं है कि--उनने किसी मत विशेष की स्थापना 
के लिए वैदिक सिद्धान्त और उसके wade एबं पालक ऋषि और महर्षि 
“तथा अअवतारादिकों के विषय में निष्कारण आक्रमण किया है। यद्यपि 
कबीर सोव ने मुक्ति का साक्षात्‌ साधन निविशेष ग्रात्मतत्व-ज्ञान को ही 
माना है | जैसा कि उनका वचन है “अमरलोक फल लावै चाव | कहेहि 
कबीर बूम सो पाव |” तथापि परम्परा मुक्ति के साधक सात्विक पूजा 
तथा अवतारोपासना, योग, जप, तप, संयम, तीर्थ, ब्रत दानादिकों की 


` व्यर्थता उन्होंने कहीं पर नहीं लिखी है fra धर्मध्वजी पाखंडियों के 


द्वारा की हुई इन्हीं की दुरुपयोगिता का ही खंडन किया गया है। जैसे 


, ` कि उनके वचन हैं कि--“राम किस्न की छोड़िन्दि आसा | पढ़ि गुनि भये 


क्रीतम के दासा ॥” बी. ए. २५४। अवतारोपसना के विषय में आपके ये 
विचार हें । “दसरथ सुत तिहुँ लोकहिं जाना। रामनाम का मरम है 


आना ॥ जिहि जिव जानि परा जस लेखा । रजु का कहै उरग सम पेखा ॥ 
wet फल उत्तिम शुनु जाना। हरि छोड़ि मन मुकुती उनमाना ॥ इरि 


jg “शार जस मीनहिं नीरा। वर जतन किछु कहँहिं कबीरा ॥ बी. पृ. 


२३६ | तथा “सन्तो | आवै जाय सो माया । है प्रतिपाल काल नहिं वाके, 
ना कहुँ गया न आया । दस अवतार ईसरी माया करता करिं जिनं 
पूजा | कहँहिं कबीर सुनहुहो सन्तो | उपजे खपै सो दूजा || बी. प्र. १०७। 
तथा “कूठे जनि पतियाउ हो, सुनु सन्त सुजाना ! तेरे घट ही में ठग- : 
पूर है मति खोहु अपाना ॥ aS का मंडान है धरती असमाना । दसङुँ- 
दिसा बाकी फन्द' है, जिव घेरे आना । . जोग, जाप, तप, संजमा, तीरथ 
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जत दाना | नौधा वेद कितेब है झूठे का वाना ॥ काहु के वचनहिं फरे 
काहू करमाती | मान बड़ाई ले रहे हिन्दू दुष्क जाती । कहँहिं कबीर कासों | 
कहाँ, सकलो जग अन्धा सांचा सों भागा फिरै, झूठे का बन्दा ॥ इत्यादि ` 
बी. पर. २४२ तीर्थो के विषय में आप के ये विचार हैं “तीरथ गये तीन E 
जन, चित-चंचलमन-चोर । एकौ पाप न काटिया, लादिन मन दस अह 
और” ॥ इसके आगे की यह साखी है “तीरथ गये ते बहिमुये, जूड़े पानि J 
नहाय । कहँहिं कबीर सन्तो सुनो, राच्छुस हौ पछिताय ॥ तीरथ भई विष d . 
बेलरी, रही जुगन जुग छाय | कविरन # मूल निकंदिया, कौन हलाहल" | 
खाय |? fe, पु ३३१ | a 


इश्वर या खुदा को एकदेशी मानने वाले पाप कमं से उतना नहीं 
डर सकते). जितना कि उसको सवे व्यापक सममने वाले डर सकते हैं, 
इसी कारण से ईश्वर को. स्ब्यापक्र बताते हुए एक देशी समरने वालों 
के भ्रम को दूर करने के लिए यह कहा दै कि “जो खुदाय महजीद वसतु | 
है, और age केहि केरा। तीरथ ged रामनिवासी डुहु में किनहु च » 
हेरा ॥ पूरब. दिसा हरी को बासा, पच्छिम Heeger | दिल में खोज i 
दिलहि में खोजो यहीं करीमा रामा ॥? ग्रतः इस. कन्नन पर यह आपत्ति | 
लगाना: कि यह उपासना स्थलों पर निष्कारण आक्रमण है, कहाँ तक |! 
संगत है। यदि हिंसाकारी हिन्दू और मुसलमान अपने अपने उपासना- । 


यहो की तरह निरपराध पशुओं के छृदयों को भी राम आर. खुदा के | 
सच्चे मंदिर और मस्जिद समकते तो उनके गले पर तलवार श्रौर छूरी | 
चलाने का दुःसाहस वे कमी नहीं करते | इसी श्रभिप्राय से सद्गुरु ने | 
| 
| 


| 
i 
| 


४ सूचना--यहाँ पर कविरन शब्द इस ( बीजक ) अन्थ के संकेत से अशा- 
नियों का वाचक है, कवीर-मतानुयायियों का नहीं; जैसा कि समालोचना- 
कर्ताओं ने समझ लिया है. । यह आगे “बीजक संकेत? प्रकरण में लिख जायगा। 
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यह बार बार कहा हे कि NR मुरुख नादाना ! तेने हर दम रामहिंना 
जाना? | तथा, “घरघर है ग्रविनासी सुनहु तकी तुम शेख !?” [क 


सिद्धान्त 

कबीर साहब ने निर्विशेष ( निरुपाधिक) आत्मतत्व शुद्ध चेतन का 
तात्पर्यतः इंगन ( सूचन ) किया है। क्योंकि “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति 
जांतिद्रंब्यं गुणः क्रियाश्चेतिः (महाभाष्य) अर्थात्‌ जाति द्रव्य (siz) गुण 
~ और क्रिया इन चारों को श्रयण करके शब्द किसी ae जाति को कहने 
में समः होता है । इस नियम के अनुसार उक्त .निर्विशेष--तत्व में शब्द 
मुख्य वृत्ति से प्रवृत्त नहीं हो सकता है “यतो वाचो fads अप्राप्य 
मनसा सह” उस तत्व को कहने में असमर्थ वाणी मन सहित उपरत हो 
जाती है । “श्रवचनेनाइ मौनमेवोत्तरं दरौ? इत्यादिक वचन मी इसी 
रहस्य को लिए हुए हैं। यदि उस तत्व के विषय में कुछ मी न कहा 
जाय तो अज्ञानियों को बोध किस तरह हो सकता है; अतः बोध की सिद्धि 
के लिए वेद ने उस तस्त्र का अभिधान अतदयावृत्ति रूप से किया है। 
अर्थात्‌ वह तत्व ऐसा ( जैसा कि अज्ञानी लोग समक रहे हैं वैसा ) 
नहीं है । इस बात को पुष्पदन्ताचार्य ने भी कहा है कि “ग्रतद्वथावृत्या 
यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्यः कति-विध-गुण: कस्य 
विषयः । पदे स्वर्वाचीने पतति न. मनः कस्य न वचः || इस प्रसंग में 
-gi सांहब ने भी कहा है कि “वेदौ नकल कहै जो जाने | जो समुमे 
भलो न माने ॥ इत्यादि । नित्तत्व के परिचायक सद्गुरु के ये वचन 

हैं कि 
ॐ सूचना--विधमियों के लेखों के आधार से जिन शेखतकी चौर ऊँजी के पीर 
आदिकों को कबीर साहव के गुरु बताने का दुःसाइस कतिपय समालोचक क्र रहे 


हैं, उनको सम्वोधन करके कवीर साहब ने उक्त वचन कहे El इन Taal से किसकी 
शिष्यता और किसकी शरुता प्रकट होती है इसका विचार विश पाठक स्वयं कर लें। . 
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अशब्द्‌आ 


पंडित ! मिथ्या करहु विचारा, न वहाँ सिस्टि न सिरजन हारा । K 
थूल (अ) स्थूल पवन नहिं पावक, रवि ससि धरनि न नीरा॥ 
जोति सरूप काल नहिं A a आहि सरीरा।  . 
करम धरम किछुवो नहि veal, न वह संत्र न पूजा ॥ f 
संजम Sie नहिं seat, सो धों एक कि दूजा। k 
गोरख राम wil नहिं veel, न वहेँ वेद विचारा ॥ धी 
हरिहर ब्रह्मा नहिं faa सक्ति, न ae तिरथ अचारा। ": j 
साय बाप गुरु जाके नाहीं, सो (घौं) दूजा कि अकेला \ 
wee कबीर जो अबकी ga, सोइ गुरु हम . चेला । | 
` तथा-- बी. श. ४३ प १४६ | | 


पंडित ! देखहु हिदय विचारी, को पुरुषा को नारी? 
सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा। 
वाको नाम काह कहिं लीजै ?, (ना) बाके बरन न रूपा॥ | 
मैं काह aft नल बौरे ! का तेरा का मेरा। । 
राम खोदाय सकति सिव एकै, कहुधौं काहि fern y 
बेद पुरान कोरान कितेवा, nn भाँति बखाना। | 
हिन्दू तुरुक जइनि A जोगी, येकल काहु न जाना ॥ 
छव दरसन महँ जो परवाना, तासु नाम मन AAT! _- 
wee कबीर हंमहीं पै at, ई सभ खलक सयाना॥ | 
बी. श. ४८ प्र. १५५ ५ 


एक ही तत्व के अनेक नाम ओर गुणादिकों का वर्णन भिन्न-भिन्न i 
सम्प्रदाय के लोगों ने किया है, जैसा कि इस पद्य से त्रोधित होता है 
tet शैवाः समुपासते शिव इति ब्रहम ति वेदान्तिनो । बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण- l 
'पटवः क्तेति नैयायिकाः ॥ errr जैनशासनरताः केति मीमांसकाः 
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आपाधिक भेद, तथा सरलता कठिनता प्रयुक्त साधनों में मेद होने पर भी 


सबही ज्ञानियों का लक्ष्य एकही रहा करता है । जैसा कि कबीर साहब ने कद्दाः | 
है कि “समरे की मति एक है जिन समका सब ठौर ।.कहहिं कबीर ये बीच _ 
के बलकहिं और की और ।? “अनाथ सुज्ञानी कोटि को निश्चय निजमति 
एक | एक अज्ञानी के हिये, बरतत मतो अनेक ।? उसी “तत्व? का श्रुतियों: । 
ने अन्तर्यामी, अन्तर्ज्योति, आत्मज्योति, अक्षर, आत्मा आदिक नाना | 


सोऽयं वो विदधाठ मोक्षपदवीं त्रैलोक्यनाथो रिः ॥” परस्पर नाम रूपादि में | 


अभिधानों से वर्णन किया है । जैसा कि “य आत्मा अपहत पाप्मा बिजरोः | 


विमृत्युर्विशोको5विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽनवेष्टब्यः 


स विजिज्ञासितव्यः? ( छान्दोग्य ' उर्धानषद ) । जो आत्मा पाप, रत्यु,. | 
छुधा और पिपासा से रहित है आर सत्यकाम और सत्यसंकल्प दै, उसी | 


को ढूँढ़ कर जानना चाहिये | “यः aay भूतेषु तिष्ठन्सवेम्यो भूतेभ्योऽन्तरो | 


सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणिभूतान्यन्तरो- | 


यमस्येषत आत्मान्तर्याम्यम्दृतः” ( बृहदारण्यक अ्रन्तर्यामि ब्राह्मण ) | सवो 
के अन्तर वतमान होते हुए भी जिसको प्राणी नहीं जानते हैं, और जिसके' 


सब प्राणी शरीर हैं, क्योकि वह ( अन्तर्यामी ) भीतर रहकर wat को | 


स्फूर्ति देता है; वही अविनाशी आत्मा तुम्हारा अन्तर्यामी है । [ “atest 


द्रष्टा5श्रुतः भ्ोताउ्मतो मन्ता5विज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा | 


नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति ` मन्ता नान्योऽस्ति विज्ञातेषत 


त्मान्तर्याम्यमृतोऽतोन्यऽदात॑म्‌ |? ] इस श्न्तर्यामी को न कोई देख | 


सकता है न सुन सकता है न मन और बुद्धि से जान सकता है; क्योंकि 
इसके अतिरिक्त देखने वाला सुनने वाला जानने वाला कोई नहीं है।' 


i 


इसलिए यही आत्मा तुम्हारा अन्तर्यांमी है इससे भिन्न ( ईश्वंरादिक )' | 


मिथ्या हैं। “सहोवाचेतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अमिवदन्त्यस्थूल 


f 


मनण्वहस्वम-दीघमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो <वाय्वनाकाशमसंगमरसमगन्ध' 
सचल्रुप्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमवाह् न' | 
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गतदश्नाति किंचन,न तदंश्नाति कश्चन |? ( बृहदारण्यक, अक्षरत्राह्मण ) | 


/ "याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे गार्गी ! तुम्हारा पूछा हुआ अक्षर अविनाशी 
आत्मा यही है, जिसका कि ्रागे वणन किवा. जायगा। वह स्थूलादि 


परिमाण लोहितादि गुण श्राकाशादितत्व- तथा चछ आदिक इन्द्रियों से 
"भिन्न है । वह अन्दर हे न बाहर और न उसको कोई खाता है न वह किसी 
को खाता & | अर्थात्‌ भोग्य और मोक्ता दोनों से रहित है | 


“एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने aft ! सूर्याचन्द्रमसी विघृतौ 
"तिष्ठतः |? (Rant! इसी अक्षर के अधीन निश्चित रूप से सूर्य और 
"चन्द्रमा रहते हैं. |) “अस्तमित. आदित्ये याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यास्मैवास्य ज्योतिर्भवती 
-त्यात्मनैत्रायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्येतीति ।? ( I- 
waa a ब्राह्मण ) | [ जनक महाराज पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी ! 
सूर्य और चन्द्रमा के ग्रस्त होने ध्र अग्नि के बुक जाने पर और किसी 
“मार्ग दशक शब्द के न आने पर भी ( घोरांधकार में ) यह मनुष्य किसके 
प्रकाश से व्यदार करता है ! सुनि कहते हैं--ऐसी दशा इसका प्रकाश 
तक्ता ्रात्मा ही है। ( अपने ) आंत्मा ही के प्रकाश से यह बैठता है, 
जाता है, सब कामों को करता है, और लौट कर चला आता है | [“कतम 
“आत्मेति योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्यो तिः पुरुषः ।? ] वह आत्मा 
पुरुष कौन है ! उत्तर--जो यह ज्ञान रूप से इन्द्रिय और प्राणों के समीप 
रहता हुआ दृदयस्थ बुद्धि में स्वयं प्रकाश रूप से वतमान है। इसी 
निरुपाधिक स्वयं ज्योति का सद्गुरु ने भी सबसे प्रथम “aac जोति शब्द 
एक नारा?” इत्यादि रमैनी से बोधन कराया है | यद्यपि आत्मा सवे व्यापक 
है; तथापि हृदय में seat उपलब्धि होने के कारण वह “श्रन्तज्योंति? कहा 


aT है । यही आत्मा काये कारण संघात का द्रष्टा ( साक्षी ) है, तथा. 


“अविनाशी होने के कारण ag का भी साक्षी है | “नहि द्रष्टु ष्टे 
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विंपरिलोपो विद्यतेडविनांशित्वात्‌ | नठु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोन्यदिभकरे. 
यत्पश्येत्‌? j 
माया को रचना | | : 

जिस प्रकार आत्मा अनादि है, उसी प्रकार माया भी अनादि है । 
दोनों ही अनादि होते हुए भी चेतनात्मा अनादि अनन्त है । और माया' 
अनादि सान्त है । “तम आसीत्तमसा गूढ मग्रे? इत्यादि तचनों से माया" 
का ग्रमिधान श्रुति ने किया है । कबीर साहब ने भी माया की श्रनादिता 
का वर्णन “तहिया गुपुत थूल नहिं काया । . ताके न.सोग ताकि पै माया Ih 
तथा, नारि एक संसारहिं आई | माय न वाके बापहिं जाई || गोड़ न मूंड 
न प्राण अधारा । ता महेँ भमरि रहा संसारा ॥ इत्यादि पद्यों से किया: 
है। माया चेतन की सत्ता . से कायं . कारण रूप संघात की जननी होने के. 
कारण “सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रतिः” इसके अनुसार. प्रकृति भी 
कही जाती है । और यही माया सत्वगुण की प्रधानता से अविद्या रूप 
को धारण कर लेती है। जैसा-कि विद्यारण्य स्वामी का कथन है कि 
८चिदानन्दमयत्रह्म प्रतिविम्बसमन्विता | तमोरजःसत्वगुणा प्रकृतिद्धिविधाः 
च सा । सत्वशुद्धयविशुद्धिम्यां मायाविद्ये च. ते मते । माया बिम्बंवशी. 
कृत्य तां स्थात्‌ सर्वज्ञ |” एकही तत्व माया रूप उपाधि के. कारण ईश्वर 
शौर ग्रविद्या उपाधि से जीव, कहा ` जाता है. चेतनता में दोनों की, 
समानता होते हुए भी उपाधि की शुद्धता श्रौर अशुद्धता के कारण सवता 
आर अल्पश्ता आदिक गुणों का महान्‌ अन्तर हो गया है । इस प्रसंग में 
सद्गुरु ने भी कहा है कि “नारी एक पुरुष दोय जाया, बूकहु पंडित 
ज्ञानी !” और रविद्या का वर्णन जुलादिन के रूप से किया है, जैसे कि. 
“खुर खुर खुर खुर चाले नार | वैठि जुलाहिन पलथी मार UN? 

इसी माया से रज सत्व. और तमोगुण की प्रधानता के कारण ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवजी की सृष्टि हुई हे । उपाधि दृष्टि से मेद होते हुए 
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af वस्तुतः ये सब उस ‘ae’ से मिनन नहीं है, जैसा कि कैवल्य भुति का 


` :यह वचन है कि “स ब्रह्मा स विष्णुः स. AR” सद्गुरु ने भी कहा है 


हि या - 


कि ब्रह्मा तमशुन संकर सत्त युना इरि सोई | कहुँहिँ कबीर राम 
= रहिये हिन्दू ar कोई” इसी प्रकार जीवों के भोगोन्मुख कर्मों के 
अनुसार बार-बार सृष्टि और प्रलय हुआ करता है। माया के arated 
घटना-पटीयसी पने के कारण चिदाकाश में किसी प्रकार का शका-पके 
नहीं लग सकता है । बीजांकुरन्याय से पूर्व २ कर्मों से उत्तर २ शरीरा- 
feat का निर्माण, तथा नाना शरीरों से नाना जन्म-दायक कम-समूह 
होता ही रहता है । जिसके कारण सात्विक राजस आर तामस कर्मों के 
.फलानुरूप देव मानव और दनुजादि शरीरों को धारण करता हुआ यह 
-जीवात्मा चौरासी लाख योनियों में भ्रमण किया करता है | 
बन्धन ओर उसकी निहचि. . 
इसके बन्धन का एक मात्र कारण अध्यास है जिंसको क्रि जड़ चेतन 

की ग्रन्थि भी कहते हैं। बात यह है कि अज्ञान-वश “जीवास्मा अपने 
( चेतन के ) धर्म आनन्दादिकों को जड़ के [ विषयों के ] धर्म मान लेता 
है | अर्थात्‌ यह सुख भोग मुमको विषयों से मिला = ऐसा जान लेता 
है । और जड़ के धर्म ad, आश्रम, ग्रवस्था, आधिं, व्याधियों को अपने 
( चेतन के ) धर्म मान लेता है | इसलिये परमानन्द स्वरूप होता हुआ भी 
पार दुःख सागर में डूबा रहता है। इसके Ea का एक मात्र कारण 
-अज्ञानजन्य भ्रम है | जैसा कि सद्गुरु ने कहा है कि-- 

अपन पो आपुही बिसरो। प 

जैसे gaa काच-मंदिल में अरमते भँसि मरो। 

जौ केहरि ag निरखि कूप-जल, प्रतिमा देखि परो ॥ 

Wa गज फटिक-सिला पर, दसनन्हि आनिअरो । 

मरकट मूठि स्वाद नहि. बिहुरे, घर घर रटत फिरो॥ 

See sae ललनी के सुगना, तोहि कौने पकरो | 
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जिस प्रकार प्रकाश के अ्रतिरिक्त अन्धकार की निवृत्ति किसी प्रकार 


नहीं हो सकती है इसी प्रकार अपने शुद्धानन्द स्वरूप के साक्षात्‌ ज्ञान 

' के बिना ग्रन्यान्य उपायों से अज्ञान का भी निवृत्ति नहीं हो सकती 
' ० है। जैसा कि भुत का वचन है कि “तमेव विदित्वाडतिमृत्युमेति नान्यः 
O qn विद्यतेऽयनाय” [ अपने शुद्ध स्वरूप को जानने से ही. जीवात्मा 
5, मृत्यु रहित हो सकता है; क्योंकि युक्ति का मार्ग, दूसरा नहीं है ] इसी 
„> खात को सद्गुरू ने भी कहा है कि “org आपु चेते नहीं ( औ ) कहो 

' तो रुसवा होय | कहँँहिं कबीर जो सपने जागे, अस्ति निरास्ति न होय” | 

| तथा “सुख ब्रिसराय सुकुति कहाँ पावे । परिहरि साँच मूँठ निज धावे ॥? 
5 इत्यादि। अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति के शिये अपरोक्ष स्वरूप ज्ञान का होना 

| आवश्यक है, तथा निरुपाधिक कैवल्य पद की ग्राप्ति के लिए निरुपाधिक 
| dar ज्ञान ही उपयोगी हो सकता है, सोपाधिक ज्ञान नहीं, क्योकि 
। सोपाधिक ज्ञान यथार्थं है । शुद्ध चेतन निरुपाधिक है aa: निरुपाधिक 
= ज्ञान से ही उसका साक्षात्कार हो सकता हे । जो वस्तु जैसी हो उसका 
j ठीक वैसा ही ज्ञान होना यथार्थ कहलाता है।जैसा यह लक्षण हे कि 
“तद्ग॒ति तत्पकारकं ज्ञानं यथार्थम?? इससे जो विपरीत ज्ञान है वह अयथार्थ 

[ मिथ्या | ज्ञान कहा जाता है । फलतः निरुपाधिक ( केवल ) ज्ञान से 

ही साक्षात्‌ मुक्ति मिल सकती है सोपाधिक ( विशिष्ट ) ज्ञान से नहीं; 

इस विषय में श्रुति-प्रमाण ऊपर दिया जा चुका है। इसी अभिप्राय से 

कबीर साहब ने तटस्थ ईश्वरबादी, अर्थात्‌ अपने स्वरूप से भिन्न लोक- 

विशेष निवासी ईश्वर को मानने वाले, परोक्ष-शान वादी, गुणोपाधि से 

` भिन्न नाना देवों की उपासना करने वाले तथा अनात्म भौतिक-ज्योति श्रन- 

हद शब्दादिकों की उपासना से मुक्ति मानने वालों का खंडन इस ग्रन्थ में 

| कई स्थलों पर किया है | तत्वदृष्टि से कबीर साहब का यह कथन श्रुति 
से अनुमोदित है । अतः इस कथन को देवादिकों के प्रति निष्कारण 
आक्रमण ठहराना समालोचना कर्ताओं की अज्ञानिता दै। उदाहरणाथ 
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कुछ वचन यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । “नियरे न खोजै बतावै gR ! 
चहुँदिसि बागुरि रहलि पूरि ।” । 


साम्प्रदायिक नाम i 


इस प्रसंग में यह बात जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि इस ग्रन्थ ? 
कहे हुए राम, हरि, शाङ्ग पाणि, यादव, राय, गोपाल आदिक साम्प्रदायिक 
नाम तथा साहब, राउर, खसम श्रादिक नाम उक्त प्रत्यक शुद्ध चेतन को 
बोधन कराने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। लोक विशेष नित्रासी तटस्थ 
ईश्वर और सादि [ अवतार .] राम के विषय में नहीं क्योकि अपने राम 
आर गोपाल को उन्होंने साक्षात्‌ सर्वत्र वतमान बताया | यह वार्ता इन 
पदयो से स्पष्ट है । “दसरथ सुत तिहुँलोक बखाना। रामनाम का मरम है 
आना ॥ गये राम और गये लछमना । तिरिविधि wat समनि मां बरतों 
नाम मोर रमुराई दो । विनुगोपाल ठौर नहि. कतहुँ नरक जात धीं काहे । 
हृदया बसे तेहि राम न जाना” इत्यादि | 


अपरोक्षार्थ प्रधान उपदेश 


उक्त तत्व के बोध के लिये दिये हुए कत्रीर गुरु के उपदेश में इतर 
उपदेशं से यह विलक्षणता है कि वह ग्रपरोक्षाथ प्रधान है, जैसे “सो तो 


f 


कहिये ऐस अबूक | खसम wee ढिग ,नाहीं RT ॥ हृदया बसे तेरि राम « 
~ ., ~ होई = rs om. eS एः 4 
न जाना । पूरब दिसा हंस गति होई । है समीप संधि Th कोई ॥ एरे 


मूरुख नादाना तने हरदम रामाद ना जाना॥” इत्यादि | इसी अस्वारस्थ 
से “तत्वमसी इनके उपदेशाः” इस स्थल पर बार बार पराभिमत सूचक 
“इनके? शब्द का प्रयोग किया गया है | इस रहस्य को न जानने वाले 


कबीर साहब के सिद्धान्त में संदिग्ध चित्त वाले कतिपय आग्रही पुरुष उक्त « 


रमैनी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर स्वसम्प्रदाथ विरुद्ध स्वामिप्रेत को 
सिद्धि के लिये निष्फल प्रयत्न करते हुए कालिदास जी की इस सूक्ति को 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह 


{ 


ह 


| 
| 


| 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( २७) 


चरितार्थे करते हैं | “केवा न! स्युः परिमवपदंः निष्फलारम्मयल्षा?” [ व्यर्थ 
was तांडव करने वाले अवश्य ही पारास्त' होते हैं ]।. ` 
FS निरुपाधिक तत्व . | 
- ४7... इस ग्रन्थ में आदि से अन्त तक सोपाधिक का खंडन और निरुपाधिक 
' ६ तत्व का मंडन सान्त वर्तमान है। अतः तत्व की ओर दृष्टि न देकर केवल 
Ad रामादिक नामों की समानता से कवीर साहब के विषय में यह स्थिर करना 
“>, कि “कहीं पर तो भक्ति के आवेश में आकर उन्होंने अवतारों का प्रतिपादन 
` किया है, जैसे कि “--कहें कबीर एक राम मजे विनु बाँचे जमपुर जासी |? 
> इत्यादि । और कहीं पर अवतारों का खंडन किया है । जैसे कि “गये राम 
+ आ गये लछमना? तथा “जाहि राम को करता कहिये तिनहुँ को काल न 
राखा, इत्यादि | अतः वे असंयत भाषी ( कमी कुछ और कभी कुछ कहने 
वाले ) थे |? अपनी तुच्छ बुद्धि पर पश्चात्ताप न करके एक महाज्ञानी 
महापुरुष और महात्मा के विषय में इस प्रकार विष उगलना समालोचकों 
की हृदयहीनता और बुद्धि की दुबेलता का परिचायक है। इस प्रसंग में 
विद्वज्जन-वन्दिता सीता की यह उक्ति स्मरण हो श्राती हे--“विपुलद्ददयेक- 
वेचे, खिद्यति शास्त्र न मौख्यें स्वे । प्रायः कंचुकिकारं निन्दति शुष्कस्तनी 
. नारी !! [ जिस प्रकार सूखे स्तन वाली ot मूर्खंतावश अपने स्तनों की 
! दशा को न समक कर. चोली बनाने वाले बेचारे दर्जी की बराबर निन्दा 
किया करती है, इसी प्रकार शाखा-चक्रमण करने वाले मूख लोग उदार 
. 2 हृदय वाले मदापंडितों से जानने योग्य शास्त्र को न समझने के कारण उस 
$ O पर नाना प्रकार के मिथ्यादोषारोपण किया करते हैं | परन्तु अपनी बुद्धि 
की तुच्छता का वे कमी विचार नहीं करते । कबीर साहब वैष्णव सम्प्रदाय 
के परमोद्धारक परमपूज्य श्रीयुत स्वामी रामानन्द जी महाराज से दीक्षित 
| हुए थे । अतः वैष्णव सम्प्रदाय के नाम राम, गोपाल, हरि, आदिकों का. 
f परमतत्व के स्मरण करने के लिये प्रयोग करेना उनके लिये स्वामाविक | 
बी० भू०--२ E 


$ 
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समी महापुरुषों ने साम्प्रदायिक नामों से ही तत््रोपदेश तया तत्व- 
z किया है। यथा 'वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी, 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः्शब्दो यथायाक्षरः | aera मुसुछुमिनिय- 
मितप्रणादिभिमृग्यते स स्थाखुः स्थिरभक्तियोंगसुलभो é निःश्रेयसायास्तु वः | 
इत्यादि । (wait यह महादेव तुम सबों at मुक्ति प्रदान करे जो कि 
Sapa में एक पुरुष कहा जाता. है। और जिसको प्राणायाम के द्वारा मुक्ति 
-चाइने वाले RFI करते हैं । ) . 

* ` विचार को प्रधानता 


_ यहाँ. तक. यह सिद्ध हुआ fe मुक्ति का साक्षात्‌ साधन आत्मबोध 


( निज रूप का लखना ) है । “ऋते शानान्नमुक्तिः ।' आत्म TATE के 
बिना युक्ति नहीं हो सकती -। मुक्ति के साधन ज्ञान में सब ज्ञानी महास्माओं 
का एकमत होने पर भी ज्ञान के साधन - आत्मविचार और _उपासनादिकों 
में ( सम्प्रदाय भेद और प्रकिया भेद से ) मतभेद है । जिनको अपने 
अधिकारानुरूप जिस साधन से आत्मबोध हुआ है, उन्होंने इतर-मत- 
निरास पूर्वक उसी मार्ग का प्रतिपादन किया है। यदि साधनों में भ्रेष्ठत्वा- 


= ९ 
 अष्ठत्व का विवेक किया जाय तो आत्मविचार ( निज परख ) की. सव 
प्रधानता निर्विवाद सिद्ध है । विवेक वैराग्य और शम दमादि पद्सम्पत्ति ` 


बाले उत्तम अधिकारियों को केवल विचार (.पारख ) ही के द्वारा निजरूप 
का सांच्षात्‌ : भान हो जाता हे |.जैसा कि श्रुति का वचन है, “तस्मादेव 
विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्ुः समाद्वितो भूत्वा55त्मन्येवात्मानं पश्यति 
सर्वमात्मानं पश्यति नैनंपाप्मा तरति सर्व पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति 
सर्वेपाप्मानं तपति विपापो विरज इत्यादि |! ( जिससे कि आत्मा असंग 
_ निर्विकार है, अतः सद्गुरु के. उपदेश से . आत्मा .की श्रसंगता जान कर 
शान्ति. ( बाह्य Raat ar निरोध ) दान्ति (मन का निरोध ) उपरति 


. 


संक RAEN: NG 


MRIS 0... 


Tr ००४०-०2: 


( सर्वैषणात्यांग और निष्कामंता ) और तितिक्ष ( शातोष्णादि दन्द्रसहन ) 
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को धारण करता हुआ उत्तमाधिकारी कार्य कारण संघात में ही प्रत्यक- 
चेतन ( शुद्ध निजरूप ) को व्यापक रूप से देखता है। उक्त रूप से अपने 
रूप को जानने वाला सर्वपाप और शोक, मोहादि'से रहित होकर जीते जी 
मुक्त हो जाता है |- i ; ee ५ 

अविचार से प्रात हुए बन्धन की निवृत्ति का एकमात्र उपाय विचार 
९ पारख ) हे । ्रातम-विचार ( पारख-पद ) मुक्ति ` का सवोस्कृष्ट साधन 
है; अतः उसके अधिकारी भी शुद्ध हृदय वाले उत्तम पुरुष ही हो सकते 
हें। और जो मध्यम पुरुष देहाध्यासादिक से दूषित हृदय होने के कारण 


* स्मविचार रूपी कसौटी ( पारख-पद ) पर नहीं टिक सकते हैं; उन्हीं के 


लिये वेदान्त शास्त्र मे, “अहंब्रह्मास्मि! इस प्रकार प्रत्ययावृत्ति रूप निगु ण 
ब्रह्म की उपासना का विधान है । जैसा कि विद्यारण्य स्वामी ने 'ध्यानदीप? 
में कहा है। 'अत्यन्तबुद्धिमान्ययाद्दा सामग्रथा वाप्यसंभवात्‌ |यो विचरं न 
लमते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥, ( अत्यन्त ae बुद्धि वाले दूषित हृदय 
होने के कारण आत्मविचार नहीं कर सकते. हैं, अतः उनको उचित हे 


. `कि वे सदैव ब्रह्म की “agai” इस प्रकार उपासना किया करें | ) 
` *देदाद्यात्मत्वविभ्रान्तो जाग्रत्यां न हठारपुमान्‌ | ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातं sat 


मन्दधीत्वतः |? ( देहादि अध्यास के रहते हुए मन्दाधिकारी aaa 
ज्ञान नहीं प्रात कर सकता है |) Ae यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वे नैव वर्णितम्‌ । 


` महावाक्यैस्तयाप्येतदबधमविचारिणः? | ( यद्यपि शासत्रो- में ब्रह्मात्मा का 


महावाक्यों से श्रभिन्नत्वेन वर्णन किया गया है, तयापि बिना विचार के 
उसका साक्षात बोध नहीं हो सकता है।) “उपास्ती रः 

वरणितम्‌ | विचाराक्षममर्त्याश्व तच्छू_स्वोपासते शुरोः ।” [ ब्रहमोपासना का 
विधान वेदान्त के अन्यों में किया गया हे । अतः जो मन्दाधिकारी अपनी 
बुद्धि की मन्दता के कारण विचार ( पारख ) करने में असमर्थ हैं उनदो 
उचित है कि वे ब्रह्मज्ञानी गुरु से ब्रह्मोपदेश सुन कर ,उसका “Seana 


FEAT” इं प्रकार प्रत्यावृत्तिरूप उपासना किया करें, | “अर्थोष्य- 
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मॉल्मगीतायांमपि . स्पष्टमुंदीरितः ! विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति 
संततम्‌? | ( आत्म गीता में यह वार्ता बार वार स्पष्ट रीति से कही गयी 
है कि जो आत्मविचार ( निज रूप का पारख ) करने में असमर्थ हैँ वे 
निगु'ण-ब्रह्मोपासना करें |) इस विषय को आगे स्पष्ट किया जायगा। 


सदूयुरु का आश्रय-ग्रहण ` 


उक्त आत्म-विचार सद्गुरु के उपदेश के बिना नहीं हो सकता है; 
अतः उत्तमाधिकारी को उचित है कि वह श्रात्मनिष्ठतत्व वेत्ता 
[ परमपारखी ] सदूगुरु की शरण में विधि पूवक cc होकर ग्रात्मो- 
पदेश से आत्म-लाम म्रास करे । जैसा कि श्रुति और मृतिये के बचत हैं। 
saans स गुरु मेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणि; भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ |” तथा 
“तद्विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेवया, sega ते ज्ञानं शानि- 
नत्तत्वदर्शिनः |? कबीर साहब ने भी कहा है कि “सन्तो भक्ति सतोगुरू 
आनी । नारी एक पुरुष दोइ जाया चूमडु पंडित ज्ञानी ॥” उत्तम साधन 
होने के कारण उत्तम अधिकारियों को. “बूमहु पंडित! करहु विचारा |” 
धुर छु पंडित पद निरबोन? “सन्त महन्तो b BARE सोई ।? इस प्रकार 
सम्बोधन करके कबोर साहब ने आत्म-विचार ( पारख ) का ही सर्वत्र 
उपदेश दिया है । तथा “करु विचार विकार पिर" तरन तारन सोय t 
कहुँहिं कबीर भगवंत भजु नले दुतिया अवर न कोय |”? 


आत्म-साक्षात्कार के प्रकार-भेद 


यहाँ पर इस रहस्यं का उद्घाटन कर देना अत्यन्त आवश्यक है। 
सन्त-मत के प्रवर्तक सद्गुरू कबीर साहब का उक्त श्रात्म-विचार में वेदांत ' ` 
के प्रक्रिया अन्यों से सम्वाद होते हुए भी जिस अंश में मत भेद है वह . 


दिखाया जातां दै। पूर्वोक्त रीति से सत्व शुद्धि वाले उत्तम अधिकारियों 


` को विचार दरारा और देहाद्यासक्ति वाले मन्दाधिकारियों को ब्रह्मोपासना 
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द्वारा आत्मसाक्षात्‌ करने का विधान किया गया है | इस विषय में सद्गुरु 
के ये विचार हैं कि जो मन्दाधिकारी wage के अभाव से आत्मविचार 
नहीं कर सकता है, वह निगुण ब्रह्मोपासना भौ न कर सकेगा, क्योंकि 
महावाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान से होने वाली ब्रह्मोपासना मन की कल्पना है। 
इस कारण उससे हृद्य के विकार अहंकारादिक की निवृत्ति नहीं हो. 
सकती, प्रत्युत महाद्रहंकार की उत्पत्ति होती है; जो कि वासना वाले 
मन्दाधिकारियों को हानि पहुँचा सकती है। -वह है अपने आपको ब्रह्म 
सानना, यथा “यावच्चिन्त्यस्वरूपस्वाभिमानः स्वस्य जायते। तावद्विचिन्त्य 
पश्चाच्च तथैवामृति घारयेत्‌ |” [ मन्दाधिक्ारी को उचित है कि चह तब 
तक 'अहंत्रह्मास्मि! इस प्रकार AIG करे, जब तक अपने हृदय में 
अद्यत्वाभिमान ( मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ) न हो जाय । इस प्रकार प्रति दिन 
वैसे ही करता हुआ मरण पर्यन्त ब्रहमत्वाभिमान को हृदय में धारण किये 
रहें ]। यहाँ पर यह विचारणीय है कि जो हृदय वासना-पंकिल है, उसमें 
FART की प्रतिष्ठा किस प्रकार हो सकती है; अतः विकारों को दूर करने के 
लिये भी विषयानित्यता और परिणामविरसता ake विचार ही उपयुक्त 
है । “कुतःशाद्वलता तस्थ यश्याग्नः कोटरे Raa ( उस वृक्ष में 
हरे हरे पत्ते किस प्रकार .निकल सकते हैं जिसके खोखले में अभि जलती 
at) इस वचन के अनुसार कामनादिक विकार वाले पुरुष पूर्वोक्त विचार 
के बिना ब्रह्मोपासना से आत्मसाक्षात्‌ नहीं कर सकते, अतः विकार निवृत्ति 
के लिये विचार करने-की - अनुर्मात सद्‌गुरु ने इस प्रकार दी है ॥ “करू 
विचार जिहि सब्र दुख जाई | परिहरि झूठा केर सगाई ॥ भव अति 
गरुआ दुख करि भारी करु जिय जतन जो देखु विचारी ॥” तथा 
“खराखोट जिन्ह नहिं परखाया ॥ चहत लाभ तिन्ह मूल गमाया।” 


. इत्यादि : 


वस्तुतः यमनियमादि अनुष्ठानपूवक किये जाने वाले संसारानित्यादि- 
विचार से सत्व शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मोपासना की आवश्यकता ही नहीं 
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रहती । जो विचार करने में असमर्थ हैं उनको विचार शक्ति मात करने के 

साधनों का अनुष्ठान करना चाहिये ।' फलतः ब्रह्मोपासना उक्ताधिकारियों के 

लिए उपयुक्त नहीं । इसी अभिप्राय से कबीर साहब ने यह कहा है किं 

SAE जाना तैं मोहिं जाना मैं तोहि माहि समाना। उतपति परलय 

एकहु न होते तब कहु कवन ब्रह्म: को ध्याना ॥ जोगिया ने एक ठाठ रचो 
है राम रहा भर पूरी । औषध मूल किछू नहिं वाकें, राम सजीवन भूरी ॥? 

तथा “बुमलीजे ब्रह्मज्ञानी । घूरं घूर बरा बरखावो परिया बूद न पानी। 

चिऊंटी के पग हस्ती बाँधो . छेरी बीगर खाया ॥” इस्यादि। माव यह है 

कि काल्पनिक ब्रह्मत्वाभिमान से क्षणिक शान्ति प्रास होने पर भी नाना 
कामनाओं की विद्यमानता से तथा ब्रह्मत्वाहंकार को स्वयं अभिमान रूप 
होने के कारण मन्दाधिकारियों को ब्रह्मोपासना से परमशान्ति नहीं मिल सकती 
है । इस बात को व्यंग्य रूप से कबीर साहब ने इस साखी में कहा है. “यह 
मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्मज्ञान | जेहि बसंदर जगजरै सो पुनि 
उदक समान ? ॥? इसका अर्थ बीजक ग्रंथ के टीकाकार काशी कबीर चौरा 
के महात्मा रामरहस्य साहब ने 'इस प्रकार किया हे । “मूढ़ संवे ज्ञानी भये 
आपै ब्रह्म कहाय । तथा, ब्रह्म होय सीतल भये सीतल “Gal रूप | ग्रनल 
समानी ताहि जल. R भरम तमकूप |” ( पंचग्न थी, टकसार )। दूसरा 
विषम्वाद यह है कि तस्वबोध के लिये दिया हुआ कबीर साहब का उपदेश 
प्रत्यक्षार्थप्रधान दै । 'तत्वमस्यादि? के समान [ प्रत्यमिज्ञावत्‌ ] परोक्षा- 
परोक्षार्थोमय प्रधान नहीं है । इसी अस्वारस्य से “तत्वमसी इनके 
उपदेसा |” इस रमैनी में परामिमत सूचक इनके पद का प्रयोग किया 
गया है। _ AROR 

` आत्म विचार और ब्रह्मोपासना में. यह भी एक अन्तर है कि विचार 
वस्तु के अनुरूप होता है, अतः वद कर्ता के अधीन नहीं | और ब्रह्मोपासना 
कर्ता के अधीन होती है; तथा ध्यान की निवृत्ति से विलीन हो जाती है | . 
_ यह वार्ता वेदान्तों के अग्रं में स्पष्ट है। इसी अभिप्राय से सद्गुरु ने 
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विचार की श्रेष्ठता बताते हुए कहा है.. कि. “ताजी तुरकी कबहुँ न साघेउ . 
चढ़ेंउ काठ का धोरा हो।! उक्त आत्म-विचार में अतीत. विषय-चिन्तन; : 


वतमान विषयासक्ति तथा भावी स्वर्गादिको की इच्छा ये तीन प्रतिबंधक होते 
हैं। इन्ही की निवृत्ति प्रयत्नपूर्वक करना अत्यन्त आवश्यक È | 


पड्लिंग-विचार 


कबीर लाइव के निर्दिष्ट तात्पय के निणय के लिये उपक्रमादिक षड- 


लिंगों का विचार भी आवश्यक है । जिस प्रकार - आलंकारिक श्रादिकों ने - 


शब्दार्थं सन्देह स्थल में “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता | अर्थः 
प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः. सामर्थ्यमौचित देशः कालो व्यक्तिः 
स्वरादयः । शब्दाथस्यानवच्छ्येदे । विशेषस्मृतिहेतवः |? ( वाक्यपदीये- 
भर्तृहरिः । उक्त प्रकार से श्रथनिर्णायक्रतया संयोगादिकों को माना है ।- 
इसी प्रकार वेदान्तादि स्थलों में तात्पयं निणय के लिये षड़लिंग माने गये 
हें। यथा “उपक्रमोपसंहारावभ्यासोपूरवंता फलम्‌। भ्र्थऽवादोपपत्तीच लिंगं 


तात्पये निणये |” प्रकरण-प्रत्तिपादित ्रर्थःका ग्रथ के आदि और अन्त 


में वणन करना “उपक्रमोपसंहार की एकता” - रूप लिंग है। जैसे कि बीजक 
के आदि में जिस “निर्विशेष सर्वादिरूप आत्मतत्व का भ्रन्तरजोति और 
रामरूप से वणन किया है? उसी का ग्रंथ की समासि में “जासो नाता 
आदिका बिसर गया सो ठौर” तथा “साखी आँखी ज्ञान की समुरु ty 
मन मांहि | fa साखी संसार का झगरा छूटत नाहिं।” साक्षी 
[ अन्तर्यामी ] रूप से वणन किया है । और प्रतिपादित अर्थ का पुनः-पुनः 
कथन “अभ्यास! कहलाता है । यथा “रहहु सँमारे राम बिचारे कहता हौँ 
जो पुकारे हो ।? “राम विना नल होइ हो कैसा, बाट मांक गोबरौरा 
जैसा ॥? “आदि को ate जाने तासु वेष बाना” तथा प्रतिपाद्य वस्तु 
की म्रमाणान्तर--ञ्रविषयता aga कहलाती है | यथा “रूप निरूप 
जाय नहिं बोली | हलुका west जाय न तोली ||? तथा प्रतिपाद्य वस्तु के 
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ज्ञान से परम पुरुषार्थ ( मोचते ) की सिद्धि को फले’ कहते हैं | यथा “बहुत < 
दुःख है दुःख की खानी। wate जव रामहि जानी ॥ रामि 
जानि जुगति जो करई | जुगतिहि ते फंदा नहिं परई ॥” तथा प्रतिपाद्य वस्तु 
की प्रशंसा को 'ग्रेथेवाद? कहते हैं। यथा “राम नाम का सेवहु चीरा, दूर 
नाहिं git आसा हो। आन देवका सेबहु बोरे ई सभ झूठी आसा हो ।” 
। तया नाना दृष्टन्तादिको से प्रतिपाद्य की सिद्धि को उपपत्ति? कहते हैं । यथा ; 
| «च्छया के मवसागरे बोहित रामआधार | कहहि कबिर हरिसरण गहु, d 
| गोबछ खुर विस्तार ॥” ere | । 


| 
: o अन्तिम लक्ष्य एक है 


उक्त षड बिध लिंगों के पर्यालोचन से कबीर साहब का तात्पर्य विचार 
द्वारा शुद्धात्म बोध कराने में ही है। मंदाधिकारियों के लिये प्रतिपादित 
ब्रह्मोपासना में नहीं| इसी ब्रह्मोपासना के निरास में सबके सव सन्त 
मतानुयायी तथा सम्प्रदायी एकमत हैं । इसका एकमात्र कारण उस! 
ब्रह्चोपासना के द्वारा अशुद्ध हृदय वालों को--जो कि ब्रह्मोपासना के F: 
अधिकारी बताये गये हैं--पहुँचने वाली हानि की. सम्भावना ही है | जैस! 
कि बहुधा देखने में आता है । सद्गुरु के इस उच्च सिद्धान्त को नहीं 
जानने वाले कतिपय संशयात्माश्रों ने “ई निचे इन्द के बड़ भारी | वाहिक 
बरनन करु ्रधिकारी।। “कहो! लौं कहौं जुगन की बातो, भूले ब्रह्मन चीन्हे 
Sa? इत्यादि अनेक स्थलों में परस्पर विरुद्ध, असंगत और मूलकार के 
आशय के विरुद्ध तया पुनइंक्ति आदिक अनेक दोषों से दूषित रेखांकित 
पाठ-भेदों की तरह अपने से कल्पित नाना पाठान्तर बना कर स्वाभीष्ट की 
"सिद्धि के लिये सम्प्रदायोच्छेद करने का महा भयंकर और निष्फल प्रयत्न 
. किया है । ` स्थानामांव से इस समय विस्तृत विवेचना. नहीं की 
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सब ही कबीरपंथी ग्रन्थ तथा सजनों में कुछ कुछ प्रक्रिया मेद होते-हुएः: 
भी मंदाधिकारियों से अनुष्ठित उक्त ब्रझोपासना के निरास में उन सबों की 
एक वाक्यता है । ब्रह्मोपासना में होने वाले अहंकार का उल्लेख “यावचिन्त्य 
स्वरूपत्वाभिमनः स्वस्य जायते | यावाद्दचिन्त्य पश्चाच्च तथैवामृति 
धारयेत्‌ ॥? इत्यादि Tat से पहले कर चुका हूँ । इसी बात को महात्मा भी 
रामरहस्य साहब ने स्वविनिर्मित पञ्चग्रन्थी में कहा है “जमाएक--पद बहु 
भया कारण हंता पाय ॥ हम्ता बासी जीयरा सोई ब्रह्म कहाय ॥” उक्त 
महात्मा ने शुद्ध चेतनु (निजपद्‌) का स्मरण रामभूमिका, आतमराम, 
रमैया रमिता आदिक शब्दों से किया है। और विचार ( पारख ) दारा 
उत्पन्न होने वाले ्रपरोच ज्ञान से उसको साच्षास्क्रार होने का सर्वत्र वणन 
किया है, जो कि सद्गुरु के वचनों के सवंथा अनुकूल हे । कतिपय टीका- 
कार रविद्योपाधिक जीव रूप को ही परमार्थ और स्थिर पद ( जमा ) बताते 
हैं। उनका यह सिद्धान्त “साखी सब्दी गावत भूले आतम खबरि न 
जाना” | इत्यादिक सद्गुरु के वचनों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि जो 
कर्म परतन्त्र संसरणशील सोपाधिक चेतन दै, उसी की जीव संज्ञा है 
‘ale के बस जीव कहु है कमेहि को. जिव दीन्हा (बीजक )। 
CANS प्राणधारणात्‌? जो प्राणों को ( सूक्ष्म शरीर को ) धरकर संसार 
में भ्रमण करता रहै, उसी को “जीव? कहते हैँ । ऐसी दशा में वह जमा 
पद [ स्थिरपद्‌, या' निजपद ] कैसे कदा जा सकता है । मुक्त होने पर तो 
प्राणोपािंकी निवृत्ति से उसकी जीव संज्ञा ही नहीं रहती, अतएव सदगुरु 
ने “ठाढे देखें हंस कबीर” इत्यादि स्थलों में मुक्तास्माश्रों को लक्षय करके 
हंस कबीर? पद का प्रयोग किया है। जीव का तो यह लक्षण है क़ि 
“जीव होय सो जुग २ जीवै | उतपति परलय माहीं, देह धरै झुगतै चौरासी 
निरमय कबहुँ नाहीं ॥? श्रीयुत गोस्वामी जी ने मी कहा है कि “परबस' 
जीव स्वबस भगवन्ता? | जीवात्मा की दुःख दशा का वर्णन सद्गुरू ने 
रमैनियों में विस्तार पूवक [कया है । यथा “जियरा आपन दुखहिं संभारू |. 
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जे दुख ब्यापि रहल dare il उपजि विनसि फिर जो इनि आवै | सुख 
को लेस न सपनेहु पावे? ॥ इत्यादि । ' 
' बिना परिचय उपासना अपूण है 


यहाँ तक यह कहा गया कि विचार द्वारा निरुपाधिक ( शुद्ध ) स्वरूप 
के साक्षात्कार से ही कैवल्य पद ( मुक्ति ) प्रात हो सकता है। सोपाधिक 
( साकेतादि लोक विशेष निवासी.) ईश्वरादि के ज्ञान से नहीं । इसी 
अभिप्राय से कबीर साहब ने अपने स्वरूप से भिन्न लोक विशेष निवासी 
परोक्ष तटस्थ ईर्वरारिकों का. खंडन किया है | यथा-“चात्रिक कहाँ पुकारो 
दूरी | सो जल सकल रहा भर पूरी ॥ औ, कहहु हो श्रंमर ! कासो लागा è 
चेतन हारे चेत सुभागा ॥? तथा “नियरे न खोजै बतावै दूरि, चहुंदिसि 


arg रहलि पूरि ॥” इसी प्रकार राम के परिचय बिना केवल रामनाम 


की उपासना करने वाले अन्ध श्रद्धालु उपासकों को लक्ष्य करके इस 
पद्य में उनकी उपासना की अपूर्णता बतायी गयी है “ER मोरा fis 
मै' राम की बहुरिया । राम बड़ो मैं तनिकि लहुरिया ॥” अन्त में कहा 
है--“कहहि कबीर सूत भल काता, चरखा न होय मुकुति को दाता” | 
बीजेश्वर वादियों का यह मत है कि बीज वृक्ष-न्याय से यह संसार ईश्वर 
का परिणाम है | उसका खंडन कबीर साहब ने इस प्रकार किया है। 
CHA बीज रूप मगवान तो पंडित का पूछहु आन ||” माया और गुण 
wast उपाधि के आश्रयण से नाना अवतार और नाना देवताओं का 
आविर्माव हुआ करता है। यह वार्ता “प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवा- 
स्यात्मायया” इत्यादि बचनों से प्रतिपादित होने के कारण सर्वसम्मत है । 
आर सोपाधिक्र उपासना से निरुपाधिक ( प्रत्यक्चेतन ) की प्राप्ति नहीं हो 
सकती'( यह पहले कहा जा चुका है ) इसी आंशय से कबीर साहब ने 
अवतारोपासना, तटस्थेश्वरोपासना, तथा नाना देवोपासना में अपना 


अस्वारस्य प्रकट किया है | यथा ' “सन्तो ! आवे जाय सो माया, है प्रति-" 
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पाल काल नहिं वाके न कहुँ गया न आया ।” अन्त में कहा है कि “दस 
अवतार ईसरी माया करता करि जन पूजा | कहहिं कबीर सुनहु दो सन्तो ! 
उपजै खपै सो दूजा? || तथा “रजयुन ब्रह्मा तमगुन संकर सत्त गुना हरि 
: सोई । कहेँहिं कबीर राम रमि रहिये हिन्दू तुरक न कोई ॥? 


त्रिदेवोपासना 


गुण त्रय प्रधान तीनों देवता सजन, -पालन और संहार रूप कार्य कों 
करने वाले अधिकारी पुरुष हैं श्रौर अधिकारी पुरुषों के क्र यह नियम 
है कि “श्रधिकारं समाप्येते प्रविशन्ति परं पदम्‌” | अधिकारी पुरुष अपने 
आधिकार की समाप्ति के अनन्तर मुक्ति पद को प्रास करते हैं, क्योंकि सत्व, 
रज और तम ये तीनों गुण बन्न कारक हैं | यह वार्ता गीता के eva 
अध्याय में “तत्र सत्वं निमेलत्वात्‌ प्रकाशक मनामयम? इत्यादि श्लोकों से 
स्पष्ट है । दूसरी रमैनी की टोका में भी इस विषय में प्रकाश डाला गया 
है | फलतः त्रिदेवोपासना में कबीर साहब के स्वारस्य का यही बीज है 
aga ब्रह्मा तम गुन संकर सत्तगुना हरि सोई । कहँढिं कबीर राम रमि 
रहिये, हिन्दू तुरक न कोई” इत्यादि । अवतारोपासना को कबीर साहब 
. ने सबंथा निष्फल नहीं बताया है, किन्तु मायिकता के कारण उससे वे 
¦ > मुक्ति होना नहीं मानते हैं; यह वार्ता. “जदपी फल उत्तिम गुन जाना। 
| हरि छोड़ मन मुकुती उनमाना इत्यादि वचनों से व्यक्त है । 


ज्ञान-साधक-विचारोत्पत्ति के साधन 
आहिंसा 


. अन्तःकरण में मल, विक्षेप और. आवरण ये तीन दोष रहा करते 
ह । कर्मानुष्ठान से मल दोष की निवृत्ति होती है | वह कर्म विहित और 
प्रतिषिद्ध रूप से दो प्रकार का है | जिन कर्मों के करने का विधान वेदादि 
सतूशाञ्रों ने तथा महात्माओं ने किया है, वे विदित कम कहलाते हैं जैसे 
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“oe: सन्ध्यामुपासीत” तथा शुरु पूजादिक | ओर जिन कौं के करने |: 


: i = | जैसे--हिंसा और असत्य 
का निषेध किया है, वे निषिद्ध कमं कहलाते हैं। जैसे--हिंसा र 
भाषणादिक fenai भूतानि? (किसी प्राणी को न मारो) “ ae 
Jak भोक्तव्यं तं कर्म gaged” ( किये हुए शुभाशुभ कर्मों 
-फल अवश्य भोगने पड़ते हैं |) “जिव.जनि मारहु ATT सबके एके प्रान । 


;तिरथ गये नहिं बाँचिहों कोटि हिरा दे दान |? इत्यादि aia स्मृति और, - 


-महात्माओं के वचनों से सर्वत्र [ यागादिको में ] हिंसा सर्वथा निषिद्ध है । 
यद्यपि “रमी घोमीयं पशुमालभेत? इत्यादि विशेष विधि से “माहिंस्यात्‌ 


-सर्वाभूतानि” इस सामान्य TA का बाघ होना “सामान्यशास्त्रतो a 
विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌” इत्यादि न्यायानुमोदित हे । तथापि, “सतिविरेचे 


-बलीय साहि दुर्बलं बाघ्यते P इस नियम से उक्त सामान्य विधि हिंसा मात्र | 


में अनर्थ हेतुता की सिद्धि करती है। किन्तु क्रतूपकारकस्व का प्रतिषेध 
नहीं करती । इसी प्रकार “गनीध्ोमीयं”” यह विशेष विधि भी यागीय पशुहिंसा 
में कृत्वर्थता का बोधन कराती है । परन्तु हिँसा में नर्थ हेतुता का प्रतिषेध 


-नहीं करती, - अतः हिंसा मात्र में ग्रन्थ हेतुता सिद्ध होने से “यशेबधो- . 
saa तया 'बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? इत्यादि वचन अथवाद मात्र, 
% । अतएव. “दृष्टवदानुश्रविकः स॒ aft शुद्धिः क्षयातिशययुक्तः ay 
‘gery सांख्यकारिकाकार कृष्णयज्वा तथा “स्वल्पा सङ्करः सपरिहारः | 


-सप्रत्यवमर्षः ? इत्यादि पञ्च शिखाचार्य, और 'मृष्यन्तेहि पुण्यसम्भारोपे- 


:नीतस्वगसुधामहाह दाबगादिनंः कुशलाः पापमात्रो-पपादितां दुखवहिकणि-. 
` काम्‌ । इत्यादि वाचस्पतिमिश्न के वचन सङ्गत हैँ । वस्तुतः विधिबोधिंत | 
-झालम्मन पद की आकारविधटन में लक्षणा है, जैसा कि शास्त्रदीपिका + . 


-भीमांसादशन के द्वितीयसूत्रस्थ अर्थ पद के व्याख्यानावसर में सुदर्शन , 
चार्य जी ने लिखा है कि-उक्तं च माष्यकारेण--कोऽनर्थः १ यः प्रत्यवां 
याय श्येनो वजू इषुरित्येवमादिः, ` तत्रानर्थं ` धर्म उक्तो माभूदिति अर्थ- 
हणम्‌ ; कथं पुनरसावनर्थः १ हिंसा हि सो, हिंसा च प्रतिषिद्धा । इति | 
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५ थूयतेच “मा हिंस्यात्सवांभूतानि! इति । ननु ज्योतिष्टोमादिष्वपि हिंसायाः: 
: ` सत्वादनथेत्वं स्यात्तेषामितिचेन्न, 'श्रभीषोमीयंपशुमालभेत? इत्यादि वाक्यानों- 


पिष्टपशुविषयत्वात्‌ | ननु पिष्टपशोरालम्मनं न सम्भवति जडत्वादितिचेत्‌ ।- 


- ` चेतनस्यास्मनोऽपि न सम्भवति तस्य नित्यत्वात्‌। शरीरस्य च तत्रापि: 


जडत्त्वात्‌ | ननु ्राणवियोजनं ह्यालम्मनशब्दवाच्चा हिंसा साच जीवत्पशु-- 
qa पिष्टपशोने सम्मवतीतिचेत्‌ , आलम्भनादि शब्दानामाकार विघटने- 


` लक्षणां वक्ष्यामः किंबहुना साक्षाडन्तेरप्पाकार--विघटनेध्वपकारेषु च 


प्रयोगो मवति यथा हतोमया घटो हतोमया देवदत्त इति तत्र घटस्याकार-- 
विघटनं कृतं देवदत्तस्यचापक्रारमात्रं तं नतु प्राणवियोजनम्‌ ; एव मत्रा-- 


' प्याकारविघटने लक्षणा | कार-विघटनं च पिष्टकृतपशोरपि सम्भवस्येव |: 


इतिचेन्न ~ 


` . लक्षणाश्रयणमेव दोष इतिचेन्न | माहिंस्यादिति, श्रुतिविरोधसम्पादनापेक्षया ` 


बरं लक्षणाभ्रयणम्‌ | कोहि विद्वान्‌ वाक्यस्य गतौ सत्यामनर्थस्वरूपां हिंसा-- 
माचरेदिति परम वैष्णव सिद्धान्तः | इत्यादि ।; Hi 
विधि के स्व॒रूप-पर्यालोचन से भी पशु हिंसा वेद-बोधित सिद्ध नहीं: 
हो सकती है; क्योंकि विधिरस्यन्तमप्रासौ? इस कथन के अनुसार अग्राप्त वस्तु . 
को बोधन कराने वाली विधि कहलाती है। यथा “स्वर्गकामो यजेत? यहाँ 
दू स्वर्ग प्रमाणान्तर से अप्राप्त है । इस प्रकार हिंसा प्रात नहीं है, वरन्‌ _ 
-गतः मास है। श्रतः यह विधि नहीं है, किन्तु परिसंख्या है । अर्थात्‌ . 
अभाव प्रास हिंसा का “सौत्रामण्यां सुराँपिवेत्‌? के समान बेद ने सङ्कोच 


fear है। फलतः वैदिक वाक्यों का तात्य हिंसादि की निवृत्ति में ही है, 


ait में नहीं । उक्त वैदिक रहस्य को नहीं जानने वांले रसना-- 
a पुरुषापसदों ने अपने अनुकूल नाना स्मृति वचनों का निर्माण 

क्के संसार को उत्पथगामी बना दिया है| ऐसे ही वेदल्याख्याता और 
(तिकार-ब्राह्मणों को लक्ष्य करके कबीर साहब ने ये वचन कहे हैं। 

“निष्ट गये करता नहीं चीन्हा नष्ट गये अबरहिं मन दीन्हा ॥ 

नष्ट गये जिन वेद्‌ बखाना Fe पढ़े पै भेद न जाना॥”” 
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“oz कि पुत्री है स्मरति भाई सो 'जेवर कर लेतहिं आई।॥ 
आपुहि बरि आपन गर वंदा झूठा मोह काल को फंदा॥ 
ae quad छोरि न जाई विषय रूप भूली -दुनियाई ॥? 
“अन्ध सो दरपन वेद पुराना दरत्री कहा महारस जाना ॥ 
जस खर चन्दन लादे भारा परिमलबासन जानु AAT! 
«रामहुँ केर मरम नहिं जाना ले मति ठानिन वेद्‌ पुराना ॥ „ 
Bag केर कहल नहिं करई जरतई रहै सुस्त नहिं परई ॥९ | 

विध्यादिक के ये लक्षण हैं | “विधिरत्यन्तमप्रा्ौ नियमः पाक्षिकेड- . 
सति | तन्न .चान्यत्र च ग्रासो परिसंख्येति गीयते” इसी प्रकार देव वलि ` 
निमित्त से पशु हिंसा करके स्वोदरपूर्ति करने वाले ब्राह्मणों के निन्दित ' 
चरणों का खंडन इस प्रकार किया दै “सुम्रिति सुहाय समै कोई! जाने 
हृदया तस्र न wel निरजिंव आगे सरजिव थापे लोचन fata 
सूक ॥ भाटी के करि देवी देवा काटि-क्राटि जिव, देइया जी । जो IRT 
है afar देवा खेत चरत क्यों न लेइया जी ॥” 
«सन्तो | पांडे निपुन कसाई | अ 

बकरा मारि Har पर aa, दिलमहँ दरद न आई |” “माँस मछरियाँ 
मैं पै ae, जो खेतन में बोइया जी। sels wae जिह्वा के कारन यहि 
बिधि ग्रॉनी नरक परे”। इत्यादि | जीवहिंता की तरह द्यूत कर्म और 
असत्य माषणादिक मी प्रतिंबिध कर्म हैं | उक्त सत्र ही कर्म कायि क, वाचिक 
और मानसिक भेद से तीन प्रकार के हें । विदित कर्मों के सेवन और 
` निषिद्ध कर्म के परित्याग से चित्त शुद्धि द्वार आत्मविचार का उदय 


होता है | 

... सत्संगति 
चित्तशुद्धि के साधनों में मुख्य साधन सत्संगति है; क्योकि विना 
सत्सङ्ग के सार असार का ज्ञान ( विवेक ) नहीं हो सकता है जैसा-कि 


A 


गोस्वामी" जी ने कहा है “बिनु सतसङ्ग विवेक न -होई | राम कृपा बिनु 
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सुज्ञभ न TE” इसी बात को भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रीमद्भागवत के 


= 


"एकादश स्कन्ध में क्रूर जी के. प्रति वर्णन किया है “नहाम्मयानि 


तीयांनि न देवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्यूरकालेन दर्शनादेव साधवः? 
जलमय-तीथ और मृत्तिक्रापाघाणरूप देवता निश्चय से कालान्तर में पवित्र 


“करते हैं; किन्तु सन्तजन तो. दर्शनमात्र से ही पवित्रं कर देते हैं । “साधवो 


हृदयं मह्यसाधूनांहद्यंस्वम्‌ | मदन्यत्ते न जानन्ति नाइन्तेभ्यो मनागपि” | 


-सन्त मेरे हृदय रूप हैं | और मैं सन्तों का हृदय हूँ | क्योंकि मेरे अतिरिक्त 
` वे दूसरे को नहीं जानते हैं और मैं मी उनके लिवा दूसरों को ( आत्मीय ) 


नहीं जानता हूँ । यही उपदेश करुणासिन्यु भी कबीर साहब ने निज-शिष्य 


'धर्मदास जो साहब को दिया है। “धमंदास ! साधू मम नामा | साधुन 


माहि करौं विसरामः | aed खोजी पैदो नाहीं | जब पैदो तब सन्तन माही,” 
सब पाप दारी सन्त जन वस्तुतः जंगम ( चलते फिरते ) तीर्थ हैं | जैसा 
कि गोस्वामी जी ने कहा है कि “मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग 
जंगम तीरथ राजू | सबहिं सुलभ सब दिन सव देसा | सेवत सादर समन 
कलेसा । ग्रकथ अलौकिक तीरथ राऊ | देइ सद्य फल ध्रगट प्रभाऊ |? 
इत्यादि । उक्त प्रकार से सत्संगति के द्वारा विवेक प्रास करके चित्त शुद्धि 
के परमोपयोगी मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा रूप वृत्तियो की भावना 
करे | “मैन्रीकरुणामुदितोपेत्षाणां gage पुण्यापुएय विषयाणां भावा- 
नातरिचित्तप्रसादनम्‌?' ( योगदर्शन, समाधिपाद ३३ सूत्र ) अर्थात्‌ सुखियों 
में छुःखियों में धर्मात्माओं में और पापियों में क्रमशः सौहादंभाव, दयाभाव, 
हे भाव और तटस्थसाव की स्थापना से यथाक्रम ईर्षा, अपकार, बुद्धि, 
असूया और क्रोध की निवृत्ति हो जाने से मानस महोदधि प्रशान्त और 


fader हो जाता है | 


निष्काम कमं 
इसी प्रकार निष्काम कर्मानुष्ठान से भी चित्त की शुद्धि होती है; क्योंकि 


-कामना पूर्वक किये हुए याग दानादिक सबह्दी:कर्म बन्धन कारक हो जाते 
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ह. । इसी अभिप्राय से त्रिगुणात्मक कर्मों के विधायक वैदिक कर्म कार्ड 
को भगवान ने गीता में इस प्रकार समालोचना की है “यामिमां पुप्पितां' . 
बाचे प्रवन्दन्त्यविपर्चितः |. वेदवादरताः पाथ | नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ` 
बैगुएयविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवान । निद्वन्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम 
grea)? ( हे अजुन ! सकाम यागादि द्वारा प्रास होने वाले स्वग को 
ही परम पुरुषार्थ मानने वाले श्रज्ञानी लोग लोकवञ्चना के लिए जन्मान्तर” {¢ 
दायक नाना प्रकार की रोचक बाणियाँ कहां करते हैं; क्‍योंकि वेद ` 
स्वयं त्रिगुणात्मक for सुख के प्रकाश करने वाले El इसलिए ह 
gaa! ` तू निद्रे) निश्चल, सावधान ओर निष्काम होकर सव बन्धनों | 
से मुक्त होजा ) शुति ने मी कहा है कि “प्लवा ह्येते अच्ठा यज्ञ रूपा 
अष्टादशोक्तमबरं येषु कर्म । एतच्छु यो येऽभिनंद॑ति मूढा जरामुरत्य ते 
पुनरेवापयन्ति? ( सुणडकोपनिषद्‌ )। [ स्वर्ग की इच्छा से किया हुआ: 
बह यागादि कर्म, जिसमें की सोलह ऋत्विक्‌ यजमान ओर उसकी स्त्री ये 
अठारह रहते हैं, जन्ममरण का देने वाला है, क्योंकि ये यज्ञ जजर और 
तुच्छ नौका (डोंगी) के समान हैं । इसलिए इनका अवलग्बन करने वाले 
संसार-सागर में हब जाते हैं | इसी रहस्य को लेकर कबीर साहब ने केवल 
कर्म वादी ब्राह्मणों के प्रति कहा है। “पढ़ि शुनि भये क्रीतम के दासा । 
करम. पढ करमहिं को धावे | जे पूछे IR करम Raa ॥ निहकरमी की 
निंदा कीजै । करम करे ताही चित दीजै ॥” इत्यादि | 
en नमोपासना 
“निष्काम कर्म की तरह उपासना भी विच्षेप ( चंचलता ) को दूर 
करती हुई चित्त को निर्मल बना देती है। सब उपासनाओं में मुख्य 
चेतनात्म रूप सदूगुर की उपासना है। क्योंकि “यस्य देवे परामक्तियंथा 
देवे तया गुरौ । तस्यैते कथिता aah प्रकाशन्ते महात्मनः ( जिसकी गुरु 
झे परमात्मा के समान भक्ति दै, उसके हृदय में ्रुति-ग्रतिपादित श्रात्म- 
तत्व प्रकाशित होता है ।) “जो तोहि सतगुरु सत्त लखाव । ताते न छूटे ` 
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,, चरन भाव ॥ l: अमर लोक फल लावे चाव । EE कबीर वून सो पाव |” 
/ युरूपासना के समान नामोपासना भी श्रम्युदय और निःश्रेयस को देने 
' ` वाली है | अनेक नामों में से “सत्यनाम” आत्मा ( शुद्धचेतन ) का निज: 
o नाम है। क्योंकि यह आत्मा सत्य हे, और सत्य का वाचक नाम “सत्य्‌? 
ही हो सकता है AIMAR मरत्यथनामधेयं सत्यस्य सत्यमिति? 
A “तत्य नाम सत्यमिति” '“तानिह वा. एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति, 
"~ तदस्सत्त दत्मृथयत्तितन्मत्यंमथ यदयं तेनोभे यच्छति’ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) | 
. कबीर साहब ने भा. “सत्त सत्त कहै सुमृति वेद” इत्यादि वचनॉ से 
|, “सत्यनाम” की महिमा का बहुत वर्णन किया है ।.और इसी विशाल मंडे 
l के नीचे समस्त सन्त मतानुयायी उदासी, सिक्ख, सत्यनामी, दरियापंथी 
, कवीरपंथी आदि वतमान हैं | या यों कहना और भी समुचित होगा कि 
. इसी ane सत्यनाम से समस्त सन्त मतानुयायी परस्पर सम्मिलित 
| हैं; क्योंकि सभी सत्यनाम के उपासक हैं । खेर है कि इस रहस्य को नहीं 
, जानने वाले हमारे कतिपय भोलेमाले. कबीर पंथी भाई सवोत्कृष्ट “सत्यः 
! नाम” से विमुख होते चले जा रहे हैं। | 
* तःकरण के उक्त तीन दोषों में से आवरण ( ग्रज्ञान ) दोष की 
‘ निवृत्ति स्वरूप ज्ञान से होती है । ( यह पहले कहा जा चुका है )। इसी 
| प्रकार सहज योग और भक्ति योग [ईँश्वरपणिधान ] का भी सत्व-शुद्धि में 
| उपयोग होता है | कत्रीर साहब ने केवल हठ योग का खंडन किया है। 
जो कि कामना मूलक होने के कारण aad कारक है । “कच्चे सिद्धन 
| माया पियारी।” “योगिया के नगर बसो मति कोय। जोरे बसे सो 
। जोगिया होय ॥? पूर्वोक्त प्रकार से तीथं जप तप श्रादिकों की आड़ में 
। होने वाले पाखंडों का ही कबीर साहब ने लोकोपकार के लिए खंडन किया 
` है | मुसलमानों के आसमानी खुदा और नाना ग्रत्याचांरो का भी बड़े 
! जोर शोर से खंडन किया है। “कहूँ तव दम कहुँ तब हव्वा ak 
तब पीर पैगम्बर हूवा ॥ जिन्हि दुनियाँ में रची मसीद । कूठ रोजा 
बी० भू०--हे : 
| 
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आई) कहे चलाई” ५ 
झूठी ईद । कहु्षों भिस्त कहाँ ते आई | किसके कहे तुम ह्री a 3 , 
इत्यादि। ' हि as 
द जातिवाद और-छुआछूत 


जातिवाद मै कबीर साहब के ये विचार हें--्राक्तन ayy =~ gE 
के अनुरोध से जीवात्मा उत्तमाधम शरीरों को धारण कंरता है। n de | 
बर्तमान जीवन में भी उन्नति और अवनति निजकृत कर्मों पर ही fi a 
एवं “जातो 'व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वपाक्याश्व पराशरः । शुक्याः शुकः पर 
णादाख्यस्तथोलूक्याः सुतोड्मवत्‌ ॥।” ` [ मविष्य पुराण ]। मल्लाइ ' , 
की लड़की से ब्यासजी, श्वपाक की लड़की से पराशर जी; शुकी T 
जी, और उलूकी से कणाद जी हुए । अर्थात्‌ अघम Sl में T : | 
पर भी दिव्य गुणों के कारण ये सब ब्राह्मण कहलाये ) । इत्यादि इ i 
पुराणादि फे पर्यालोचन से गुण कम ही ब्राह्मण्यादि 'के सम्पादक सत i 
होते हैं, केवल जन्म नहीं; श्रतएव ai मया ae गुणुकर्म 5 ai 
गशः” इत्यादि वचन भी संगत होते हैं । क्योकि ८“ग्राकृतिग्रहणा जातिः* ., 
जो आकृति ( आकार ) के देखते ही जान ली जाय वाही जाति है। | 
वार्तिककार के बताये हुए इस जाति के लक्षण के अनुसार मनुष्य जाति 
ही सच्ची जाति है। इसी अमिप्राय से कबीर साहब ने मनुष्य जाति की 
प्रधानंता, और इंतर [ कल्पित ] जातियों की--गौणता मानी है। जो तू 
करता बरन विचारा । जन्मत. तीन दंड अनुसारा ॥ जन्मत शूद्ध मुये पुनि 
ear । कीतिम जनेउ घालि जग हु्दरा ॥” इत्यादि Garage के विषय में 
संदगुरु के ये विचार हैं कि--जन्म से कोई मनुष्य अछूत नहीं, हाँ मलीनता 
के कारण FE दूर रखा जा सकता है ॥ इसके अतिरिक्त अन्तः शौच रहित 
मिथ्या आचार महा अनथका करने वाला है। “छूतदि a gate : 
अवन छूतहि जगह उपाया । He कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग छू 


न माया ॥ इत्यादि । = E 
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बीजक के सांकेतिक शब्द 
राम शब्द जहाँ तहाँ सोपाधिक ( अवतार राम ) का और बहुधा 
निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप ( चैतन्य ) का बोध है । इसी प्रकार इरि, जादव 
राय, गोविन्द, गोपाल आदिक हैं । मन के बोधक मच्छ, माँछ, मीन, 
जुलाहा, साउज, सियार, रोझ, हस्ती, . मतंग, निरंजन आदिक हैं। और 
पुत्र; पारथ, जुलाहा, Eee, सिंह, मूस, भवरा योगी शब्द जीवात्मा को 


`. सूचित करते हैं। और माया के बोधक शब्द--माता, नारी, छेरी, गैया, 


ae आदिक हैं। और सायर, बन, सीकम आदिक शब्द संसार के 


- „बोधक हैं। तथा यौवन, दिवस और दिन आदिक शब्द नर तन के 


बोधक हैं । सखी, सहेलरी, आदिक़ सांकेतिक शब्द इन्द्रियों के बोधक हैं॥ 


: स्थानाभाव से सब संकेतों का उल्लेख नहीं किया जाता है । इस अन्य में 


५४७५-५४ i 


६ 


aiea कबीर? २---“कहहिं कबीर” ३---“कहें कबीर” ४--“कबीरः 
५--दास कबीर? ६--“कबीरा” और “कबिरन” इन शब्दों का भी 
विशेष अर्थ में संकेत है । जो कि गुरु .परंपरा से ज्ञात होता है | बीजक 
के अर्थ का यथार्थ ज्ञान इन्हीं संकेतों पर निर्मर है । पहला संकेत मुक्तात्मा 
का सूचक है। दूसरा स्वोक्ति [ गुरु वचन ] का, तीसरा और चौथा 
अन्योक्ति का [ats वचनों का अनुवाद. ]। पाँचवाँ लोक विशेष 
निवासी ईश्वर के उपासकों का। और छुठा सातताँ कर्मों; श्रज्ञानी तथा 
वंचक गुरुओं का बोधक है। खेद है कि इन संकेतों को न जानने “के 
कारण कबीर गुरु की तथा उनके ग्रन्थों की समालोचना करने वालों ने 
“अ्रन्धस्येवान्धलमस्थ विनिपातः पदेपदे? के अनुसार We पैएड पर घोका 
खाया है । कोई “कबिरन” का अर्थ “कबीर पंथी? बतलाते हैं, और कोई 
“जुलहा दास कबीर? का ग्रथ जुलहा कबीर लगाते हैं । इसी प्रकार कबीरा 
आदि शब्दों का भी मनमाना श्र्थ किया है | ठीक ही है lade ( भेदू) 
के बताये बिना वस्तु नहीं मिल सकती है । “वस्तु कहीं eS कहीं, केहि 
विधि आवै हाथ । कहहिं कबीर तब पाइये मेदू लीजै साथ |? 
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कबीर-साहब और उनके ग्रन्थ | 

स्वयं कोई अन्य नहीं लिखा है, Star कि उनका 
ee आरा छूओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, art जुग 
महातम, ( कबीर ) मुखहि जनाई बात ।? सद्गुरु की शिक्षा मौखिक हुआ 
करती थी जो कि शिष्यों के द्वारा अन्थः रूपमें परिणत की गयी है; यह 
वार्ता सब॑सम्मत है । इस विषय को सूचना रूप से मैंने ए० २६४ में लिखा 
है। सद्गुरु के वचनों के संग्रह रूप qaad आदिक कई ग्रन्थ हैं 
यह वार्ता कबीर पन्थी इतिहास के शाताओं को विदित ही है। जो लोग 
यह कहते हैं कि कबीर साहब के बचन केवल इतने ही हैं जो कि इस 
[ बीजक ] अन्थ में वतंमान हैं; वे लोग 'छ लाख छानबे सहस रमैनी एक 
जीव पर होय? तथा पंच अन्थी में सत्य शब्द टकसार नाम से दिये हुए 
“सन्त SERS करहु बिचार” इत्यादि बचनों के रहस्य से श्रपरिचित हैं । 


बीजक आर उसकी भाषा 


इस ग्रन्थ का नाम “बीजक? है | qa धन को बताने वाले केतिक 
लेख को बीजक? कहते हैं। जैसे कि कहीं २ धन के सूचक शिलालेख 
पाये जाते हैं। प्रकृत में आत्मधन अत्यन्त गुप्त है। “एको देवः सब 
भूतेषु गूढः? ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) एक चैतन्य आत्मा सम्पूण प्राणियों 
में छिपा हुआ है । “तं दुदर्श गूढः मनुप्रविष्ट gat wets पुराणम्‌” 
धयं लब्ध॒वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः’ वह धन अत्यन्त प्राचीन 
और सबों के हृदय निकेतन में वर्तमान है । तथा उसकी प्राप्ति से बढ़ कर 
दूसरा लाभ नहीं है । उस गुप्त घन को बताने वाला यह बीजक ग्रन्थ है | 
इसलिये इसको बीजक कहते हें । कबीर साहब ने स्वयं कहा है ।“बीजक 
वतावे वित्त को; जो वित गुप्ता होय । सब्द बतावै जीव को बूझै विरला 
कोय ॥? ; 
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इस ग्रन्थ को कबीर साहब ने पूर्वी भाषा में कहा है जैसा कि उनका 
वचन है । “बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहिं कोय । हमको तो सोई लखै, 
धुर पूरब का होय |? इसके अनुसार ग्रन्थ में संयुक्तप्रान्तीय अवघी भाषा 
का बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर आदि जिलों की भाषा का अधिक 
समावेश है | इसकी भाषा ठेठ प्राचीन पूर्वी है, जिसको सब साधारण * 
हिन्दी जानने वाले भी नहीं समझ सकते हैं। “ae: तो गति है अटपटी, 
चटपट wa न कोय | जो मन की खटपट मिटे, चटपट दरसन होय |? 
प्रथमतः गम्भीराथ की प्रतिपादक होने से कबीर गुरु की बाणी त्यन्त 
गूढ़ है, तिस पर प्राचीन पूर्वी भाषा ने उसको इस समय और भी क्लिष्ट 
आर जटिल वना दिया है प्राचीन समय में यह सव॑ साधारण की भाषा 
थी और इस समय भी इसके बहुत से शब्द उक्त प्रान्तों में ज्यों के त्या 
प्रचलित हैं। जैसे जहँड़े, घूर पर्वाँरिन, नाघे, असगर, विरधा, fra, 
एकसर आदिक | अपने भावों को सवे साधारण तक पहुँचाने का एक 
मात्र उपाय साधारण बोलचाल की (ठेठ ) भाषा का प्रयोग ही है। 
इसी ग्रमिप्राय से अ्रध्यात्मज्ञान के शिक्षक प्रायः सभी महात्माओं ने अत्यन्त 
सरल( वर्तमान ) भाषा में अपने विचार प्रगट किये हँ | और कभी साहित्य 
के नियम और बन्धनों में नहीं पड़े हैं, अतः कवि ओर काव्य की दृष्टि से 
महात्मा और उनकी वाणियों को जो ( समालोचक ) देखते हैं, तथा 
उसी दृष्टि से कवि भ्रेणी में उनको हीन अथवा उत्तम स्थान देते हैं, वे 
भूल करते हैं, क्योंकि आत्म-भाव-दृष्टि वाले महात्माओं को काव्य 
शब्दार्थरूप शरीर-दृष्टि नहीं रहती है। “काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌ , 
( साहित्यद्पेण ) । यही कवि और महात्माओं में विशेषता है। उनकी 
रचनाओं में जो कुछ अलंकार आदिक आ जाते हैं ( जैसे कि इसमें कहीं २ 
पर हैं। देखिये बी ए०- १०७ आदिक, वे स्वाभाविक हैं, उनके लिए 
ऊद्दापोह या आवापोद्गाप उनको नहीं करना पड़ता है | बीजक पहले कैयी 
लिपि ( अक्षरों ) में लिखा गया था । उक्त लिपि के नियमों का दिग्दर्शन 
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मैंने कषनचौंतीसा? की टिप्पणी में कराया है । उसी नियम के ae 
इसकी' मातृका ( वणंमाला ) है। गोस्वामी तुलसीदास जी'की अतलं 
रायण इन्हीं रत्नों. में लिखी हुई बतलाई जाती है। काशी “नागरी- 
प्रचारंगी सभा? से उसका प्रकाशन हो चुका है। भाषा at रूढ़ि के 
अनुसार “श, य, ण, च, आदिक के स्थान में क्रमशः स, ज, न, छ, 
आदि लिखे जाते थे-। रामायण ्रादिक सारे प्राचीन ग्रन्थों में इस नियम 
का. बराबर पालन हुआ है । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, महात्मा निश्चल 
दास जी नेमी अपने विचार सागर आदि ग्रन्थों में इस नियम का 
अक्षरशः पालन किया है। और सर्वं साधारण के परिज्ञानार्थं लिख भी 
दिया है कि यह माषा की सम्प्रदाय है । 


दोहा--“लघु गुरु गुरु लघु होत दै, बृत्ति हेत उच्चार | 

रू हो अरु की ठोर में अबकी ठौर बकार ॥ 

संयोगी क्ष कपर ख न, नहिं टवर्ग णकार | 

भाषा में ऋलूहु नहीं, अरु तालव्य शकार it 
` रीका--इतने अच्छर भाषा में नहीं । कोई लिखे तो कवि ग्रसुद्ध कहँ 
धत्‌, के स्थान में छ। "खः के स्थान में “ष? | णकार के स्थान में नकार 
लू? के स्थान में 'रिलिः है। शकार के स्थान में सकार भाषा में 


लिखने योग्य हैं । विचार सागर षष्ठ तरंग, संस्करण शाले अहमद । 
पीताम्ब्रर टीका सहित ) 


बीजक की सब लिंखित पुस्तके इसी नियम के अनुसार हैं | बीजक 


की वणुमाला लिपि आदि के विषय में होने वाली संशय की निवृत्ति तो 


इसमें दिये हुए “ज्ञान चौंतीसाः के विवेक पूवक परिज्ञान से ही हो जाती 
हे ।. उसमें 'य! के स्थान में “ज? का प्रवोग किया है | 'जाजा जगत रहा 
मरंपूरी, जगंतडु ते है जाना दूरी और ‘er की जगह “स? कां प्रयोग इस 
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हव्य 

प्रकार है । “सासा सर नहिं देखें कोई | सर सीतलता एकै होई ॥ इत्यादिक 
इन सब बातों को जानते हुए भी बीजक के शोधन कतां संस्कृत प्रेमियों ने 
इस ग्रन्थ को अपने पाणिडत्य प्रकट करने की ध्वजा बनाकर अत्यन्त सरल 
विरध, विरछ, छेव, wed, मच्छ लछ जोजन, जोति या जोत, 
भिस्त आदिकों के स्थान में क्रमशः वृद्ध, वृक्ष, VI, AIA, मत्स्य, लक्ष, 
योजन, ज्योति; विहिश्त झ्रादि संस्क्ृतादि शब्द लिखकर और उक्त प्राचीन 
शैली को मिटा कर लोकोपकार के लिए बहती हुई दयाछु महात्मा की 
बचनामृत गंगा क्रे पान से सर्व साधारण को वञ्चित कर दिया है। आज 
तक मुद्रित हुए सभी बीजकों की यही दशा हे । दिनोंदिन इसको संस्कृत- 
मय बनाने का ओर मनमाने' पाठ बना लेने का प्रबलं प्रयत्न किया जा 
रहा है। एक असाधारण महात्मा की अनुपम वाणी को इस प्रकार 
अंग-भंग करके विकृत वना देना विवेकियों को शोभा नहीं देता है । 


आक्षेप-परिहार 


San 


कबीर साहब के पूर्व निर्दिष्ट सिद्धान्त और उच्चादर्श से. अनभिज्ञ 
समालोचकों ने उन पर और उनकी बाणी पर नाना प्रकार के दोषारोपण 
किये हैं । स्थानाभाव से उन wal की विवेचना यहाँ पर नहीं की जाती . 
है | एक महाशय लिखते हैं “मेरा विचार यह है कि उनका यह संस्कार 
मुसलमान धर्म मूलक है। वैदिक काल से उपनिषद्‌ और दार्शनिक काल 
पर्यन्त आर्यं धर्म में मी कहीं अवतारवाद और मूर्ति पूजा का पता नहीं 
चलता पौराणिक काल में ही इन दोनों बातों की नींव पड़ी है, अतएव 
यदि ऊँचे उठा जाय तो कहाःजा सकता है कि कबीर साहब ने प्राचीन 
र्यं धर्म क्रा अवलम्बन करके ही अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध 


# सचना इट पर संस्कृत प्रेमियों ने ' याया जगत रहा भरपूरी | तथा ¬ द्धन स्त पर उ अभियो ने माया जगत रहा भरपूरी [तथा ATT 


सर नहि देखे कोई ।? इंस प्रकार बल पूर्वक महात्मा की वाणी को तोड़ मरोड़ दिया है। 
स्थानाभाव से स्थलान्तर नहीं दिखाये जाते È I 
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किया है । fea यह काम स्वामी दयानंद सरस्वती का था। कबीर 
साहब का नहीं | अपठित होने के कारण उनको वेदः. और उपनिषद्‌ की 
शिक्षाओं का ज्ञान न था इसलिये इतनी दूर पहुँचना उनका काम न 
था? इत्यादि Lea पंक्तियों के लेखक महात्माओं के द्वेषी ओर दाशनिक 
ज्ञान से नितान्त ही शल्य मालूम पड़ते हें, अन्यथा कबीर साहब के “प्राति 
माज्ञान? में उनको संशय न होता । यह. तो सर्व सम्मत ही है कि कबीर 


` साहब एक सिद्ध महात्मा थे। ae सिद्धि भी उनको जन्म ही से प्रात 


थी | “जन्मौषधिमंत्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ।? ( योग दशन . कैवल्य 
पादः १ सूत्र ) जन्म से औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से सिद्धि 
प्रात होती है । सत्व गुण की उद्रिक्त दशा में योगियों को “ऋतम्मरा तत्र 
प्रजा” इसके अनुसार ऋतंभरा प्रज्ञा प्रास होती है। जिस बुद्धि-दर्ष॑ण में 
केवल सत्य ही का प्रस्फुरण हो, उस प्रज्ञा को “ऋतंभरा” कहते E 
कबीर साहब की प्रज्ञा ऋतंमरा थी उसी के बल से उन्हाने सत्य सिद्धान्त 
को प्रकट क्रिया है | प्रतिमा ज्ञान वेदों का स्वयं जनक है, अतः प्रातिम 
ज्ञान चाले मदास्माओं. को वेदों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है | 
“ञस्य महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतडगवेदः सामवेदोऽथत्रवेदश्चेति” चारों 
चेद महान आत्मा की स्वासा रूप है। “व्रह्म रूप ग्रहि ब्रह्मवित्‌ ताकी 
बाणी वेद; भाषा waar संस्कृत करत भेद भ्रम छेद |” इसके अतिरिक्त 
महाशय जी के उक्त ayy का समाधान तो रथानान्तर में दिये हुए 
उन्हीं के इन वचनों से हो जाता है। खेद है, . कि द्वेष वश अपने 
ही श्रसंयत और परस्पर ब्याहत वचनों को वे न समझ सके | “जब वे 
किसी अबसर पर मुसलमान धर्म पर आक्रमण करते हैं तो उन्हीं ऊपरी 
बातों को कंहते हैं, जिनको एकं साधारण हिन्दू मो जानता है, किन्तु हिन्दू 


(मं विवेचन के समय उनके मुख से वे बाते निकलती हैं जिन्हें शास्त्रश 


विद्वानों के श्रतिरिक्त दूसरा नहीं जानता है !” यदि श्रीमान्‌ वेस्कट साहब 


= के परम मक्त उक्त महाशय जी हिन्दुओं के जन्मान्तरवाद को मानते 


SS र 
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( ४१ ) 
होते तो भी कबीर गुरु के जन्मान्तर-्र्थित ज्ञान में उनको विप्रतिपत्ति 
नहीं होती, क्योंकि नूर अली जोलादे के औरस पुत्र न होने से उद्दी के 
हदय में मुसलमानी संस्कार कैसे आ सकते थे | इसी प्रकार महाशय जी ने 
एक आदश महात्मा की अम्रृतसय वाणी पर निष्कारण विष उगल कर 
साधारण जनता को सत्य ज्ञानामृत के पान से वंचित करने का महाभयं- 
कर प्रयत्न किया है । ऐसे ही मनुष्य महास्माश्रों के कल्याण कारक मार्ग 


- से संसार को विचलित कर देते हैं, इसी कारण इसकी हीनातिहीन दशा 


होती चली जाती है। कोई कोई महाशय एक प्रक्षिस साखी के प्रमाण 
से कबीर साहब का विवाह होना सिद्ध करते हैं, जो कि उनके सर्व वचन - 
श्रौर अन्थो से विरुद्ध है | 


कबीर साहब की शिक्षा से लाभ 


कबीर साहब ने परस्पर विरोधी नाना धमं और मजहबों से फैली हुई 
अशान्ति को दूर करने के लिये सवधर्मांनुमोदित ४ सनातन आये- 
सानव-ध्स ” ( आत्म-धर्म, राष्ट्रीय-धर्म ) का सारे संसार को उपदेश 
देकर अनेकता में एकता स्थापन करने का अविश्रान्त प्रयत्न किया है। 
“git चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ” “आत्मवत्‌ सर्बभूतेषु यः 
पश्यति स परिडतः” तथा “ उदार चरितानांदु वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
इत्यादि श्रात्म-धमं का ग्रादशे कबीर गुरु के इन पद्यो में पूर्णतया ad- 
मान है । इन पद्यो के पर्यालो चन से तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि राष्ट्रधमं 
के सवे प्रथम प्रचारक कबीर गुर ही थे | कितनी सरल भाषा में कल्याण- 
कारी सर्वोच्च सिद्धान्त रख दिया है । ; 


“भाइ रे ! दुइ जगदीस कहाँ ते आया, कहु कवने भरमाया | 
अल्लह राम करीमा केसो, हरि हजरत नाम धराया ॥ 
रहना एक कनक ते गहना इनि HE भाव न दूजा। 
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कहन सुनन. को दुई करिथापिनि एक निमाज Salt : 
बही महादेव. वही महम्मद ब्रह्मा 'आदम ee A 
को हिन्दू .को तुरुक कहांवै, एक. जिमींपर p 
बेद. कितेब ve वे फुतबा A मोलना a a 
बेगरि बेगरि नास घराये एक मटिया के भोंडे । 
कहूँहिं कबीर वे दूनों भूले m किनहु न पाया। 9 
चे. dat वै. गाय see बादहि जनम TTT N 
तथा “लख चौरासी नाना वासन सो सव सरि भो माटी | 
एकै पाट सकल वैठाये छूत लेत धों काटी |” इत्यादि | 


AY 

aqai? यो बाधते धर्मे न स धर्मः कुधर्म a | धर्माविरोधी यो धर्मः 
स qh: सत्यविक्रमः ॥” जो घर्म दूसरे धर्म का वाधक है वह धमं नहीं gut 
है। और जो धर्म दूसरे घर्म का अविरोधी हे वह पराक्रम शील. सत्य धर 
है। इस कथन के अनुतार कबीर साइव का बताया हुआ उदार धम 
“वत्य धर्म? है। और सत्य ही के आश्रयण से “सत्यमेव विजयते 
ara? के अनुसार परम शान्ति आर परम सुख ( सच्चा स्वराज्य ) 
मिलता है; अतः जब तक संसार इस निष्कंटक सत्य-पथ का अनुसरण नहीं 
करेगा तब तक एकता और शान्ति के लिए किये हुए प्रयत्न कदापि सफल 
न होंगे। i 


—— s O me 
e 
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बीजक-सार सिद्धान्त, बीजक-माहात्म्यं तथा 
पाठ-फल 


बीजक कहिये साखि धन, धन का ae संदेस | 
आतम धन जेहि ठोर दै, बचन कबिर उपदेस ॥१॥ » 
देखे बीजक हाथ ले, पात्रे धन तेहि सोध। 
याते बीजक नाम भौ, साया सन का बोध IRM 
आस्ति आतमाराम है, माया मन कृत नास्ति। 
$ याक्री पारख लखे जथा, बीजक गुरु मुख आस्ति ॥३॥ 
पढ़े गुने अति प्रीति जुत, ठहरि के करे बिचार। 
थिरताबुधि पावे सही, .बचन कबिर निरघार ॥४॥. 
सारसव्द टकसार हैं, बीजक याको नाम। 
गुरु कि दयां से परख भा, बचन कवीर तमाम ॥५॥. 
पारख विनु we . नहीं, बिनु सतसंग न जान। ' 
दुबिधा तजि fact रहे, सोई संत सुजान ॥६॥ 
नीर छीर निरनय करे, हंस लच्छ सहिदान। 
दथारूप थिर पद्‌ रहे, सो पारख पहिचान ISI. 
देहमान अभिमान के, feed aa 
बरन करम कूल जाति ते, हंस निनारा होय ॥८॥. 
जग Ama 2 देहको, साधो करो fra 
सेवा साधन मन करम (ते) दया भक्ति उरघार ॥६॥ 


—o:— 
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श्रीसदगुरुस्तुतिः संक्षितजीवनचरितञ्च । 
आदौ .फुरलकुशेशयप्रविलत्कासारमध्येज्भव 
सकाशा हैशवख्पिणो$वतरणं श्रीमत्कवीरस्य वे। 
छीलामातुषविग्रहस्य नयनं नीरूनिमाभ्यां कृतम्‌, 
रामानन्दमनस्विनःइनर ूच्छिष्यत्वमस्यप्रभोः ॥१॥ 
पश्चाद्वादिकदम्बङुञ्जरइरे राश्वयमय्यांऽभव 
टलीला/शक्तिविकाशनश्व पुरतो माइम्मदक्षोणिप : 
TASHA कृतमभूत्कम्मालिकस्माल्या; 
परचाई वळकस्य रक्षण महो दूराल्कृतंवद्ित ॥२॥ 
'पारावारविधट्टनं . मुररिपो रावाससंस्थापनम्‌ । 
गोरक्षस्य ततः स्वयोगकल्या दर्पोपसम्मदनम्‌ ॥ 
संसाराम्बुधिसेतुरूपमचलं ` संस्थाप्यधर्म निज- 
मन्तघानमजन्मनो मगहरे जातश्वरित्रं शुरो ! ॥३॥ 


--१०:-- 
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वक्तव्य 


सद्गुरु के अपार अनुग्रह से इस ग्रन्थ की शीघ्र ही द्विरावृत्ति हो 
गयी । प्रेमी पाठकों ने जिस प्रेम से.इसको अपनाया, वह अवणुंनीय है। 
सम्मानित विद्वानों की सम्मतियों में से कुछ सम्मतियाँ naa प्रकाशित 
की जाती हैं । मिथ्या आडंबरों को दूर करने वाली गुरु कबीर की वाणियों 
का ( अधिक माजा में ) सवंत्र प्रचार होना चाहिये । कबीर साहब निर्मोक 
कवि और महात्मा दोनों थे; इसी कारण उनके उपदेश से संसार को 
अधिक प्रकाश और शान्ति मिल सकती है। 

गत पौष की माधुरी? में औमान्‌ अवध उपाध्याय जी ने यह श्ाक्षेप 
प्रकाशित किया है कि मैं कबीर साहब को कवि नहीं मानता । भूमिका 
के जिस अंश का उन्होंने अधूरा उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया है, वह अंश तो कवि और महात्माओं की विशेषता दिखलाने के 
लिए लिखा गया था। यह वार्ता उसके शेषांश से स्पष्ट है “यही कवि 
आर महात्माओं में विशेषता है । उनकी रचना में जो कुछ अलंकार 
आदिक आ जाते हैं, वे स्वांमाविक हैं । उनके लिए ऊहापोह या आवा- 
पाद्माप उनको नहीं करना पड़ता है? (भू० go ३७) श्रन्यत्र भी मैंने यह 
कहीं नहीं लिखा है कि वे कवि नहीं थे; प्रत्युत कबीर साइब को मैं एक 
स्वयंसिद्ध (नैसर्गिक) सर्वोत्तम कवि मानता हूँ, कृत्रिम कवि नहीं । 


वर्ण-मैत्री, श्रनुप्रास-प्रयास तथा अलंकारादिकों के प्रलोमन में पड़े 
हुए कृत्रिम कवियों को स्वयंसिद्ध कवि सुलभ आत्मालोक नहीं प्रास हो 
सकता है | उसके लिए तो आत्म संस्कृति की आवश्यकता है। शुद्ध 
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द्टदय का वर्णन ही कविता है, उसमें कृत्रिमता erate) 
को मुख्यतः स्थान ही कहाँ, इसी अभिमाय से sfiga गोस्वामी जी a 
है--“कवि न होउँ नहिं चतुर कहाऊँ | मति अनुरूप राम गुन गाऊ” | 
अतः जो स्वयं सिद्ध कवि महात्माओं को केवल कवि समक कर उनकी 
समालोचना करते हैं, वे भूल करते हैं। कबीर साहब के कवि होने में किस 
को सन्देह हो सकता है; क्योंकि “कवित्वबीजं प्रतिभानम!” वामनाचार्य के इस 
सूत्र के अनुसार कबीर साहब में वह प्रतिभा थी जिसके कारण उन्होंने 
Qa धार्मिक क्रन्त उतपन्न कर दी जो कि संसार को सत्पथ पर लाने के 
लिए दिनोंदिन अधिकाधिक प्रगति कर रही है ।-किमधिकम्‌ | 

गच्छुतः स्खलनं क्वापि . भवत्येव प्रमादतः | 

gata दुज नास्तत्र समादधति सज्जना: | ` 
अ २ | विचारदास 


खं? १६८५॥ काशी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बीजक को प्रकरण-सूची 


प्रकरण 
रभैनी 

शब्द 
ज्ञान-चौंतीसा 
बिप्रमतीसी 
कहरा 
बसंत 
चाचर 
बेली 
बिरहुली 
हिंडोला 
साखी 
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*सस्यनाम की व्याख्या---'संत्यन्त्वेव 


व विजिज्ञासितव्यम्‌ ? * एतदाः 


rane ad तत्सत्यंसआत्मा तत्वमसि yika? “नह्यस्मा दन्यत्र 
सरस्यथनामधेयं weet सत्यमिति ? ० तस्यनाम सत्यमिति ? ( . छान्दो' 
ग्योपनिषद ) । पूर्वोक्त आ्रात्मतत्वका नाम्‌ = वाचकशब्द “सत्य? है, अतः 


स्मरण करने के लिये या कहने के लिये यदि 


वह श्रासतत्वृ sear यस्यतत्सस्यनामः अर्थात्‌ ‘ae? यह है नाम 
| वाचक शब्द जिसका ऐसा है, क्योंकि 


“सत्यस्य .सत्यमिति? स॒त्य को 
दे किसी नाम [ वाचकशब्द ] 


“का प्रयोग करना चाहें तो सत्यही नाम का प्रयोग कर सङ्गते हैं; क्योंकि 
3 


सत्य का “सत्य? ही नाम है। 


:, फलितार्थ वि 
sg -- सत्यनाम” यह उक्त विधया 


धया परम उपदेश है, और 


r | 
AR उपदेशक हैं अंतः उपदेशक को याद करते रहने की अपेक्षा 


१नौषध-स्मृति की तरह उसके उपदेश का स्मरण 


रण रखना अधिक फलदायक 


„È । हाँ, Samar की निवृत्ति के लिये सद्गुरु का «मरण रखना मी अत्यन्त 


f+: तत्वोपदेश 
“आवश्यक है, परन्तु तत्वोपदेश को भूलकर 
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R = 
aan? एक बिघाते . कीन्हा चौदह ठहर पाट सो लीन्हा । 


हरिश हर ब्रह्मा महतो नाऊँ तिन्ह पुनि तीनि बसावल गाउँ | 


तिन्ह पुनि रचल खंड जहमंडा छन दरसन amà पाखंडा। 
qa" a चेद पढ़ाया सुनति --कराय तुरुक नहिं आया। 
नारी? मो चित गरभ-प्रसूती स्वांग धरे age करतूती 


Gas जनी जना संसारा कवन ज्ञान ते भयड निनारा। 
AL बालक भग-हारे आया भग > भोग के पुरुष कहाया। 
अबिगति"' की' २ गति काहु न जानी एक जीभ कित कहीँ बखानी। ` 
जो मुख होय जीम दस-लाखा तो कोइ आय महन्तो भाखा। | 
साखी--कहँहिं११.कबीर . पुकारिके, ई ले † ऊ व्यवहार | | 
राम-नाम जाने बिना, बूड़ि सुवा संसार ॥ | 
qasi यो विमलं ववर्ष, तं वारिवाहं कमपि अणौमि। 
` १ श्लेष की महिमा से इसके दो अर्थ होते हैं | कैवल्य-पदासीन (लीन) र | 
परम-हंस-प्रवर गुरुवर आेजगन्नायदास जी साइब। दूसरे पक्ष मे, ' 
अन्तर्यामी । विचार =ग्रन्यकी टीकादिक सम्पादन रूप। -दूसरे पक्ष में यह | 
तुच्छ विचारदास | चा. 


यदूगवीभानुभाभिन्नाः, प्रयान्ति तमसश्छटा: | 
` झमन्दानन्द्सन्दोह, मीडे तं सदूगुरु परम्‌ Il 
चत्कपालेशतो जातो, विचारोऽयं wae | विचारो<यं सताम्मतः | 
. +सुनति कराये इ तुरुकन आया। 
% भाग मोगेते | † ई लयऊ। दै वो इली । 


erate : र aoe 
संसारदाबानलदह्ममानान्‌, विलोक्य जीवान्‌ करुणाणंबो द्राक्‌ 
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अमूर्तनापि भूतनाउक्रमं नोदितः 
विद्धे पाठकप्रीत्ये, कन i 
“अन्थारम्भ में मंगलाचरण से शिष्टाचार का परिपालन = 
कता का द्योतन होता है? इस बात की शिक्षा देते हरेका जप 
भी जोति पद से ्रत्यक्चेतन ( श्रन्तरात्मरूप परमात्मा ) का स्मरण करके. 
geri रूप वस्तु निर्देशात्मक मंगल का अनुष्ठान किया है | इसा ` 
ग्रन्थ में पहली दूसरी और तीसरी रमैनी में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 
विशेष रूप से किया गया है। सृष्टि-वर्णन का तात्पर्य आत्म-कैवल्य 
sarea में ही है, और यही 'आत्म-कैवल्य? इस ग्रन्थ का विषय हे | 
केवल ज्ञान कवीर का विरले जन जाना |? और सर्वानर्थ निवृत्ति तथा 
परमानन्द ( परम शान्ति ) की प्राप्तिरूप परम प्रयोजन है । एवं उसका 
८साक्षात्साधन ग्रात्म-कैवल्य-शान है। और विवेक ( पारख ) वैराग्यादि 


- साधन-सम्पत्ति वाले इसके अधिकारी हैं। और निरूप्य निरूपक भाव 
तथा बोध्य-बोधक भाव रूप सम्बन्ध हैं | 


सूचना-यह बीजक का संच्तिस अनुवन्ध चतुष्टय है | अन्थ-विस्तर 
भय . से इन सबों की लक्षणादि द्वारा विम्तुत विवेचना नहीं की गयी 
» इसी प्रकार आगे भी अन्यान्य पदार्थों के निरूपणादिक में उक्त भय 
से संज्षितता का ही अनुसरण किया गया है । ` 
यद्यपि मुक्ति का साक्षात्साधन श्रात्म-कैवल्य ज्ञान ( आत्मासंगता 
शान ) ही है, a ( रचना ) ज्ञान नहीं, इस कारण प्रथमतः लोकादि 
रचना का वर्णन आपाततः असंगत सा मालूम पड़ता है, तथापि सूक्तम 
विचार करने से यह असंगति-ञ्ञान दूर हो जाता है क्योंकि निजपद के 
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चै í 
साक्षात्‌ वेत्ता महात्माओं का यह मत है MA OT 
qe प्रमञ्चयते । शिष्याणां सुखबोधाय तस्त्र महितः क्रमः? II Re 
अध्यारोप ( प्रपञ्चा रोप) तथा अपवाद ( प्रपंच .का बोध E ए ही. 
प्रपंचाभाव का बोध कराया जा सकता है अतः सव रथम '* या इया 
जगदुत्पत्ति का वर्णन भी *चिन्तां seg Raatan mh 
(अर्थात्‌ प्रकृत [ इष्ट | की सिद्धि के लिए की हुई विन्ता को z p 
कहते हैं। )इम लक्षित उपोद्घात रूप संगति से संगत ( समीचीन ) 

है | यहाँ पर आत्म कैवल्य ज्ञान कराना अभिमत है, और यह खुष्टि का 
वर्णन उसका साधक है, इसलिये उपोद्घात का स्वरूप बन जाता है । 


इस ग्रन्थ में “अंतर जोति? इत्यादिक सृष्टि प्रतिपादक पद्यो से अध्यारोपक _ 


तथा “बिनसै.नाग गरुड़ गलिं जाई ।” इत्यादिक Tal से अपवाद का 
विधान बाहुल्येन किया गया: है | 
उपक्रम 

es : an 

कबीर साहब के मत में भी आत्मा, (चेतन-पुरुष) GAIT अनात्मा 
( जड़, प्रकृति, माया) ये.दो पदार्थ अनादि माने गये हैं । उनमें से 
चेतन आत्मा तो अनादि अनन्त और प्रकांश रूप है। जैसा कि air ar 
वचन है, कि “न तत्र सूर्या भाति न चन्द्र तारक नेमाविद्युतोमान्ति कुतो$- 


qam: | aaa भान्तमनुमाति सर्वे तस्य भासा सबोमदं विभाति ॥ 


अर्थात्‌ चैतन्य मे सर, चन्द्र, तारे और बिजली भी प्रकार नहीं कर 
सकती तब ग्नि की तो कथा ही क्या है | प्रकाशमान उस चैतन्य के पीछे 
सद प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित 
होता है और प्रकृति माता अनादि सान्त और अप्रकाश- रूम है, जैसा 
कि यह श्रुतिं का वचन है कि 'तमआसीमसागूढ़मग्र ?, इत्यादि ऋग्वेद 


मं० १० | इसी बात को मनुभंगवान्‌ ने भी कहा. है कि | ग्रासीदिद ` 


तमोभूतमम्रज्ञातमलच्णम्‌ | अग्रतर्क्यमविश यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ अ 
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२२ रलो ० ५ । इस प्रकार चेतन और अचेतन के विवेक करने का फल 


स्मृति ने ada किया है कि 'य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च TÀ: सह | सवथा 
'बतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते | ( गीता )-अर्थात्‌ जो इस प्रकार से 
JÜ के सरिति प्रकृति और पुरुष को जानता है वह सब प्रकार से रहता 
डुआ मी फिर saa नहीं होता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । यहाँ पर 
यह' मी जान लेना आवश्यक है, कि जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद 
नहीं है क्योंकि एक ही चेतन उपाधि-भेर से जीव और ईश्वर रूप होकर ` 
मिन्न २ प्रतीत होता है, वास्तव में एक ही पदाथ है। इस बात को aR- 
यों ने स्पष्ट कर दिया है। cate: hag शूढः सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्मा | सर्वाध्यक्ष: सवे भूभाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? तथा 
“आकाशमेकं हि यथा घटादिषु प्रथग्मवेत्‌ तथात्मैकोह्यनेकस्थो जलधारा- 
स्विवांशुमान्‌ aa “एक एवहि भू गात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | एकधा 
"बहुधा चैत्र श्यते जलचन्द्रवत्‌ । ? स्मृति का भी वचन है कि इद्‌ 
शरीरं कोन्तेय-देत्रमित्यमिधीयते | एतद्योवेत्ति ing: Ja इति तद्विदः, 
्षेत्रज्ञचापि मां विद्धि सव चेतनेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्योशान यत्तज्ज्ञानं मतं 
सम! भगवद्गीता अ० १३ । १-२। और जो चेतन आत्मा में द्वैत 
“की सिद्धि के लिये प्रमाण रूप से द्वाविमौ पुरुषों लोके चरर्चाच्र एव 
च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमास्मत्युदाह्ृतः | यो लोकत्रय माविश्यविभर्त्यव्यय ईश्वरः, इत्यादिक 
मेद-प्रतिपादक-बचन उपस्थित किये जाते हैं वे वरतुतः मेद के साधक 
नहीं हैं । यह वार्ता इसी स्मृति के कूट थ पर के व्याख्यान से स्पष्ट हो 
'जाती हे । जैता फि भगवान्‌ शंकराचाय ने गीता भाष्य में वर्णन किया 
है। 'कोतो पुरुषावित्याद स्वयमेव भगवान्‌ क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्त- 
विकार जातमित्यथः | कूटस्थःकूटोराशी राशिरिवस्थितः। अथवा कूटो 
साया वञ्चना fra” कुडिलं वेति पर्य्यायाः | अनेकमायादिप्रकारेणस्थितः 
कूटस्थः संसार बीजानन्त्यान्त्तरतीत्यक्षर उच्यते | आम्यां चरा चराभ्यां 
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विलक्षणः छराक्षरोपाधिद्दय दोषेणास्पष्टोनित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः .। उत्तम 
उत्कृष्टतमः पुरुषस्त्वन्यो5त्यन्तविलक्षण आम्याम्‌ । परमात्मेति परमश्चा- 
सावात्मा च देहाद्यविद्याकृतात्मभ्यो5न्नमयादिभ्यः पञ्चभ्य आत्मा च सव- 


भूतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मेत्युदाृत उक्तो वेदान्तेषु स एव 


विशिष्यते ? इत्यादि । इसी प्रकार ‘ar सुपर्णा सयुजा सखाया समानं, 
वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्योऽभिचाकशीति । ? 
[axes और ₹वेताश्वतर उपनिषद्‌ ] इत्यादि स्थलों, में भी यही रहस्य 
समझना चाहिये | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवात्मा से परमात्मा 


` . वस्तुतः भिन्न नहीं है अतः चेतन और माया दोही पदार्थ अनादि. हैं। 


माया के विषय में. यह मी जान लेना चाहिये कि उसकी सत्ता चेतन से 
gua नहीं है, क्योंकि वह स्व ( चेतन ) ्राश्रिता है, रतः देवदत्ताश्रित 
देवदत्त की शक्ति की तरह माया आत्मा में भेद की साधक नहीं है | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा केवल तथा निलेंप है, ्रतएव AA- 
' कैवल्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है, विपरीत इसके जो आत्मा में वस्तुतः भेद 
बुद्धि करते हैं वे अज्ञानता के कारण जन्म मरण रूप, क्लेश को प्रात 
होते हैं, यह वाता मेद निषेधक श्रुति समुदाय से wet “यदाह्म चैष 
- एतस्मिन्नदर्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलरेऽमयंप्रति्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो 
भवति | यदाह्ये वैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं ged अथ तस्य भयं भवति? 
इसी प्रकार मेद-बुद्धि-पूवेक तटस्थेशवरोपासकों की निन्दा भी भूति ने की 
है यथा “aa योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽवसान्योऽमस्मीति न सवेद 
यथा पशुः? इत्यादि | इससे यह सिद्ध हुआ कि जगदुत्पत्ति के पूवं एक 
आत्मा ही था जैसा कि भति का वचन है कि आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
सीत्‌ नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ ।? इसके पश्चात्‌ शुद्ध सत्व प्रधान माया 
सें चेतन के प्रतिबिम्ब से उक्त चेतन को ईश रूपतापत्ति हुई । और वह 
ईश्वर माया की सत्त्व शुद्धिता के कारण was, सब शक्तिमान तथा 


न्यायकारी और दयाछु हुआ । अनन्तर चेतनाश्रित माया के गुणो में. 
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क्षोम उत्पन्न होने से हिरण्यगर्भ -5समष्टिसूच्मशरीराभिमानी मन ( निरञ्जनो 
की उसि हुई जैसा कि वर्णन किया है कि गुणक्षोमे जायमाने महान्‌ 
TERR | मनोमहाँश्च विज्ञेय एकं तदूबृत्तिमेदतः ? नन्तर माया 
में अतिबिम्बित चेतन रूप ईश्वर ने इच्छा की कि मैं बहुत रूप से प्रकट 
, जैसा कि भू ति--वचन है कि “सऐेक्तत लोकान्नु सजा इति ? तथा 

६ सोऽकामयत. बहुस्यां ्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इद्‌ 
सवमसुजत यदिदं fie? महदादि, की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है कि gag’ जायमाने महान्‌ प्रादुबंभूवद्द । मनो महाँ- 
श्चविश्ञेयएकं ततूवृत्ति मेदतः । ? इस प्रकार ईश्वरेच्छा से होने वाली 
रचना में प्रथम त्रिगुण प्रधान ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी की उत्पत्ति 
हुई । वस्तुतः मायोपाधिक ईश्वरही गुण-त्रय. की उपाधि से fies रूप 
होकर सजन पालन और संहार रूप कार्यों को किया करता है जैसी कि 
कैवल्य शति है कि “ स ब्रह्मा, स विष्णु स इद्रः | ? तथा ‹ एकैव मूर्ति 
विभिदे त्रिघासौ । ! इत्यादिक वचन हैं| इस प्रकार सूकम भूत क्रम से 
त्रिदेव सृष्टि के श्रनन्तर स्थूल भूत ae पूर्वक भौतिक सृष्टि हुई | जैसा 
कि वर्णन किया है कि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 
MANAG वायोरग्निः, अरनेरापः, अद्भयः पृथ्वी, एथिव्या औषधयः, 
. औषधीम्योऽन्नम्‌, शन्नद्रेतः, रेतसः पुरुषः, सवा एष पुरुषोऽन्नरस मयः |” 


शब्दार्थ | 
१--प्रपंचोत्नत्ति के पूवं भी अ्रंतरजोति = प्रत्यक्वेतन अन्तरात्मा. 
विद्यमान था | चेतन आत्मा निपेक्षप्रकाशशील होने के कारण श्न्तज्योंतिः, 
परमज्योतिः, और स्वयं ज्योतिः, आदिक अन्वर्थं नामों से ज्ञात होता है 
जैसाकि श्रुति और स्मृतियों ने वर्णन किया दै . कि 'परंज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुद्दोपासतेऽमृतम्‌ । 
यदतः परोदिवोज्योतिदीँप्यते, aga ज्योतिषां ज्योतिःः। इसी बात को 
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गीता स्मृति ने भो कहा है कि 'ज्योतित्रामापे तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।? 
ओमद्धागत्रत के एकादश-स्कन्धस्थ श्लोक में भी यही वार्ता कही गयी है 
कि “एष स्वयं ज्योतिरजो5प्रमेयो महानुभूतेः सकलानुभूतिः एको5दितीयो 
वचसां विरामे येनेषितां वागसवश्चरन्ति? ॥ यद्यपि .ज्योतः शब्द से जहाँ 
तहाँ मंन आदिकों का मी ग्रमिधान क्रिया गया है ( इस विषय को आगे 
स्पष्ट क्रिया जायगा ) तथापि: वे स्त्रयं ज्योतिः अर्थात्‌ निर्षेज्ञ प्रकाश वाले 
नहीं है किन्तु प्रकाश हं के भी प्रकाशक आत्मा से प्रकाशित होकर प्रदीप 
की तरह दूसरों को प्रकाशित करते रहते हैं, यह वार्ता “ate भान्तमनु- 
भाति सर्व तस्य भाषा सवंमिदं विभाति ” इत्यादि उपनिषद्‌ वचनों से 
स्पष्ट है | इस प्रसंग में यह रहस्य प्रकट कर देना भी आवश्यक है कि 
अनात्मोपासक लोग भ्रम से उक्त ज्योतिः स्वरूप, मन (.पारिमाषिक 
निरंजन ) आदिकों की आत्म भाव से उपासना करते हैं । इसी अध्यास 
के कारण वे आत्म-सांक्षात्कार से वंचित होकर datas में पड़े हुए सदैव 
घूमा करते हैं ; क्योंकि . मन साक्षात्‌ यमराज है, इसी अमिप्राय से-परतो 
ज्योतिः स्वरूप मन की उपासना का निषेध “जोति सरूपी हाकिमा जिन 
अमल पसारा हो । करम की बंसी लाय के. 'पकरयोःजय सारा हो॥ 
अमल मिटावो तासुक्ता पठवौ भव हारा हो । sete कबीर निरभय करौं 
Gat टकसारा हो, (टक्सार == स्वरूप, सत्यपद; चेतन ) इत्यादिक 
aaa से किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त केवल 
शुद्ध चेतन पुरुष ( आत्मा ) ही सत्य पुरुष है, और मन ्रादिक बन्धन 
कारक असत्य पुरुष . हैं, इस प्रकार विवेक (.पारख ) द्वारा संत्य पुरुष के 
स्वरूप को समझकर उसके साक्षात्कार के लिये निरन्तर और आदर 
पूयक उपासना ( आत्मचिन्तन ) करनी .चाहिये | अब प्रकृत बात पर 
आता हूँ | वही स्वयं ज्योति शुद्ध-चेटन शुद्धसत्वप्रधान माया रूप 
उपाधि से इंशरूपता को प्राप्त होकर पुनः गुणत्रयोपाधि. से ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव नाम से प्रसिद्ध होता है अनन्तर वही इश्वर स्वनिर्मित नाना. 
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शरीरों में प्रवेश करता हुआ प्राणों के धारण करने. के कारण जीव 
शब्द से. व्यपदिष्ट होता है, अतः जीव और ईश में औपाधिक भेद के 
“अतिरिक्त वस्तुनः मेर नहीं है, बल्कि यों करना चाहिये कि ईश्वर ही 
जीव रूप से स्थित होकर सम्पूर्ण saari को सिद्ध करता है | जैसा कि 
भुतियों में वर्शित है ८ अनेनजीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, 
तथा “ योऽंविज्ञानमयः A aaa अर्थात्‌ जो यह विज्ञान 
रूप है, और प्राणों के मध्य हृदय के बीच में प्रकाशमान है वही 
'परमात्मा है | तथा * स ब्रह्मा, स विष्णुः, स इद्र इति। यह अन्तर 
जोति पद का अर्थ हुआ, अब नारी पद का अथ क्रिया जाता है। 
यद्यपि अन्तर जोति पद की व्याख्या के अनन्तर शब्दों के क्रम से क्रम 
आत शब्द पद की व्याख्या करनी चाहिये, “ तथापि ara IAÑ, 
TT Tala’ इस स्थल में कहे BCS शब्द क्रमादर्थक्रों बज्ञीयान्‌ ? 
अर्थात्‌ शब्दों के क्रम से अ्रथों का क्रम बलवान्‌ होता है | इस मैमांसिक 
अर्थक्रम न्याय के' अनुसार यहाँ पर अथ-क्रम के अनुरोध से प्रथमतः 
नारी पद का अर्थ बताना' अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि शब्द नियमतः 
संयोगज, विभागज और शब्दज हुआ करते हैं, इस कारण “ दो बिनु होय 
-न काजिका काजा। दो बिनु. होय न अधर वाजा "|| ? इस लौकिक 
आभाणक के अनुसार के्रल श्रसंहत चेतन से 3>-कार रूप शब्द की 
उसत्ति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि शब्दोत्पत्ति का यह क्रम है कि 
४ आकाशवायुप्रभवः शरीरात्समुच्चरन्‌. वक्त्रमुपैति. नादः स्थानान्तरेषु 
म्रविभज्यमानो वणस्तरमागचछ्कति यः स शब्दः ? अथात्‌ जब बोलने की 
इच्छा होती है तब प्रयत्न विशेष से प्रेरित-हुआ नामिस्थ-वायु आकाश 
से संयुक्त होकर नाइ रूप को धारण करता है, ATR ऊपर की ओर 
जाता हुआ कण्ठादि स्थानों में विमक्त होकर ककारादि वर्ण भाव को 
जो प्रात होता है वह शब्द कहाता -है । “नयति संसतिमिति ard? 
अर्थात्‌ जो अज्ञानियों को. संसार में भ्रमण करावे वह नारी है इस 
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निरुक्ति से नारी पद से यहाँ माया विवक्षित है | और सदैव चेतन पुरुषः. 
के झाभ्रित रहने के कारण मी माया नारीवत्‌ नारी है। “न स्त्री स्वातन्त्र्य 
air ( मनु ) यहाँ पर पूवं कयित इस वार्ता . का स्मरण रखना 
आवश्यक है कि “चेतन ? और माया' दोनों अनादि हैं। माया की 
अनादिता का वर्णन चौहत्तरवीं रमैनी में इस प्रकार किया गया है कि 
«दिया गुपुत थूल नहिं काया, ताके न सोग ताकि पै माया ? इत्यादि । 
झनन्तर माया प्रतिबिम्बित चेतन की ईश्वरापत्ति के कारण शब्द ब्रह्म 
का प्रादुर्भाव हुआ इसके पश्चात्‌ ब्रह्म ने इसी शब्द की सहकारिता से 
“वाता यया पूर्वमकल्पयत्‌? इस कथन के अनुसार भू्मुबादि निखिल 
लोकों की रचना की “ सभूरिति उक्त्वा सुवमखुजत्‌ ” तथा "वेदशब्देम्य 
एवादौ प्रथक्संस्थाश्चनिममे |? यंह शब्दअह्म संज्ञा ॐकार की भी है 
थह वार्ता “ आकाशवायु yaar इसके अवशिष्टांश. “स चै शब्दो 
ब्रह्मोच्यते ओमित्येतर्तर अर्थात्‌ वह शब्द ब्रह्म निश्चय से ७% ऐसा कहा 
जाता है | और यहाँ सुष्टि प्रकरण में शब्द पद से उकार संज्क शब्द 
ब्रह्म ही प्रकृतोपयोगी होने से विवक्षित है । 3“कार संज्ञक एक महा अंड 
से विश्वोतपत्तिका वर्णन कबीर साहब ने भी आगे इसी अन्य में किया है 
कि 'एक अंड Sean से सब जग भया पसार? | इस रभैनी के प्रथम 
चरण में “एक ? शब्द दिया. गया है जिसका मध्यमणि न्याय से शब्द 
और नारी दोनों के साथ अन्वय है । पूर्वोक्त शब्द-ब्रह्म “ लोकान्दु सुजा > 
तथा “बहुस्यां 'प्रजायेय ?.इस प्रकार की इच्छा से प्रेरित हुए महाभूत के 
निःश्वास से प्राडुभूत होता है । अब निवेद सृष्टि का वर्णन किया 
जाता है। पूर्वोक्त मायोपाधिक ईश्वर ही सत्व, रज आर तमोगुण रूप 
उपाधि से हरि, रझा और त्रिपुरारी नाम से कहा जाता है। “स ब्रह्मा 
स विष्णुः स रुद्रश्च |’ ; 

` २--उन तीनों देवताओं ने अनन्त ऐश्वर्य और अनेक अआकृतियों 
` ( चिन्हें ) को धारण किया | और यह भी किसी तरह अर्थ हो सकता है 
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कि उन्हीं से अनेक नारी और नर उत्पन्न हुए। ऐश्वर्यादिक भग शब्द 
से बोधित होते हैं । जैसे कि ' ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्य्य यशसः {भ्रयः | 
शानविज्ञानयेशचैवषण्णां भग इतीङ्गना, | पूर्व वर्णित गुणोपाधिक तीनों 
देवताओं ने अपनी उत्पत्ति और प्रलय को नहीं जाना क्याक कार्य्य अपने - 
कारण को पूर्णतः नहीं जान सकता है। 


TAR रजःप्रधान होने के कारण क्रियाशील ब्रह्मा ने ब्रह्माएड 


. रूप एक विशाल-रह का निर्माण किया, तथा प्रतिपादक तथा यागादि धमो 
` का आशय भूत वेद-त्रयी रूप एक पवित्र स्व-श्रेष्टऔर सुन्दर भवन का 


निर्माण भी किया | इस प्रकार खनि+स्थान, और वाणी की उत्पत्ति 
हुईं। नन्तर वह खनि और वाणी रूप बाखरी ( भवन ) चौदह 
ठौर से पाटी गयी | भाव यह है कि चौदह भुवन और चतुर्दश विद्यो 
का विस्तार हुआ। चतुदंश विद्याएं ये हैं ““पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्राङ्ग 
मिश्रिताः | वेदाः स्थानानि विद्यानाँ धर्मस्य च चतुदश | 


४--दरि, हर और ब्रह्मा ये तीनों नाम. अधिकार त्रय-प्रयुक्त होने 
के कारण “ हरति-्रसुरानिति हरिः ? तथा हृरति प्रलयेन विश्वमितिहरः?? 
एवं “aga ब्रह्मा” इस . प्रकार तीनों देवताओं के महत्व के सूचक 
= अनन्तर तीनों देवताओं ने प्रातिस्विक रूपेण तीनों लोकों की रचना 
, Sa व्यष्टिरूप से खंड ब्हमांडों की रचना की गयी और तद- 
न्तगत जंगम और स्थावर-सृष्टि हुई | इस प्रकार सृष्टि के अनन्तर 
मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में लग गये । इसके पश्चात्‌ जबसस्वार्थी 
नास्तिकों ने देहात्म वादादिक नाना प्रकार के पाखंड फैला दिये तब 
हमारे प्रातः स्मरणीय परम दयालु महर्षियो ने छः आस्तिक दर्शनों का 
निर्माण किया । षड्‌ दर्शन ये हैं oe, योग, पूव मौमांसा, उत्तर . 
मीमांसा, न्याय और वैशेषिक । : 
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-, ६--इस प्रकार. अनेक पाखं ड--खंडन घड दर्शनारम्म के ' नन्तर 
भी जन्म-जातिवा र और कर्मजाति वाद रूप जन्मना कर्मणा का बड़ा मारी 
) बखेड़ा लगा ही रह गया, जिसके कारण अहंकार मूनक . मिथ्या कलह 
` सें पड़कर' :अ्रविवेकी लोग mea से विसुखः हो गये।। और अपनी २ 
कल्पित अनन्त जातियों उपजातियों और धर्मो की. frat श्रेष्ठता में 
'पड़कर सब जातियों और धर्मों के सच्चे जन्मदाता श्री.नर नारायण 
2a के, तथा, मानव धर्म के भी घातक हो गये | इस प्रकार AMA- 
` .प्रमज्ञन-विवर्धित-विद्वेषांभ्र से सारे संसार को जलते हुए देखकर उनको 
प्रशान्त करने की शुभेच्छा से परम कारुणिक श्री सदूगुइ कबीर साहब 
ने तंत्वोपदेशास्त; की वर्षा का आरम्म इस प्रकार किया कि धेरे न काहू 
चेर पढ़ाया, सुनतिकंराय तुर्क ate आया? अर्थात इतर जातियों का 
निर्माण मनुष्यों ने कर्मानुमार. किया है, अतः ईश्वरीय जाति एक है 
और वह मनुष्य जाति है |-ब्रह्मणों का यह स्वामिमान कहाँ तक सम्मान्य 
है कि हम सब 'ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ । ? इस श्रुति के अनुसार ईश्वर 
-के मुख से प्रकट हुए हैं, और ईश्वरीय वेदों को पढ़ा है इस लिये स्वमावतः 
उच्च चर्ण होने के कारण aed से श्रेष्ठ है । इसी प्रकार क्षत्रियादिक 
द्विजातिवर्णं भी अपने आपः को जन्मना ऊँव और हरि के चरणों से 
उत्पन्न हुए भाइयों को जन्मना नीच मानते हैं । यही दशा मुसलमानों 
की भी है वे भी कहते हैं कि हम सुसलमानों [ ईमानदारों ] को खुदा 
ने पैदा किया है इस वजह से हमः लोग गैर मुत्लिम काफिरों से हर 
'तरह पाक क्ौम हैं। ऐ भाइयो इिन्दू “और मुसलमानो ! आप लोग 
अपनी २ जाति. की बड़ाई में पड़कर इस बात को भूल गये हैं, कि हम 
eat को एकही इश्वर मालिक ने पैरा किया है इस कारण हम सबों के 
:शरीर समान ही हैं न कोई सोने का है. न कोई मिट्टी का; और हमारे 
आराम के लिये बिछाये हुए एक ही बिछौने [eA] पर ईश्वर ने हम 
-सबो को बैठाया है। और एकही से उत्पन्न होने, के कारण हम सबों का 
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वस्ठुतः एकही खून है, अतः हमःलोग एकही. लोक रहने वाले- 
सबके सब AMT भाई हैं । सुनिये : जो तुम da: व 
जनमत तीन डंड अनुमारा ॥ जनमत सूद्र. सुये पुनि सूदा | क्रितिम जनेडः 
घालिजग दुंद्रा । जो तुम ब्राह्मन- ब्राह्मनि के ) जाये। ग्रवर राह ते काहे- 
न आये ॥ जो तुम तुरक तुरुकनी जाये। RE काहे न सुनति कराये ||: 
कारी पियरी दूहहु गाई | ताकर दूध देहु विलगाई | gig कपट नर 
अधिक सयानी] mele कबीर भजु सारंग पानी. |! और यह भी सुनिये 
“ माई रे हुई. जगरीस कहाँ ते. आया । कहु कोने. वौराया ॥ awe 
राम करीमा. केसव, “हरि हज़रत नाम. घराया ॥ गइना एक कनक ते 
गहना, या में भाव न दूजा । कहन सुनन को ge करि थापे. एक नमाज 
एक पूजा ॥ वही महादेव यही महम्मद ब्रह्मा ग्रादम कहिये । को हिन्दू: 
को दुष कहावे एक जमीं पर रहिये ॥ बेइ eT पढ चे कुतबा वे. 
मोजना वे पाँड्रे। बेगर २ नाव धराये एक :मिटिया के als ॥ Tef 
कबीर वें दोनों भूले रामहिं किनहुँ न पाया | वै. खँसी वे गाय कटायें 
बादहिं जन्म गमाया ॥? ज़रा सोचिये तो सही कि---“माटी के घट: 
साज बनाया नादे eT समाना । घट  बिनसे का. नाम, घरहु. गे अमक: 
खोज सु नाना ॥ एके तुचा, Ts . मल मूत्रा एक: रुधिर. एक गूदा । एक 
बून से सिष्टि रती है को ब्राह्मन को सूद्रा ॥ रजगुन ब्रह्मा; तमगुन संकर. 
सत्तगुना हरि सोई । कदि कबीर राम रमि रहिये हिदू तुरक न कोई ?॥ 

- ` ७_याँ पर नारी शब्द से. स्री और माया [ प्रकृति ] कनक और 
कामिनी दोनों विवक्षित हैं, उनमें से माया . की प्रतीति. के लिये कियाः 
हुआ नारी शब्द का प्रयोग माक्त है, क्योंकि माया [ प्रकृति ] नारीवत्‌ 
नारी है जैसा कि प्रकृति का लक्षण है कि “ ate परार्था च fer 
सतत विक्रिया त्रिगुणा कर्मिणां क्षेत्र प्रकृते रूपमुच्यते ॥ व्यात्विरूपेण. 
TIANA पुरुषस्य च स ह्मनादिरनन्तश्च परमार्थेन निश्चितः ॥ ० 
कनक और कामिनी में लिस रहने वाले मनुष्य सदैव अनेक डुष्कम किया: 
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करते हैं, इस कारण कमं फलों को भोगने के लिये. अनेक प्रकार के 
शरीर रूप स्वाँगों को सम की आशा से पहन २ कर विशाल संसार-अजिर 
अं चिरकाल तक उनको नाचना पड़ता हे.। कमी बैठने नहीं पाते। 
दूसरा अर्थ यह है, कि माया के पुत्र उत्पत्ति से समान होते हुए भी अपने 
२ कर्मों के अनुसार अनेक दशा वाले होजातेहे | | 

qt भाइयो हिन्दू और मुसलमानों ! सृष्टि के पूव हम सव पिता- 
सह (दम ) के एकही खून आर एकही प्राण वाले थे; जैसा कि मनु 
अगवान्‌ का उपदेश है कि “द्विधा कुत्वात्मनोदेहमड'न पुरुषो5मवत्‌ | 


, शर्धेन नारी तस्यां स विराजमसूजत्मभुः ।” अर्थात्‌ .एक ही ईश्वर रूप 


रह्मा ने अपने शरीर से sat को पैदा किया है। आश्चर्य और खेद हे 
क्रि इस बात. को जानते और मानते हुए भी अपने को ऊँच और दूसरों 
को निष्कारण नीच ठहराते हुए विद्वेषामि से जल रहे हैं । 

eat एक ही साया ने सारे, संसार को पैदा किया है, तो मला 
बतलाइये कि आप लोग किस समक से अपने को स्वभावतः ऊँच और 
दूसरों को जन्म ही से नीच ठहरा कर उनके साथ कुछ मी सहानुभूति नहीं 
eae हैं। यह काम ईश्वर के पुत्रों को शोमा नहीं देता हे। : 

१०--इस प्रकार मिथ्या अहंकार के कारण निजरूप को भूलकर 
-अनोध बालक के समान जो अज्ञानी दो गया वह निश्चय जन्म रूप 
'संसार के द्वार पर भोगभिच्षा माँगने के लिये चला श्राया । यहाँ पर 
अगशब्द उत्पत्ति का बोधक है ' उत्पत्तिश्च विनाशञ्च भूतानामागतिंगतिं 
त्ति वद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति।? और षड्डेंश्वर्य को भोगने 
काले इन्द्रादिक अधिकारी पुरुष कहलाये, परन्तु इन सबों में से अविगत == 
निश्चल जैसा का तैसा आत्मतत्व इश्वर की गति ( रहस्य ) को किसी 


जे नहीं जाना | 


११,१२--अब नै अनन्त महिमा वाले निजरूप आत्मा का वर्णन 


(एक जीम से कहाँ तक करूँ । यदि. किसी के मुख में दश लाख जीभ हों 
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तो वह आकर इंश्वर की महिमा का वर्णन करे | भाव यह है कि मिथ्या 
अहंकारी संसारी लोग न्यायकारी होने के कारण कर्मफलों को भुगतने वाले 
इंश्वर से मी नहीं डरते हैं, मानों उन्होंने ईश्वर को भगा कर सारे. संसार 
पर अपना अधिकार जमा लिया है । “ यदि किसी के मुख में दश लाख 
जीम.दों तो - वह इश्वर का वर्णन करे? यहाँ पर संभावना अ्रलंकार कैसा 
फबता है, जिसका यह लक्षण है कि * संभावना यदीत्थं स्यादित्यूह्ोऽन्यस्य 
सिद्धये, यदि शेषोभवेद्दक्ता afr: gia !! Aaa तौ यँ 
कहें सम्भावना विचार | वक्ता हो तो सेस जौ dad गुनपार ( भाषा- 
भूषण ) 

१३-कबीर साहब पुकार २ कर _ मिथ्याभिमानियों को यह कह रहे हैं, 
यह संसार लय का भी व्यवहार रखता है | अर्थात्‌ इसी प्रकार तुम्हारा . 
दौर-दौरा और स्वाभ्रितों पर अत्याचार सदैव न चल सकेगा क्योंकि यह 
संसार सदैव करवरें बदला करता है । इस कारण अपने को ऊपर मानने 
चाले नीचे और नीचे पड़े हुए ऊपर होते रहते हैं । इसने बड़े २ चक्रवर्ती 
अभिमानियों को धूल में मिला दिया है, इश्वर के अतिरिक्त कोई स्थिर, 
होकर रहने वाला नहीं है सर्वे भावा विपरिणामिन ऋते चिति शक्तेः 
६सांख्यदर्शन )। दूसरा यह मी अर्थ है, ये मनमाने आडम्बर बीच में 
स्वार्थियो ने खड़े किये हैं। न आदि ही में थे, और न अन्त में ही रहेंगे 
राम, War “रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः? अर्थात्‌ wat के हृदय- 
मन्दिर में निवास करने वाला चेतन देव, आत्मा, राम शब्द से बोधित 
होने वाला, राम है नाम जिसका अथात्‌ पूर्वोक्त अनादि रमैया राम सर्वे 
भूतनिवासी को साक्षात्‌ रूप से (हाजिर नाजिर ) जाने बिना अज्ञानी 
लोग इसी प्रकार लड़ते झगड़ते हुए ज्ञानरूपी नौका के उलट जाने से 


, संसार-सागर में डूब जाते हैं यहाँ पर संसार . पद्‌ से “मञ्चाः क्रोशन्ति? की 


तरह लक्षणा से संसारी लोगों .का बोघ होता है | इस रमैनी के उपक्रम 
में चेतन-आत्मा का निरूपण और मध्य .में मायिक-सृष्टि का वर्णन और 
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उपसंहार में प्रपञ्चोपसंदार-कथन-पूवक . एकात्मतत्वर ( रमैया राम ) की ही 
अरवात्यति का प्रदर्शन कराया गया है । इस से यह बात स्पष्ट ही oS 
होती है किं यह संसार न पहले था और न अन्त में ही र 
बीच में कून रहा है । इसका यह बीच. २ म॑ रहना भी सत्यरूप सेन 


९ 3 [ 
है। यह बागी ‘aed च यन्नास्ति बतंमानेऽपि तत्तया’ ( अर्थात्‌ 


जो आरि और अन्त में नदीं दै, वह वतमान में भी नहीं है ) इस गौड़- 
पादीय-कार्रिकांश का यह भाव है हि, संसार की मध्य में ( अर्थात्‌ वत- 
मान में ) प्रतीति मी मिथ्या है, रतः एक आत्मा ही सत्य है. और उसी 
के साक्षात्कार से मुक्ति-पर प्रास होता है। उक्त आत्मा के साक्षात्कार का 
अधिकारी वही हो सकता हे जिंसका हृदय विकारों से रहित हो। इस 
. प्रकार अध्यारोप और अपवाद के द्वारा इस रमैनी में निष्प्रपञ्च का निरूपण 
किया गया है जिससे कि ्रात्म-कैवल्य-ज्ञान के द्वारा श्रमर-पद कोः 
प्रास करें । ४ 

इस रमैनी के प्रथम-चरण के अर्थ में यह मी एक अकार हो सकता 
है कि, सृष्टि Sak में एक अन्तर... ( अन्तरात्मा प्रत्यक्वेतन और 
एक नारी ) माया थी । “एघोडन्त: पुरुष? | ग्रनन्तर मापोपाधिक शवल- 
चेतन इश्वर से ज्योतिः शब्द से बोधित :होने वाला--अ्र्थात्‌ समष्टि- 
सूकम शरीराभिमानो जिसका: नाम उपनिषदों में मन भी है--वह उत्पन्न 
gar । मन भी ज्योतिःस्वरूपः है; परन्तु परतो ज्योतिः है। स्वयं ज्योतिः 
स्वग्रकाश-्चेतन नहीं है | मन क उ्योतिस्वरूपता का वर्णन awe में 
we ३४ मं० १,३ में किया गया है यथा “यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं 


ag सुतस्य तथैवेति । ` दूरंगमं ऽीतिषां ज़्योतिरेकन्तन्मेमनः शिव-मङ्कल्प~ 


we? ॥ १॥ ज्योतिषां ज्योतिः = विषय प्रकाशक इन्द्रियों का प्रेरक । 
तथा “यत्मज्ञानमुत चेतो gaya यज्ज्योतिरन्तरममृत्तम्पजासु यस्मान्नः 
ऋतेकिशनकर्म क्रियते तन्तमेमनः शिवसङ्कल्ममस्दु ? ॥ ३॥ ` * 
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इसी मन की आत्म-बुद्धि से उपासना करने वालों का संसार सागर में 
डूब जाने का वणन इस अन्थ में कई जगह विद्यमान है । इस प्रसंग 
में कुछ पारिमाषिक--अ्रर्थ-रहस्य को स्पष्ट कर देना आवश्यक है जिससे 
कि “शब्दमात्रान्न भेतव्यम्‌ ” यह सूक्ति अन्वर्थं हो जाय | पदार्थ-प्रति- 
पादक सब ही अन्थों में प्रायः कुछ शब्द पारिमाषिक होते हैं, जिनका कि 
प्रयोग अन्थकार विशेष श्रयं में करते हैं जैसे व्याकरण में ( घिसंशा घि 
शब्द नदी शब्द और बृद्धि शब्दादिक हैं। उक्त शब्द लौकिक-अ्र्थ के 
बोधक नहीं है, Peg पारिमाषिक “इ” और 'उ? आदि के ही बोधक ' 
हैं, यह वार्ता बिना ननु और नच के सर्वसम्मत है। इसी प्रकार इस 
ग्रन्थ में भी निरञ्जन शब्द का अन्थ की परिभाषा से तथा निरुक्तिबल 
से भी मनोऽभिमानी देवता-जिसको मन भी कहते हैं-अर्थ है। 
क्योकि wat सूम शरीर में भन ही की प्रधानता हे | निर्जन शब्द्‌ 
की निष्पत्ति -इस प्रकार है “og व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिषु??* एतदर्थक 
अजु धातु से बाहुलकात भाव में ल्युट्पत्यय करने से WMA, व्यज्ञन 
और व्यज्ञनादिक शब्दों की सिद्धि होती है, जिनका ग्रथ “व्यक्त होना” 
होता है । फिर निर्‌ के साथ “Berea: क्रान्ताययें पञ्चम्या? इस वार्तिक 
से समास होता है। उक्त शब्द का विग्रह यह है “निर्गतो व्यञ्जनात्‌, 


' व्यक्तेः = व्यक्तताया इति निरञ्जनः ” अर्थात्‌ जो व्यक्तता प्रकटता से 


रहित हो (गुप्त हो) अव्यक्त हो उसको निरञ्जनः कहते हैं। उक्त WT धातु 
के व्यक्ति रूप अर्थ को लेने से निरञ्जन शब्द का यह अर्थ होता है| 
इसी प्रकार व्यक्ति और प्रक्षण ग्रथ को लेने से “अञ्जना” माया रूप ग्रथ 
की प्रतीतिं होती है, जैसा कि ६ वीं रमैनी में प्रयोग है कि “जम बाँचे 
अजनी के पूता” | इसी प्रकार कान्ति आर गति अर्थ को लेकर “निरञ्जनः 
परमंसाम्यसुपैति? इत्यादि स्थलों में निरञ्जन शब्द के दूसरे २ अर्थ हो 


“जाते. हैं। यह शब्द-शास्त्र की कामधेचुता है । “इन्द्रादयोऽपिं यस्यान्तं 


न यदुः शब्दवारिधेः प्रक्रियां तस्य इ्स्नस्य -क्षमो वक्तुं नरः कथम्‌ । .. 
बी०--२ 
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मन ज्योति स्वरूप है यह वाता पहले हो चुकी दै, और मन सबों 
को भटकाने वाला तथा यम रूप होकर अनेक कष्ट देने वाला है, यह भी 
सवे सम्मत है | 

भावार्थ--मिथ्या-प्रपंचरूप मरु-प्रदेश की ओर बहते हुए प्रेम-परवाह 
को मोड़ कर अखण्डानन्द-परिपूर्ण विश्वात्मसागर की ओर ले जाना 
चाहिये ॥ इति ॥ १॥ 

(२) 
जीवरूप* एक. अंतर बासा अंतर जोति कीन्ह परगासा । 
इच्छा२-रूपि नारी अबतरी तासु नाम गाइत्री घरी | 
तेहि३ नारी के पुत तीनि भाऊ+ ब्रह्मा बिस्तु महेसुर AMF । 
फिर'# ब्रह्मा पूछल महतारी को तोर पुरुष केकरि तुम नारी। 
तुम हम हम तुम अवरन कोई तुमहिं से पुरुष हमहिं तोरि जोई । 
साखी--बाप पूत † की एकै नारी, एके साय वियाय। 
ऐसा पूत सपूत न देखा, बापहिँ चीन्दै घाय । 


उपक्रम 


पूर्व रमैनी में समष्टि और व्यष्टि भाव से भूत और भौतिक सृष्टि का 
वर्णन किया गया है, और इस रमैनी में केवल व्यष्टिरूप से जीव-रूप- 
तापत्ति तथा माया के त्रिगुणात्मक फाँस में जीवात्माओं के फँस जाने 
का aaa किवा गया है । अतः ईैश-रूपतापत्ति-पूर्वक जीव रूपतापत्ति का 
बोध कराने वाली इन दोनों रभैनियों का पौवापय भी सुसंगत होता 
है । पूर्व रमैनी में यह वर्णन हो चुका है कि शुद्ध-सत्व-प्रधान माया में | 
प्रतिबिम्बित होने से चेतन को ईशरूपता की प्राप्ति होती है, जैसा कि ' | 
विद्यारण्य स्वामी जी ने पञ्चदशी में वर्णन किया है--“सत्वशुद्धयविशु- 
Reat मायाऽविद्ये च ते मते, मायाबिम्बो वशीकत्य तां creeds इश्वरः | 
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अब पूर्वोक्त चेतन की जीव रूपतापत्ति का चण्‌ जात 
इस Wat में अलंकाररूप से माया की तयाला alo T 
गया है । अतः इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये शब्दार्थं करने के पूर्व कुछ 
कहना आवश्यक है उक्त प्रकार से ईश्वर ने भूत-सृष्टि-पूवेक मौतिक-शरीर 
का निर्माण 'करके व्यवहार-सिद्धि के लिये नाम और रूपों की व्याख्या 
करने के हेतु जीवरूप से उनमें प्रवेश किया जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
aqa किया है-“श्रसद्वा इदमग्र थासीत्‌ ततो वै सदजायत । तदात्मानं” 
स्वयमकुरुत । तस्मात्सत्युझतमुच्यते इति ” तया “त्यवा तदेवानुप्रविशत। 
अनेन जीवेचात्मनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । ? शरीरो में प्रवेश 
करके MÜR धारण करने ही के कारण आत्मा की जीव ऐसी संज्ञा 
हुईं “जीवोवे पाणघारणात्‌? तथा “जीवोभूत्वा जीवमाविशत्‌? इत्यादि | 
अनन्तर अनेक कार्यों ओ करने के लिये जीव के हृदय में (स्फुरण ) 
इच्छा का संचार हुआ। उक्त इच्छा विकृतिरूप होती हुई भी कार्य और 
कारण की श्रभिन्नता से प्रकृति के तुल्य न्रिगुणास्मिका तथा त्रिगुणात्मक 
प्रपंच को स्वयं sae करने वाली Bl अनन्तर सून्ष्मेच्छा से राजस, 
सात्विक और तामस रूप वाले अ्रभिव्यक्त विचारों का प्राइुर्मांव हुआ । 
ये विचार मन और प्रकृति के सम्बन्ध से हुए हैं। अतः त्रिगुणात्मक 
होने के कारण शब्दान्तरित रज, सत्व और तमोगुण रूपही हैं, और इनका 
भी सम्भव प्रकृति ही से हुआ है जैसा कि गीता का वचन है--“सल्व॑ 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः | ? इन तीनों गुणों के स्वरूप का 
AUT सांख्यकारिका में इस तरह किया है | “सत्व लघु प्रकाशकमिष्ट 
सुष्टम्मकं चलञ्चरजः। गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृततिः |? 
तथा इन शुणों के कार्यों का वर्णन गीता में इस प्रकार है--“सत्वास्सं- 
जायते जञानं रजसो लोम एव च, प्रमादमोहौ तमसौ मव॒तोज्ञानमेव चः |? 


इन्हीं तीनों गुणों से तीनों लोकों की तथा त्रिगुणात्मक समस्त प्रपंच की 
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उत्पत्ति होती हैं, और इसी त्रिगुणात्मक फाँसी को साथ में लेकर : साया 
सबको बाँधती है, जैसा कि गीता के १४व अध्याय में aaa किया है-- 
ad रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा: | 
निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमन्ययम्‌॥ 
तत्रसत्वं निमेलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌। 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ti 
रजोरागात्मकं विद्धि SISAN 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ! कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत !॥ 
इन तीनों गुणों के हिंडोले में बैठे हुए प्राकत जन कभी स्वगं कभी 
मर्त्य और कभी नीचे के लोकों में घूमा करते हैं । श्रनन्तर आत्मानात्मा 
का विवेक ( पारख ) हो जाने से गुणातीत होकर आत्मकैवल्य को प्राप्त 
हो जाते हैं। इस बात को भगवान्‌ ने स्वयं वणन किया है -“नान्य॑ 
गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति gears परं वेत्ति मद्धावं सोऽधि- 
गच्छति । ” “गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्भवाच्‌ | जन्मझृत्युजरा 
दुखैविमुक्तो5्यृतमश्चुते ।” प्रकृति के किये हुए नाना प्रकार के कर्मों को 
अहं बुद्धि से अपना किया हुआ मानना ही बन्धन का कारण है। और 


इसी गुणाभिमान रूप फाँसी से माया अविवेकियों को बाँधा करती है। | 


(दाया महाठगनी हम जानी । त्रिगुन फाँस लिये कर Stet बोले मधुरी वानी । 
अन्त में कहा है कि “कहूँ कबीर सुनो भाइ साधो ये सब ग्रकथ कहानी |? 
इससे यह सिद्ध हुआ, कि तीनों गुण बन्धनकारक हैं, अतः Wg को 
उचित है कि इन से बचकर निस्त्रेंगुण्य होने का प्रयत्न करे | इस अन्य 
में यह वार्ता आलंकारिक रूप से अनेक जगह पर कही गयी =| जैसे 
कि “रजोगुन ब्रह्मा तमोगुन-संकर, सत्तगुना हरि होई | कह कबीर राम 
रमि रहिये हिंदू तुरुक न कोई” । इसी प्रकार “ब्रह्मा पूछे जननि से कर 
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जोरि सीस नवाय इत्यादिक ब्रह्मा का माया से अपने पिता के विषय में 
प्रशन करना उत्तर पाकर ATER उसका साक्षात्कार करना 


इत्यादि वर्णन भी रूपकातिशयोक्ति-बटित है और इसी तरह उक्त गुण- 


. प्रधान नाना देवताओं की उपासना का निषेध करना भी इसी रहस्य से 


पूर्ण है, क्योकि बंधनकारक शुणत्रय ही है। लोक विशेष निवासी और 
चठमुखादि विग्रह-धारी देवता आकर अविवेकियों को नहीं बाँधते, अतः 
शुणत्रयाभिमान की निवृत्ति और आत्म-विवेक की प्राप्ति के द्वारा जिज्ञासु 
अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लें, यही महात्माओं का सदभिप्राय है 
खेद है कि इस अभिप्राय को न जानने के कारण स्वयं त्रिगुण-फाँस में 
पड़े हुए भी देवापवाद करते हुए लोकापवाद के महापात्र बन जाते हैं। 


व्याख्या 

, tse मायोपाधिक ईश्वर ने ही शरीरादिकों का निर्माण करके 
उनमें जीवहूप से प्रवेश किया, यथा हृदय-रूपी गुहा में ज्योति ( चेतनता ) 
का प्रकाश किया | “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं TANA 
गम्यं दि स्वस्यधिष्टितम्‌। (गीता ) तं gat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं 
गहरेष्ठं Fa” तथा “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ? इसी बात 
को स्मृति ने मी कहा है कि--“ईर्वरः सबं भूतानां हद्देशेडजुन तिष्ठति ।? 
२--अ्रनन्तर नाना कार्यो को करने के लिये उक्त जीवात्मा के हृदय 
में प्रथम मायारूप सूक्ष्म इच्छा की उत्पत्ति हुई | विकृति रूपा यह. सूच्मेच्छा 
भी कार्य-कारण की भिन्नता से त्रियुणास्मिका तथा सात्विक, राजस और 
तामस रूप मन आदिक व्यक्ति भावों की जननी हुई । त्रिगुणात्मक भाव 
भी उक्त न्याय से त्रिगुण रूप ही हुए। उक्त काय्याँत्पादिका इच्छा का - 
नाम गायत्री Gea गया क्‍योंकि उक्तेच्छा गुण त्रय रूप से त्रिपदा है 


. (अर्थात्‌ त्रिगुणरूप से स्थित है) ओर गायत्री भी त्रिपदा है। इस 


त्रिपदत्वसाम्य से तथा कार्य-साधकत्वरूप साम्य से गौणी वृत्या उक्तेच्छा का 
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गायत्री नाम रखा गया । गायत्री की सप्तब्याहृतियों से सप्तझुवनों के 
निर्माण का वर्णन वेद में सविस्तर किया गया है । उक्तेच्छा गायत्रीवत्‌ 
गायत्री है, सुख्यगायत्री मन्त्र नहीं, तः यहाँ पर अनुचित are को 


अवसर नहीं है। गायत्री वा इद. सर्व भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री . 


वाग्वाइदूँ_ सबंभ्भूतं गायति च त्रायते च ” छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
३--अनन्तर उस प्रक्ृति-प्रतिनिधिभूत त्रिगुणात्मिका इच्छारूपनारी 
से राजस सात्विक और तामस रूप भावत्रयरूपी तीन पुत्रों की उत्तत्ति 
हुई । अनन्तर त्रिराशी-भूत वे भाव क्रमशः तत्तद्गुणों की प्रधानता के 
कारण “सिंहो माणवकः ” की तरह गोण्या ब्रह्मा, विष्णु, we महेश्वर 
नाम से बोधित हुए । उक्त तीनों गुणों में से केवल रजोगुण में ही क्रिया 
है, अवशिष्ट दो में नहीं, यह वार्ता “चलञ्चरजः ” इस कारिकांश से स्पष्ट 
है । तथा त्रिगुणात्मक भाव शब्दान्तरित गुणत्रय ही हें, अतएव सुख दुःख 
और मोह स्वभाव वाले बन सकते हैं, यह वार्ता पूर्व स्पष्ट कर दी गयी 
है। अब रूपकातिशयोक्ति से तथा समासोक्ति से अविवेकियों का माया के 
फन्द में पड़ना बताया जाता है। “ रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णाऽऽसंग 


' समुद्भवम्‌ ” इस पूर्वोक्त कथन के अनुसार रजोगुण को अनुरागात्मक 


एबं स्वभावतः अज्ञानी, तथापि क्रियाशील होने के कःरण राजस-मनो-भावा- 
पन्न-ब्रह्मा ने माया से पूँछा । आपका पति ( अर्थात्‌ Ae fiat) कौन है ! 
भाव यह है कि जीवों के मन में ईश्वर की जिज्ञासा हुई । 

४--अनन्तर माया मन को अपने प्रेम-फाँस में Fart की इच्छा 
करती हुई तथा इश्वर प्राप्ति से जीवों. को वञ्चित करती हुई, मन से बोली 
कि “तुम जिस प्रकार हमारे प्रणयी हो इसी प्रकार हम भी तुम्हारी प्रण- 
यिनी हैं, अतः अपने इस ख्रन्योन्य प्रेम के सम्बन्ध का आश्रय तृतीय 
व्यक्ति नहीं है, और तुम्हारा और हमारा एकही हृदय है केवल नाम 


मात्र दो हैं |? इस विषय पर महात्माओं ने भी विशेष प्रकाश डाला है ` 
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Sar कि इस साखी में कहा गया है कि “मनमाया तो एक हे माया 
मनहिं मिलाय | तीन लोक संसय पड़ा काहि कहौं समुकाय |? 


, यह बात पहले कही जा चुकी हे कि जीव और ईश्वर की 
विभेदिका मायारूपी उपाधि: है, ग्रतः जीवापत्ति और ईशतापति को 
पाधिक होने पर भौ जीव और ईश्वर का माया से सदैव सम्बन्ध रहता 
है, क्योंकि माया स्याश्रया और स्वविषया मानी गयी है। उपर्युक्त अंश 
में जीव और ईश की समता होते हुए भी जीव ईश्वर का पुत्र है, और 
ईश्वर उसका वीजप्रद पिता है। जैसा कि वर्णन किया है “aden 
जीव लोके जीव भूतः सनातनः तथा सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसूल्लुवि- 
, विषाः प्रजा; | अप एव ससर्जादौ तासु वीजमवासुजत्‌ | तदण्डममवद्धौ म॑ 
सहलांशुसमप्रभग्‌। तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः | (मनु) | 
इस गकार महा ठगनी माया के प्रतारक वचनों से सन्मार्ग से गिरे हुए 
अज्ञानी जीव रूप पुत्रों में ऐसा कोई सुपुत्र देखने में नहीं आया कि जो 
कल्मषहारी और सर्वात्म-विहारी मुक्ति-दाता त्राता पिता के चरण कमलों 
में भ्रमर वन कर ग्रमृत-रस का पान करता हुआ स्वयं अमृत हो जाय 
“जैसे मन माया रमै वैसे राम रमाय, तारामंडल भेदिके पुनि अमरापुर 
जाय” | ( साखी संग्रह ) | 

भावा्थ-बन्धनकारक नाना सकाम कर्मों के कर्ता अज्ञानियों को, 
साया बाँध लेती है, अतः चित्तशुद्धि के लिये निष्काम कर्मों को करना 
चाहिये | इति | 

(३) 

प्रथम अरंभ कवन को भयऊ दूसर प्रगट कीन्ह सो ठयऊ। 
अगटे ब्रह्म बिस्तु सिव सक्ती प्रथमें भक्ति कीन्ह जिव उक्ती'। 
प्रगटे पवन पानि ओ छाया बहु बिस्तारक प्रगटी माया । 
प्रगटे अंड fie बरमंडा  प्रिथिमी प्रगट कीन्ह नवखंडा । | 
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sme सिध साधक : संन्यासी faa लागि ce अविनासी। 
प्रगटे सुर नर सुनि सभ मांरीर तिहिक््के खोज परे सब हारी। 


साखी-जीव सीवु प्रगटे समै, वे ठाकुर सब दास | 
कबीर अवर जाने नहीं, रामर नामकी आस । 
टिप्पणी-[ maigin स्थूल--सुष्टि का विस्तार | 


स्वोक्ति (ge वचन ) यहाँ पर ब्रह्मशव्द ब्रह्मा का वाचक है, छन्द ` 


के अनुरोध से मात्रा का लाघव किया गया है। १--अनुमान से । २- 
--सबके सब | ३--राम है नाम जिसका, श्रर्थात्‌ सबों में रमा हुआ चेतन- 


` पुरुष, अन्तरात्मा | माव यह है कि सृष्टि के aaa अपने २ अनुमान 


से कोई निगुण के उपासक वने और कोई सगुन के तथा कोई द्वैतवादी 
बने और कोई अद्वेतवादी | वस्तुतः ये दोनों रूप मन के हैं। “निरगुन 
सरगुन मन की बाजी खरे सयाने भटके |” राम शुद्ध-चेतन इनसे भिन्न 
है । इसी तरह आगे भो “राम नाम का सेवहु बोरा” इत्यादि विधि सुख 
स्थलों में ऐसा ही अथ समझना चाहिये । र 
(४) “9 

अथम' चरन गुरु कीन्ह बिचारा करता mat सिरजनि हारा। 
करमहिं* करि करि जग बोराया सगति-भगति ले बाँधिनि माया | 
अदबुदरूप-जातिर की बानी उपजी प्रीति रमेनी ठानी। 
गुनि' अनगुनी' अरथ नहिं आया बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया ॥ 
जो 'चीन्हे ताको निरमल अंगा अन चोन्हे नल* भये पतंगा । 
साखी--चीन्हि चीन्हि का गावहू, बानी परी न चीन्ह | 

आदि अंत उतपति प्रलय, आपूददी“ कहि दींन्ह। 

टिप्पणी--[ नाना वाणी और कर्मों का जाल ] 


. ` पाठा०- कताद्ी खोजि परे सम हारी | 
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१--प्रथमारम्म में ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि, इस संसार 
'का कर्ता कौन है जैसा कि भृति ने कहा है कि as देवो युनक्ति ( तलव- 
कारोपनिषद्‌ ) “अक्षर घट में उपजे, व्याकुल संसय सूल | किन ae 
'निरमाइया, कहां श्रंड का मूज़ । ? ( आदि मंगल ) RR उसकी 
आसि के लिये नाना सकाम कर्मों का विधान किया, जिनके करने से 
"फलेच्छा के कारण माया के द्वारा अज्ञानी लोग बांधे गये। ३--नाना 
प्रकार की | ४--स्तुति | ५--पगुणोपासक ७--मनुष्य | ८--आपुहि- 
=वाणी ने ही। “तचचथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवं मेवामुन्न पुण्य- 
चितो लोकः क्षीयते” [ छान्दोग्योपनिषद्‌ | “it पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्ति। ? इस प्रकार कमंजन्म स्वादि लोकों की विनाशिता का 
वर्णन वाणी ने स्वयं कर दिया है। आश्चर्य है कितो भी रोचकः 
वाणियों की रोचकता का रहस्य समक में नहीं आता है । 


भावार्थ he और भयानक वाणी के त्याग, एवं यथार्थ वाणी. 
'के ग्रहण से कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं | 


(x) 


'कहँलो' कहों जुगन की बाता भूले ब्रह्म न चीन्हे वाटारे । 
gR हर ब्रह्मा ये मन भाई विबि sear ले gals वनाई | 
'विवि अच्छर का कीन्ह वँधाना अनहद-सव्द* जोति' परमाना? | 
अच्छ्र पढ़ि शुनि राह चलाई सनक सनंदन के मन भाई | 


चेद कितेव कीन्ह aaa फैल गयल मन अगम अपारा। 


चहुँयुग भगतन वाँधल वाटी: समुकि न परी मटरी फाटी। 
भें भे" प्रिथमी दहुँ दिसि ae अस्थिर होय न ओऔषध पावै। 
होय भिस्त जो चित न डोलावै खसमहिं छाँड़ि के दोजक धावे । 
qa दिसा'१ हंस गति होई है समीप संधि ah कोई। 
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भगता१३े भगतिक कीन्ह सिंगारा ale गयल सभ माँझल!* धारा । 
साखी--बिन गुरुज्ञाने ga,’ खसम कही मिलि बात ॥ 

जुग जुग $ कहवैया'* कहै, काहु न मानी बात । * 

टिप्पणी--[ दन्द-फन्द | 

१--कहाँ तक | २--अह्का। ३-मुक्ति का मार्ग, ४--ग्रनाहत शब्दो- 
पासना तथा ज्योति-दर्शन एवं निर्गुण सगुन आदिक | ५--अनाहत-- 
शब्द [ विराट्‌ शब्द ] ६--ब्रह्म-ज्योति | ( ब्रह्मांड में प्राणों के निरोध 
से होने वाला ज्योतिः प्रकाश ) | ७--प्रामाणिक मानते हैं। cake 
मार्ग का प्रचार किया | ६--परन्तु फटी हुई माया रूपी गठरी को न 
जान सके। १०--मैं मैं-घूम घूम कर। ११-हंस=जीवात्मा-यदि 
पूरबदिसा =हृदय कमल में बिहार करने लगे ग्रर्थात्‌ अन्तराराम हो जायः 
तो गति [ मुक्ति ] हो जाव । “दिल महँ खोज दिलहि महँ खोजो यहीं: 
करीमा रामा “ १२-मर्म, रहस्य । १३--मक्तोने । १४--सब के सब 
मायारूपी नदी की मंझधार में डूब गये । १५--जन्ममरणादिक । १६-- 
सदगुरू | i: fe 
भावाथं-बिना स्वरूप-परिचय के मुक्ति नहीं मिल सकती हैं | 
: (६) \ 
बरनहुँ कवन रूप ओऔ रेखा दुसर कवन आहि' जो देखा t 
वोओंकार आदि नहिं वेदा ताकर weg कवन कुल भेदा । 
नहिं तारागन नहिं रबि चंदा नहिं कछु होत पिता के विंदा२ । 
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पचना को धरे नाम हुकुम को बरना । 
नहिं कछु होत दिबस अरुकराती ताकर कहुँ कवन कुल. जाती । 
साी--सुन्नव सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोति। 


ताहि-पुरुष बलिहारि मैं, 'निरालंब जो होत ।. 


पाठा ०% जुग जुग सो कहवैया | 
` अपाठा०-निज्ु। ( निज रूप में )। 
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रमैनी ] : २७ 

टिप्पणी” त्मा की असंगता का वर्णन ] 

१-सृष्टि के पूर्वे आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन था | [far 

का वीर्य्यं । ३--ज्योतिः पुरुष के उपासक कहते हैं कि शून्य में मन और 

्राणो के निरोध से होने वाली ज्योतिः “परम तत्त्व है । वस्तुतः यह प्रकाशः 

भौतिक दै अतः सुतवे के पुजले gat होई, तथा 'भूतानियान्ति भूतेज्याः 

के अनुसार उक्त ज्योति के उपासक ग्रनात्मसेवी ही हैं। इसके अतिरिक्त. 
जो' निरालम्ब स्वतः प्रकाश पुरुष है, उसकी मैं बलिहारी लेता हूँ | 
भावाथ--असंग-ज्ञान से माया के संग का परित्याग होता है | 

(७) 

तहिया' होते पवन न पानी तहिया सिष्टि कबन उतपानीर | 

तहिया होत कली नहि फूला afar होत गरभ नहिं मुलारे। 

तहिया होत .न विद्या वेदा . तहिया होत सब्द नहिं खेदा । 

aka होते fie’ नं बास\ नहिं धर' धरनि* न पवन श्रकासू । 

तहिया होत गुरू नहिं चेला wea’ अगम्म* न पंथ दुहेला' ॥ 
साखी --अविगति की गति का कहां, जाके गाँव न ठॉँब । 

गुनेहिं विहूना'\ पेखना,१* का कहि लीजै, नाँव | 

टिप्पणी--[ aa ] 

e—a के पहले | २--उत्तन्न की । ३--कारण, वीर्य | ४--शरीर ॥ 
LWT, रहना | ६--पाताल । ७--पृथ्वी | 5--सगुण ६--निगुण 
१०--दुलेभ, कठिन | अविगति=जो sae न हुआ हो । ११ 
रहित । १२--देखना, परिचय । 


£ Spe (क) 
wert इनके. उपदेसा ई उपनिषद्‌ कद संदेसा। 
ई निशचै इन्हके बड़ भारी वाहिक वरन कर अधिकारीरे । 
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25 [ बीजक 


परम-तत्व का *निज परमाना सनकादिक नारद 'सुख माना। 
जागबलिक st जनक सँवादा दातात्रेय वहै रस-स्वादा। 
वहै राम बसिष्ठ मिलि गाई ae क्रिस्न उधो समुमाई। 
वहै. बात जो जनक fies देइ धरे वीदेह कहाई। 
'साली-कुल-मरजादा > खोय के, जीवत Ta न होय। 
देखत जो नहिं देखिया, अदिष्ट कहावे सोय ॥ 

'रि०[बेदान्त विचार ] 

१--बह तूँ है | २--श्रदवेत--वादियों का ३--श्रधिकारियों, जिज्ञा- 
wat को | ४--स्वतः प्रमाण है । ५--सुख-देवजी । शुकदेव । 


Ge) 

amt अष्ट! कष्ट नव सूतार जम बाँधे अंजनी! के पूता९ | 
जम के बाहन बॉघिनि att बाँधे fae कहाँलों गनी'। 
बाँधे (ब) देव तेतीस, woe? सँवरत लोह बंद“ गौ तोरी। 
-राजाः सँवरे तुरिया!” चढ़ी पंथी'' सँबरे नास ले बढ़ी। 
sat’? विहूना सँवरे नारी परजा'र सँबरे geet भारी । 

साखी-वंदि\२ मनाय£$४फल पावहीं, बन्दि दिया सो देय । 

कबीर ते sar, निसु दिन नामहिं .लेय। 

टि०--[माया के बन्धनों का कथन] 

कामना सहित किये हुए अष्टांग योग और नवधा माक्ति वंधन कारक हैं। 
१--पंच क्लेश और तीन गुण, ये आठ-कष्ट वन्धन-कारक हैं। 
२--कामना सहित नवधा भक्ति । ३ माया | ४--जीवों को।'५ माया 


अपराविद्या और श्रविद्या रूप से सबों को बाँघती हे । ६ कहाँ तक गिना 


~ 


%पाठा०-कुल ग्रमिमाना | 
#पाठा--बंदि मनावै ते फल पावै | 
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रमैनी ] २६ 


जाय | ७--स्मरण, आत्मचितन से | ८-लोद्दे की वेड़ी के समान माया 
के इढ़ बन्धन टूट जाते हैं।६--ज्ञानी। १०--तुरीया अवस्था । ११ 
Ras | १२--बन को. चाहने वाला | १३--पीडित, दुखिया लोग |. 
१५--उक्त प्रकार से--बन्धन में पड़े हुए मनुष्य भी नाम स्मरण के बलः 
से मुक्ति.फल पाते हैं |. .... . Si À 
चतुर्विधा भजन्तेमां जना: सुकृतिनो5जु न | ढी 
आंत जिज्ञासुरथोर्थी; ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ गी० अ० ७। 
हे भरत श्रेष्ठ अजन.! चार प्रकार के पुण्यवान्‌ जन मुझको भजते हैं 
आतं =पीडित, जिज्ञासु - आत्मज्ञान . की इच्छा - वाला । अर्थार्थी = धनः 
चाहने वाला और ज्ञानी। .. : 
भावाथ--कामना और. अहंकार ही बन्धन कारक है। 
i (o). 
राही' ले :पिपराहीरे... ad . करगीई .. आवत काहुन कही; 
आई करगी भौ अजगूता£ जनम जनम जम पहिरे वूता' 


gat पहिरि जम कीन्ह समाना तीननि लोक सें कीन्ह पयाना । 


aa am fg wee सुर . नर सुनि.आ वाँधि गनेसू। 
वँधे पवन . पावक ओ नीरू“. चाँद सुरज वंधे दोउ वीरू। 
सांच मंत्र: बांधे सभ झारी अम्नित'" बस्तु न जाने नारी'१ ।. 
साखी--अञ्नित वस्तु जानै नहीं, मगन भये सब लोय। 
कहहिं कविर कामो नही, जीवहिं मरन'* न होय। : 
टिप्पणी-[बन्धन और उससे Get का उपाय] 

१--रास्ता चलने वाले, कमं तथा उपासना करने वाले | २--पीपल के: 
पत्ते की तरह चंचल चित्त वाले वञ्चक गुरु और मन माया कामना | ३-- 
बन्धन; पासं । ४--हुआ | ५ श्रचरज | ६--पराक्रम) दंड; वालात्कार | 
यम यातना का शरीर | ७--शरीर, पराक्रम धारण करके । ८ निरू = जल |. 
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(११) . ; 
आधरि*-गुष्टि सिष्ट भई बौरी तीनि लोक we लागि ठगौरी। 
ब्रह्म ठगो नाग AA देवतन सहित ठगो त्रिपुरारी । 
राज-'ठगौरी विस्नुहि परी चोदह-मुबन केर AA 
आदि अंत जाकि' जलकन£$जा नि ताकर ST तुम काहेक सानी। 
च्चै उतंग' तुम जाति पतंगा जम-घर कियउ जीव को संगा। 
नीम-कीट जस नीम पियारा विषको अम्रित कहत गँवारा। 
'विषके संग कवन गुन होई किंचित-लाभ मूल* गौखोई। 
“विष अन्रित गौ एकहि सानी ' जिन जाना तिन विष करिसानी । 
कहा भये नर सूधवे gar विचु परिचय जग मूढ़ न बूका। 
aft के हीन कबन गुन कहई लालच लागी आसा रहई। 
्साखी-सूवा है मरि जाहुगे, मुये* कि बाजी ढोल | 

सपन-सनेह्दी'° जग भया, रहि सहिदानी'' बोल | 

टि०--[ चेतावनी ] 

१--अन्धों कीसी बात चीत ( अ्रनिश्चित वार्ता ) २--ठगाई । ३-- 
"त्रिलोकीराज्य रूप | ४--सुखिया | जिस मन की उत्पत्ति और विनाश 
“जल कण के समान है । ६-ऊँची ( अभिज्वाला ) | ७--पूंजी ( ज्ञान ) 
cai हीन होने से । ६ मरने का ढोल बज रहा है। १०--स्वप्न 
“के समान | ११--केवल वाणी रूप स्मारक रह जाता है | नाग = शेष 

भावार्थ--भोगों की वासना बन्धनकारक है | 


( १२.) 


ह. 
i 
*साटि के कोट पषान का ताला सोई बन सोई रख वाला। | 


“सो बन देखत जीव डेराना ब्राहन वैस्नव एकहिशे जाना । 
® पाठ०--जनक न जानी | काहुन जानी | ( जनक-ब्रहमाजी ) काहुन जानी । ( जनक=ब्रह्माजी ) 
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wit किसान किसानी करई उपजै खेत बीज नहिं परई | 
ais देहु नर. मेलिक*-मेला बूढ़े दोउ गुरु आ चेला! 
तीसर बूड़े पारथ' भाई जिन बिन' डाहो दाह लगाई । 
भूमि at कूकुर* मरि गयऊ काज न एक सियार' से भयऊ । 
*साखी--मूस* बिलाई'० एक सँग, कहु कैसे रहि जाय । 
संतो अचरज देखहु, हस्ती १४सिंघहि'२ खाय | 
टि०--[ भ्रमजाल--कथन ] i 
१--मिट्टी के किले में पत्थर का ताला लगा हुआ है। शरीरस्थ- 
wa में श्रम दृढ़ हो गया है। २-- वही भ्रम ३--एकही दशा है। ४-- 
“नाना प्रपंच ५--यह शब्द पारधी का रूपान्तर है, और जगह भी (पारथ 
ओटा लेई, उलिटा वान पारधी लागे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | पारथ = 
'पारधी ( वहेलिया ) झूठे नेता। ६--संसार में अशांति फैला दी। 
७--श्रज्ञानी-वक्ता ८--कायर लोग | यहाँ पर “सिंहो माणवकः? की 
RE गौणीलक्षणा जानना चाहिये | ६--श्रज्ञानी' जीव | १०--माया | 
११--मन | १२--जीवात्मा को। 
भावार्थे--भ्रम भूत से बचो । “यह भ्रम-भूत सकल जग खाया | 
'जिन २ पूजा तिन डहकाया” ( बीजक ) । 


( १३ ) 


नहिं परतीति जो यह संसारा दरब' कि चोट कठिन के मारा। 


सो? तो सेसेरे जाइ लुकाई' काहू के परतीति न आई। 
चले लोग सम मूल tae जम की बाढि ale नहिं जाई । 
Sg’ काज जिव काल्हि अकाज चले सु लादि डिगंतर-राजा। 
सहज" विचारे मूल गँबाई लाभ ते हानि होयरे we 
seit चन्दा गौ अथई त्रिङुटी संगम सामी बसई। 
तबहीं विस्नु कहा समुझाई भिथुन आठ तुम जीतहु जाई । 
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तब सनकादिक तत्त विचारा जौँ धन पावहिं रंक!” अपारा । ; 
at! मरजाद बहुत सुख लागा यहि wet सब संसय भागा। |. 
देखत उतपति लागु न बारा एक मर. एक करे विचारा । , 
मुये गये की काहु न कही झूठी आस लागि जग रही। | 


साखी--जरत. जरत से बाँचहू , काहेन करहु गोहारि! ९। 
बिष. बिषया के खायहू , राति दिवस मिलि मारि। 
'दि०-न_ मिथ्या आशा ] 


१--धन की इच्छा | २--वह घन । ३--्न्त में । ४--छिप जाता ' 
है | ५--आक्रमण । ६--'आज?' नरंतन अपने हाथ में है और कल? , 
( जन्मान्तर ) काल के | ७--सोचते सोचते पूँजी खोदी, विचारे ने मुफ़्त 


में पूँजी खोदी । ८--ज्योति-पुरुष | ६--आठ प्रकार के मैथुन ये हैं | 
“दर्शन स्पर्शनं केलिः कीतंनं गुह्यभाषणम्‌ | 
सद्डुल्पोउध्यवसायश्च, क्रियानिवृ त्तिरेवच ॥ 
एतन्मैथुनसष्टाङ्गा प्रवदन्ति AAT: | 
विपरीतं ब्रह्मचय्यमनुष्ठेयं मुसुछुझि:? ॥ 
अथोत्त-- सरवन सुमिरन कोरतन, चिंतन बात इकंत | 
` दृढ़ सङ्कल्प प्रयल्न-तन आपति अष्ट HET’ ॥ 


१०--दरिद्र । ११--संसार में मर्यादा, प्रतिष्ठा gel १२--पुकार | 


प्रार्थना । १३--विषय-भोग रूप विष, जहर । १४-ऱपूरी तरह | त्रिकुटी 
अकुटी से आगे का स्थान है। : : | 
ः २0) ¦ 
बड़ सो पापी आहि शमानी पाखंड-रूप छले नर जानी। 
बावन-रूप FAS .बलि राजा ब्राझन कीन्ह कवन को काजा। 
ब्राह्मन ही सब कीन्ही चोरी area ही को लागल खोरी? । 


ब्राह्मन Bal अथ पुराना + केसहु कै मोहि मातुष जाना। 


pee स्थल पर “वेद पुराना” ऐसा पाठ किया गया.है । ` 
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: एक से ad पंथ चलाया एक से हंस गोपालहिँ® गाया | 

एक से सिंभू पंथ! चलाया एक से भूत-प्रेत मन लाया। 

s से पूजा जैनि विचारा एक से निहुरि' निमाज गुजारा । 
इ काहू 


हू का हटा न माना Wer खसम कवीरन० जाना । 
तन मन wing मोरे भक्ता सत्त-कबीर सत्त है वक्ता । 
आपुहि देवा आपुहि पाती आपुहि कुल आपुहि है जाती । 
सवे-भूत संसार-निवासी आपुहि खसम आपु सुख-वासी । 


, कहइत मोहि भयल जुग चारी काके आगे कहीं पुकारी । 


साखी-साँचहिं कोइ न मानई, झूठा के संग जाय । 
% Role झूठा मिलि रहा, अहलक * खेहा३ खाय। 
टि०--[ अ्रभिमान और अनेकता ] 
१--छुराई । २--किसी प्रकार । ३--कर्म-कारड | ४--उपासना- 
काएड | ९--योग-मार्ग । ६--मुक कर । ७--अज्ञनियों ने | ८-- 
मूख । ९-- धूलि, राख । 
( १५ ) 
उनइ' aha? RAR संका अगुआ भूले बन-खंड dat) 
पियः अंते? धनि८ रहई चौपरि'° कामरि",साथे गहई | 
साखी--फुलवा'२ आर न ले सके, BE सखिन'३ सों रोय। 
जों जों भीजै कामरी, तों तों भारी' होय | 
टि०--[ AIA AER और कर्मों का भार ] 
१--कुकि श्राई। २--अज्ञान-खटा । भजन “जामें चंदा दरसे 
नांहि माया रँग बादली” | ३--होगई | ४-आगे चलने वाले । 
अह्यादिक | ५--वीच में | ६--प्रिय, पति | ७--और जगह ( स्वरूप में ) 
८--प्रिया, जीवात्मा | ६--अ्रविद्या में | १०--चार तह की हुई। ११-- 
बी०--३ ` 
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--इन्द्रियों ४--अविद्या: >» 

कमली ( अविद्या ) १२--जोवात्मा । १३ से। १ i 


के साथ २ दुःख मी बढ़ता जाता है। hy | l 
भागर्थ--बिना ज्ञान के सुख नहीं मिल सकता | T 
( १६ ) [| | 


चलत चलत अति चरन पिराना' दारि परै तहँ.अति-रिसियाना% | . 
गन गंध्रप मुनि अंत न पाया हरि अलोप' जग धंधे लाया । 
गाहनीरे बंधन वान* न सूमा थाकि परे तब किछुबो न वूका। 
भूलि परे जिय अधिक डेराई रजनी अंध-कूप होइ आई Lat 
माया मोह set भरिपूरी age दामिनि ( पबनहुँ ) पूरी -ल” | 
बरसे तपैः अखंडित-धारा रेनि भयावनि किछु न aT ST 
साखी-सभै लौग cesar,’ अंधा सभै Aare | 
कहा कोइ ना मानहीं, एके" ae समान | ! 
टि०--( अविद्या-रात्रि ) 
१--दुख गये | ३--ग़ुप्त होकर | ३--कड़ा, कठिन | ४--स्वर्भा« 
( रागादिक ) श्रपना दुष्ट स्वमाव ही माया-रचित बन्धन है, श्रज्ञानियों का: 
ऐसा नहीं सका । ५--चित्त को संताप होता है। ६--ठगा गये | ७-- 
माया में । , 
भावार्थ >शान.भानु के विना-अजान-अन्धकार नहीं हटता | > 
( ९७ ) { 
ora’ जिव आपु मिले अस? कोई बहुत धर्म !! सुखहिदया होई I 
जासो बात रामर की कही प्रीति न कहू सों निरबही PF fl 
एकै१-माव  सकल-जग . देखी बाहर परे सो होय विवेकी ।\। . | 


# पाठ०-श्रति रे सुजाना | +लिखित पुस्तकों में “हारा? ऐसा ( 
याठ है | म & 


EEE Se RS E Cee ८2 
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; ES मोह के फंद छुड़ाई जहाँ जाय Te काल कसाई" | 
me कसाई gå हाथा कैसहु आवै at साथा l 
TSI बढ़ा बड़ा होय आया एके qa 
हृना'” पढ़हु धरहु जञनि११ गोई'र नहिं तो निश्चय जाहु विगोई i 
पाखी--सुमिरन करहू राम का, alee दुख की आस | 
तर ऊपर धरि चापिहं, कोल्हू कोटि'श पचास । 
१--जैसे अधिकारी aA ee 
SN अधिकारों तुम हो। २--ऐसा। २--स्वरूप-प 
क "र निबाही गई । ५--एक ही दशा, हालत | कोळ >. > 
` तें | ७--अधिक--( भ्रम में डालने वाले cea ) प-ऱहै। ६-- 
l TA के योग्य ( श्रास्मविद्या ) ११--मत | १२--छिपा- 
, !१३--आत्म-चिन्तन | १४-नहीं तो माया के अनेक कोल्ह में 
` कानाग्रोगे, अर्थात्‌ नाना योनियों में भटकते रहोगे। होर ना 
qf की श्राशा = भोगों की आशा | 
र ( १८ ) 
` अदडुद्‌'-पंथः वरनि नहिं जाई भूले रामः भूलि दुनियाई 
.जो Sag तो Sag रे भाई नहिं तो जीवहिं जम है जाई i 
' सब्द न माने कथई ज्ञाना ताते जम दीयो हैर थानाश l 
| संसै सावज* बसै सरीरा तिन' खायो. अनवेधल० हीरा | 
साखी--संसय सावज देह में, खेले संग जुआरि३। 
ऐसा घायल बापुरा'०, जीवहिं मारे भारि ॥ 
= टि०--[ कठिन-मार्ग ] 
`, a, विचित्र। २--निर्विशेषात्मक-मार्ग | ३--सादि-राम 
( अवतार ) ` अतार ) निविशखर्यलों में राम-शब्द से समानम, शुदचेतन ही में राम-राब्द से रमैया-राम, शुद्वचेतन ही 
{ पाठन्तर--#काट | 


` 


hs 
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बोधित होता है, अवतार राम नहीं, यह वार्ता “दशरय--सुत RE लोक 
बखाना रामनाम का मरम है आना” इस वचन से स्पष्ट है | ४--्यम ) 
का दखल हो गया । ५--जंगली पशु, शिकार | ६--उसने । ७--बिनों | 
छेदा हुआ, अखंड । ८-जांवात्ता | ६- जता ( दाव, पेज ) १०--घायल | 
ऐसा है कि बेचारे सब अज्ञानियों को मारे डालता है। १ 
भावाथ--संशयों की पूर्ण निवृत्ति के विना आत्म साक्षात्कार नहीं, | 
होने पाता है | 
( १६ ) 
अनह्‌द'-अनुभव की करिरे आसा तेखौ यह RARI तासा । 
इहै तमासा Fag (रे) भाई seat ga? तहँ चलि जाई। | 
gare’ बाँदा सुन्नहि गयऊ हाथा छोडि वे हाथा भयऊ। | 
संसय'-सावज सव संसारा काल Bel? खॉ सकारा। | 
Mr ड 
साखी -सुमिरन करहू रामका, काल गहे हैं केस । ऽ 
ना जानौं कब मारिहै, का घर का परदेश ॥ 
टि०--[ श्रनाइत- शब्द के उपासकों की दशा | 
१-श्रनाइत-शब्द का साक्षात्कार | २--कर रहा है। SRT 
तमाशा- ( स्वतः चेतन श्रचेतन की आशा करता है ) ४--शत्य-स्थान | 
५-_शूत्य समाधि में लीन होकर विवश हो गया । स्वावलम्बन छोड़ कर 
निरालम्ब हो गया | ६--संशय-रूप-शिकार सारे संसार को मार रहा है। 6 
७--पारधी, शिकारी | संशय ही काल है “संसय काल सकल-घट छाया । 
fire २ पूजा तिन्ह डैहकाया | ( बीजक ) 


मावार्थ--आत्माकार-बृत्ति से परम-पद की प्रास्त होती है । | 

R) 

अब कहु राम-नाम अविनासी हरि तजि' जियरार कतहुँन जासी' | 
उहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा अवजनि“जरहु ससुकि विषसंगा२ । 
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राम-नाम लौलाय' सु लीन्हा भ्रिंी की समुझि मन दीन्हा। 
. भव अति-गरुवा दुखकरिभारी करुजिय* जतन जु देखु बिचारी । 
| सनकि वात है लहरि“विकारा तुहि नहिं ak वार न पारा। 
। साखी-इच्छाः के भव सागरे, बोहित*" राम अधार। 
| कहें कबिर हरि सरण गहु९', गो-बछ-खुर-विस्तार१* I, 
j टि०--[ नाम उपासकों का कथन ] 

१--छोड़ कर | २--हे जीव। ३--मत जा। ४--मत । ५-_ 
| विषयों का संग । ६--प्रेम, लगन | ७--जी में, हृदय में । .८ विषय- 
। विकार | ६--वासना से उत्पन्न हुए संसार सागर में। १०--जहाज | 
| ११--पकड़ो | १२--संसार का पसारा गाय के बछड़े के खुर के समान 
। हो जायगा | 

(२१) 


| 
| 
बहुत दुःख है दुख' की खानी तब बचिहो जब रामहिं जानी । 
। रामहिं जानि जुक्तिर जो चलई जुक्तिहि ते फंदा नहि परई। 
grees जुक्ति चला संसारा निश्चय कहा न मानु हमारा। 
| कनक9 कामिनी घोर' पटोरा* संपति बहुत रहै. दिन थोराः॥ 
| थोरिहि संपति गौ बौराई धरम-राज्य की खवरि न पाई। 
\ देखि त्रास* मुख गौ कुँमिलाई aa धोखे गौ ° विष खाई। 
साखी--मैं'' सिरजों' मैं मारू, मैं जारों मैं ala । 
| जल थल मैं ही रमि wat, मोर निरंजन ale ॥ 
le fo—[ चेतावनी ] 
4 गुरुवचन १--हुख की खानी संसार में | २--गुरुमति | ३-- 
१” अपनी २ बुद्धि से | ४--घन | ५--ल्ली | ६--घोड़ा | ७--रेशमी कपड़े। - 
४ =¬ थोड़े दिन रह गये हैं। ६-मय से। १०-विष रूप विषयों को 
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Waa समझ कर खा गया। ११--यम कहता है मैं निरञ्जन । १२ | 
पैदा करता हूँ | १३--मेरा । a | 
(२२) | 

अलख-निरंजन लखइ न कोई जेहि? वधे वँधा सभ लोई। | 
जिहि झूठे वँधा सो अयाना झूठा बचन साँच करि माना। | 
घन्धारे बन्धा fre वेवहारा करम बिबरजित बसै निनारा। `` 
घट-आश्रस षट-द्रसन कीन्हा षट रस वस्तु खोट सव चीन्दा। | 
चारि-विरिछछर gaara’ बखाने विद्या अगिनित गनै न जानै। 
ae आगम करे विचारा ते नहि सूरे वार न पारा। | 
जप तीरथ ब्रत कीजै पूजा दान पुन्न कीजे बहु दूजा। | 
साखी--मंदिलतो है नेह का, मति कोइ पेठे धाय। | 
जो कोइ पेठे धाय के, बिन सिर सेती जाय । | 

, दि०--न्‌ कर्म--बन्धन | | कु P 

१--जिसके बनाये हुए कर्म बन्धनों से सव aT TH हुए EL २-- 
ज्ञानी | ३--जिसने व्यवहार किया वह घन्धे से वँध गया | ४--चार | 
वेद | ५--छः शास्र | ६--पुराणादि | ७--कर्म--बन्धन का | ८-ग्रेम | 
के मन्दिर में बिना समझे मत घुसो, क्योंकि जो विना समभे पैठता है वह | 
मारा जाता है । . | 
i 

| 


= 


भावार्थ--विवेक का धारण करना आवश्यक है | f 
(२३) \ 

अलप सुख दुख आदिउ sal मन सुलान Arc मैमंतार vi | 
gat बिसराय मुकति कहँ पावे. . परि हरि साँच भूठ* निज घावे ।| | 
झनल* जोति डाहै एक संगा नयन' नेह जस जरे i 
Do पाठा०- घट रस बात खडे वस्तुचीन्हा । ; 
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करु बिचार Sf सब दुख जाई परिहरि भूठा* केर सगाई । 
लालच लागे. जनम सिराई* जरा मरन नियरायल आई । 
साखी--भ्रम करि बांधल ई जग, यहि विधि आवे जाय। 
माझुष-जन्महिँ पाय नर, काहे को जहँड्राय'९ | ' 
टि०-- उपदेश । ] 

१ दायी | २--मस्त | ३--यग्रानन्दरूप आत्मा को | ४--प्रपंच | 
४--ग्ररिनि की ज्वाला । ( न्ितापाग्नि ) ६--देखने के प्रेम से ( सौन्दर्यो- 
पासना से ) ७--संसार | ८--बीत रहा है। ६--निकट १०--ठगाता 
है | जरा =ुढ़ापा । - - 

(२४) 


चंद्‌ चकोर fat बात जनाई मानुष बुधि दीन्हीं पलटाई२ । 
चारिर अवस्था सपनो कहई झूठो. फूरो जानत रहुई। 
भिथ्या-चात न जानै कोई यहि बिधि सिगरे* गयल बिगोई'। 
आगे" दै दै सभनि गमाया मानुष बुधि ame नहिं पाया। 
चौंतिस-अच्छर (से) निकले जोई पाप ge जानेगा सोई। 
साखी--सोइ' कहते सोइ होऊगे; निकरि न बाहर आड । | 
हो हजूर' ठाढ़ो कहो, धोखे न जन्म गमाउ ॥ 
टि०—[ संसारी गुरुओं की करनी | ] 

१--जैसी | २--पलटदी | ३--बाल, कुमार, युवा और वृद्ध इन 
चार अवस्थाओं को. स्वप्न के समान ( अनित्य ) कहते हैं, और स्वयं 
असत्य संसार को सत्य सममते रहते हैँ | ४--सब के सब | ५-गये। 
६--नष्ट हो गये । ७--( इस प्रकार ) बढ़ा चढ़ा कर | ८--जैसा कहोगे 
और सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, इस कारण इनके जाल. से बाहर क्यों 
नहीं निकल आते । १ ४-सद्गुरु कहते हैं कि मेरे सामने चले आयो। ~ 
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भावार्थ--भूठे गुरु की पच्छ को, तजन न कीजै वार | 

द्वारा न पावै सब्द का, भटके AK वार ॥ 
(२५) 
चौंतिस अच्छर(का)इहै बिसेखा' सहसो' नाम यही में देखा । 
भूलि भटकि* नर फिरि घट' आया हो अजान सो सभनि गसाया | 
खोजहिं ब्रह्मा विस्तु सिव शक्ती अमित'-लोग खोजहिं बहुभक्ती। 
खोजहिं गन tag मुनि देवा अमित-लोग खोजहिं बहु भेवा'। 
साखी--जती सती सब खोजहीं, मनहिं न माने हारि। 
बड़ जीव वाँचिहें, wale कबीर पुकारि॥ 
: ; feo—[ शब्द--जाल | 

१--बड़ाई | २- हजारों ( अनेक )। ३--अनेक योनियों में भ्रमण 
करके | ४--नरतन | ५--अ्रनेक । ६--बड़े प्रयत्न से । . 

भावार्थ--निजपद वाणी का विषय नहीं है | 

( २६) 

आपुहि करता भये gmat बहुविधि aaa’ we कु भारा 
विधि? ने सवइ कीन्ह Ha जतन अनेक के चने कनाऊँर । 
जठर - अगिनिमहुँ दिय परजाली*. तामहँ आपु भये प्रतिपाली। 
बहुत जतन करि बाहर आया तव सिवः सकती नाम धराया। 
घरका सुत जो होय अयाना' ताके संग न जाहि सयाना। 
सांची बात कही मैं अपनी भया दिवाना और कि सपना | 
शुपत प्रगट है एके मूद्राःन काको कहिये ब्राह्मन सूद्रा। 
झूठ गरब yet मति कोई हिन्दू तुरुक झूठ gu’? दोई। 

साखी-जिन यह चित्र'' बनाइया, साँचा सुत्तरधार। 
ल Hele कविरते जन भले, ae? चित्रबत निहार ॥ 


, पाठा Fall ` ` 


- 
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टि०--[ रचना-रहस्य ] 
१--अरतन । Ret ने। ३--बरतन। ४--जलाये, पकाये | 
५-पुरूष खर | ६--अज्ञानी ७ पागल | :--औरों के सपने से ( मिथ्या 
बातों से ) ६--आकार; चिन्ह | १०--घराना, ( जातिं ) ११--संसार | 
MAIR =सूत पकड़ने वाला कारीगर | १३--तस्वीर बनाने वाला | 
भावार्थ--एक कर्ता पिता से wat की रचना हुईं है, अतः कुलामि- 
मान छोड़कर परस्पर आ्रात-भाव रखना चाहिये | 
(२७ ) 
wet को दीन्हो न्रहसंडा सात दीप पुहुमी' नव खंडा। 
सत्त सत्त कहि बिश्लु fee? तीनि लोक महँ राखिनिजाई। 
लिंगरूप तव संकर कीन्हा धरती कीलि रसातल दीन्हा। 
तबर अष्टंगी रचल कुमारी तीनि लोक मोहा सब antl 
नाम gilt पारवति भयऊ तप करते संकर कहँ fan] 
एके? पुरुष एक है नारी ताते'रचनि खानि भौ चारी। 
सरमन* बरमन* देवर रु दासा रजसत तमगुन धरति अकासा | 
-साखी--एक-अंड वोअँकार ते, सब जग भयो पसार | 
हैं नारी सब रामकी, अविचल'°-पुरुप भतार! | 
Ro अ्रधिकार--विमाग ] 
१--एथिवी | २--विष्णु ने सत्य-बात कह कर विश्वास दिला दिया, 
अतः उनको तीनों लोकों की रक्षा का अ्रधिकार मिला । ३--सुन्दर 
'आठअंग वाली कन्या, आद्या ( प्रकृति ) प्रकृति के आठ अंग ये है-- 
“भूमिरापो$नलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना 
अझतिरष्टघा” | ( गीता ) भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश मन, बुद्धि 
अहंकार | द्यपि अनादि है तथापि.प्रथिवी आदिक अंगों की रचना 
से उसकी. रचना कही गई है । ४--ब्रह्म और माया ।.५--चार खानियां 
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ये हैं, अंडज, पिंडज, उमज और स्थावर | ६--शर्म्मा, ब्राह्मण | ७-- 
वर्मा, क्षत्रिय | ८_वैर्य | ६-्द्भ। १०--स्थिर, अविनासी \ 
११--पति | 

( २८) , 


अस-जुलहा' का मरमन न जाना जिन्हजगआनिपसारिन्हिताना । 


सहि अकासरे dems? खैंदाया चाँद' सुरज दोउ* नरी*बनाया। 
सहसर् तारले पूरनि पूरी अजहूँ बिनब कठिन है दूरी। 
कहहिं कबीर करम से जोरी सुत'"-कुसूत बिने भल'* कोरी'२ । 
टिं०-- मन का ताना बाना | 

waster | अनि=श्चाकरः। पसारिनि=फैलाया | १--मन या 
जीव | २--अधघोमाग, पिंड | ३--ऊध्वे ब्रह्माण्ड । ४--गढ़ह्य ( करघा 
चलाने के लिये )। ५-ईंड़ा । ६--पिंगला | ७--नरा । ८--हजार 
कुम्मक । ताना तनाया | १०--शुभ कम, तथा अशुभ कम, एव 
विद्या और अविद्या | ११--्रच्छी तरह--१२ Teer | (जीव या मन) | 


( २६. ) Uug 

awe ते त्रिन खिन' में होई त्रिन ते बज्र करे पुनि सोई। 
निमरू१-नीरू जानि परिहरिया करमक-वाँधल लालच करिया | 
करम धरम मति बुधि परिहरिया झूठा नाम सांचलै धरिया। 
रज*, गति त्रिविध कीन्ह परगासा करम धरम बुधि केर बिनासा | 
उद्य रबी तारा भा let चर१बीहर दोनों में लीना? । 
विषम के खाये विष नहिं जावै गारुड सो जो मरत जियाबै। 

साखी--अलख'" जो लागी पलक मों, . पलकहि में डसि जाय। 

विषह्र'१ मंत्र *९ न मानही, गारुड'३ काह कराय ॥ 

LE टि०--[ मन की दशा | 

१--थोड़ी देर में। २--मन के संकल्प-विकल्प झरने की तरह 


{ 


सदैव चलते रहते हैं । ३--विवेक बुद्धि । ४--रजोगुण ने तीनों लोकों में | 
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ऊर्ध्वांदि गति कराई, भ्रमण कराया | ५--शानोदय होने से कर्म क्षीण हो 
जाते हैं । ६--चर, अचर | ७--छिपा हुआ ( व्यापक ) । ८--विषय- 
भोगरूप विष के खाने से बासनारूप विष नहीं जाता | ६--सर्पो के विष 
को झड़ने वाला वैद्य ( गुरु ) १०--निरंजन (मन )। ११--वासना रूप 
विष को धारण करने वाला मन | यह शब्द्‌ संस्कृत विषधर का Mad 
रूपान्तर है। १२--सदूगुरु के उपदेश को | १३--गुरु क्या करे | 
५ (३० ) 
आ भूले षट दरसन भाई पाखंड भेष रहा लपटाई। 
जीव सीव का आहि नसौना चारिउ वेद agua मौना । 
Sit धरम का मरम न जानै पाती तोरि देव-घर आने। 
दवना AT चँपा फूला amg जीब-कोटि समतूला' । 
ओ प्रथिवी के रोम' ca’ देखत जनम आपनो ave 
मन्मथ-विंदु करे असरारा' अलपै७ fig wa नहिं वारा ॥ 
TR हाल होय अध कूचा%+- छव-द्रसन में जैनि विगूचा। 
साखि-ज्ञान'° अमर पद्‌ बाहिरे, नियरे ते है दूर । 
जो जाने तिहि निकट है, रहा सकल घट gR ॥ 
Ro [ जैनादिमत-समीक्षा ] 

१--जीव और इश्वर को विनाशी बताते हैं, अतः जीव के कल्याण 
के नाशक हें | २--वराबर | ३_वृचादिक और शरीर के रोम | ४-- 
उखाड़ते हें । ९--वीर्य | ६--दुष्टता अन्याय और जिद | असरारा यह 
शब्द्‌ दुष्ट के वाचक फारसी शरीर शब्द के बहुवचन का रूपान्तर है | 
Strat के यती लोग अमरोली और बज्रौली क्रिया के द्वारा विधिःविशेष 


से वीर्य का ्राकर्षण किया करते हैं। ७--अलपै=योड़ा भी | ८-- | 


#पाठा०--बंध | 
न+पाठा०--अ्रदबूदा | 
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अपूर्ण, उंमय--भ्रष्ट । अदबूदा =विचित्र। &--बन्धन में फँसे हुए, 
ता | १०--जो अमर पद निज रूप के ज्ञान से बहिरे = रहित हैं, 
आत्मा सदैव निकट होते हुए भी उनके लिये दूर ही है । और जो श्रात्म- 
ज्ञानी हैं उनके लिये सदैव निकट है क्योंकि “रहा सकल--खट TR” सवंत्र 
विद्यमान है । अमरपद >+अमर लोक, निजात्मा | श्रुति ने भी वणन किया 
है कि 'तस्यायमात्माऽयं लोकः? ज्ञानी के लिये यही आत्मा लोक है। 
“एतमेवलोकममीप्सन्तः प्रत्राजिनः. प्रत्रजन्ति? इसी ग्रात्मलोक की प्राति 
-के लिये सन्यास धारण करते हैं| “अमर लोक फललावै चाव, कहहिं 
कबीर बू सो पाव [बीजक] | चारिउ बन्ध --चारों प्रकार के नास्तिक 
बन्धक में पड़े हुए हैं, इस कारण विवेकी शुनी उनका अनुमोदन नहीं 
करते हैं| 
( ३१ ) 


JAR आहि गुनन को चीन्हा पाप पुन्न को मारग Ale! 
gat वेद पढ़ असरारा' पाखॅँड .रूप करें हंकारा। 
ag वेद आओ करों बड़ाई संसय-गाँटि अजहुँर नहिं जाई | 
'पढ़ के सास्त्र जीव-बध* करई मूँड़ि काटि अगसन* के घरई। 
साखी--कहँहि कबिर पाखंड ते, बहुतक-जीव सताय। 
अनुभव-भावः न दरसई, जियत* न आपु लखाय&॥ 
टि०--[ शास्त्र-व्यवसायी पंडितों की दशा ] 
१--धमंशासत्र ने शुणों का निणय किया है.। २--दुष्ट-प्रकृति दुरा- 
अही | ३--अमी तक] ४--मंत्र पढ़ कर बलिदान करते हैं। ५--मूर्ति 
'के आगे | ६--ग्रात्म-माव | ७--जीते जी आत्म-परिचय नहीं किया | 
भावार्थ--जिन्होंने आत्म परिचय नहीं किया उनका वेदादि-पाठ 
-च्यथं है | ; RR SA 


अ पाठा०--रखाव | 
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( ३२ ) 
अंधसो' दरपन वेद-पुराना द्रवी? कहा महा-रस* जाना 
जस खर' चन्दन लादे भारा परिमल-बास न जाने गँवारा। 
wee कबिर खोजे असमाना' सो» न सिला जिहि जायशुमाना ।. 
टि०--[ ज्ञान की श्रावश्यकता ] 

«५ १-श्रज्ञानियों के लिये वेद और पुराण अन्ये के हाथ में दिये हुए 
दपण के समान है | २--करछुल, चमचा । ३--बड़ा-स्वाद | ४-- 
Tea | ५--चन्दन की सुगन्धि। ६--( स्वरादि लोकों में ) सातवाँ” 
आसमान, गगन मंडल | ७--आत्म-शान | 

( ३३ ) ; 
बेद कि पुत्री है स्त्रिति भाई सो जेवरि' कर लेतहि आई। 
आपुद्धि बरि\ आपुन गर बंधा Bot मोह काल को फंदा। 
am वँधवत छोरि न जाई विषय रूप भूली दुनियाई।. 
हमरे लखत सकल-जग लूटा दास'-कवीर राम कहि ati. 
साखी--रामहि राम पुकारते, जिभ्या परिगो gat) 

सूधा*-जल पीवै नहीं, खोदि पियन को हौस ॥ 
टि०--[ स्मृति-विचार | 
१--सकाम-कम-रूप रस्सी । २--स्वाथ-सिद्धि के लिये वञ्जकों ने 
अपने अनुकूल नूतन स्मृति वचनों का निर्माण किया है | ३--सइज ही 
कर्मों के बन्धन में पड़ गये, परन्तु छूटना कठिन हो गया | ४--विना राम 
के जाने हुए केवल राम-नाम को जपने वाले दास कबीर =कबीर नामो- 
पासक भक्त लोग, क्या राम नाम के कहने से बन्धनों से छूट जायँँगे!। 
५--घद्टा; ठेला | ६--निकाला हुआ पानी, साक्षात्‌ आत्मा का परिचय 
तो करते नहीं वरन्‌, लोकान्तरों में जाकर उसको पाने की इच्छा रखते हैं।. 
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मावार्थ--मजन--सन्तो ! पानी में मीन पियासी। देखि देखि रवै 
हाँसी हो सन्तो ! | आतम ज्ञान बिना नर Yeh, क्या मथुरा क्या काशी 
हो सन्तो । है नियरे तेहि दूर बतावै, दूर की आस निरासी हो सन्तो ॥ 
fro के तन है कस्तूरी, सूँघत फिरे बन-घासी हो सन्तौ | कहहिं कबीर _ 
सुनो भाई साधो, घटहिं मिलें अविनासी हो सन्तो । 
( ३४ ) 
-पढ़ि पढ़ि पंडित करु चतुराई निज-मुकती सोहि कहहु बुमाई l 
कहुँ बसे पुरुष' कवन सो गाँऊ पंडित मोहि सुनावहु नॉऊ l 
चारि-बेद ब्रह्मौ निज ठाना मुकतिक मरम sag नहिँ जाना । 
दान-पुन्ञ उन बहुत वखाना अपने मरन की खबरि न जाना। 
ap नाम है अगम गंभीरा तहँवा अस्थिर दास कबीरा। 
.साखी--चिऊँटी ना Te? चढ़िसके, राई ना .ठहराय । 
SATA की गम नहीं, तहँ सकलो जग जाय॥ 
टि०--[ प्रश्‍न ] 
१-चेतन-पुरुष ( ईश्वर ) | २--मनकी कल्पना में । 
भवार्थ--नियरे न खोजै बतावै दूरि । we दिसि वागुरि रहलि TRI 
( बीजक ) 
( ३४ ) 
पंडित भूले पढ़ि शुनि वेदा आपु अपन-पौ' जालु न भेदाः | 
संभा तरपन और षट करमा ई बहुरूप करहि अस धरमा। 
Teal’ जुग चारि पढ़ाई पूछहु जाय gala किन पाई। 
अवसर के छिये लेत हौ सींचा gat seg कवन है नीचा। 
ई' शुन गरब करौ अधिकाई अधिके गरब न होय भलाई। 
'जासुः नाम है गरब-प्रदारी सो कस गरवहिँ।सकै सहारी“ | 
पाठा ०% अस्थल | 
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साखी--कुल-मरजादा* खोयके, खोजिनि पद निरबान। 
अंकुर बीज नसाय के, भये RR थान ॥ 
टि०--[ मिथ्याचार ] ह 

१--अपना, निज रूप का | २--परिचय, पहिचान | ३--सन्ध्या- 
वन्दन | ब्राह्मणों के षट्‌ कम--बैदों का पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना 
और कराना, तथा दान देना और लेना | ४--बिना सस्व-शुद्धि के केवल 
गायत्री मन्त्र के जाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। ५--पशु-हिंसादिक 
ऋर-कम कराने वाले ब्राह्मणों से यह प्रश्न है | छिये--छूने से | सींचा = 
( शुद्ध होने के लिये ) जलके छींटे | ६--इन हिंसादिक कर्मों को कराते 


- हुए भी आप लोग जाति का अभिमान करते हैं | ७--ईश्वर का | ८-- 


सह सकेगा | ६--जिन्होंने मिथ्या ग्रमिमान को छोड़ कर मुक्ति-पद को 
आस किया है, वे वासनाश्रों से रहित होकर आत्मलीन हो गये हैं | 
भावाथ--कर्मो ही से मनुष्य ऊँच और नीच होते हैं जाति से नहीं। 


( ३६ ) 

ज्ञानी चतुर विचच्छन-लोई' एक-सयानरे सयान न होई। 
डुसर-सयानई को मरम न जाना उतपति परलय रयनि बिहाना । 
बानिज' एक सभनिमिलि ठाना नेम धरम संजम भगवाना। 
हरि अस ठाकुर ते जिन जाई atk’ भिस्त गाव दुलहाई। 

साखी--ते नर seat चलि गये; जिन दीन्हा गुरु घोंटि' | 

राम नाम fy जानिके, छॉइहु बस्तू खोंटि। 

टि०--[. वाणी की अविषयता ] 

१--सूच््म-बुद्धि वाले | २_-श्रद्वैत-वादी | ३--अ्रद्वेत-अह्म के 
विधान से प्रतियोगिविधया दवेत का भी स्मरण होता रहता है । २--द्वैत- 
यादियों ने सारतत्व को नहीं जाना इस कारण वे रात दिन ( सदैव ) 


$ पाठा०-_वालम भिस्त गाव दुलहाई | 
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उत्पत्ति और प्रलय के चक्र में पड़े रहते हैं । ४ स्वरादि लोकों में इश्वर का 
निवास मानने वाले तटस्थ--रैश्वर--वादी, बाल- बुद्धि वाले हैं, वे 
लोग सदैव स्वर्ग के गीत गाया करते हैं | इसी प्रकार मुसलमान, सातव 
आसमान पर रहने वाले खुदा के गीत , गाया करते हैं। आर प्रत्यक्ष 
ईश्वर चेतन--आत्मा को सताया करते हैं | दुलहाईँ = विवाह के गीत | 
५-_बच्चों को दी जाने वाली. वाल घुंटी श्रर्थात्‌ जिनको वश्चक Tea ने 
मन्त्र दीक्षा दी थी | 
( xe ) a a 

एक'--सयान सयान न होई दुसर२--सयान न जाने कोई | 
तिसर१--सयान सयानहिं खाई चौथ'--सयान तहाँ ले जाई । 
qua जो जानहु कोई छठये* मा सभ गयल बिगोई। 
ant? सयान जो जानहु भाई लोक बेद में देहु दिखाई। 

साखी--बीजक* बित्त वतावई, जो वित गुप्ता होय | 

(ऐसी) सव्द* बताबै जीव को, ah विरला कोय ॥ 

टि2--[ बादि-मत-समीक्षा | 

१--अद्वैत-वादी | क्योकि सापेक्षतया अद्वेत-सिद्धि से द्वेत की सिद्धि 
हो जाती है । २--माया वादी, अज्ञानान्धकार में पड़े रहते है । ३--जीव 
वादियों को अविद्या खा लेती है । ४--तटस्थःईश्वर वादी, भिन्न ईश्वर 
का लोकान्तरों में निवास मानने वाले, मृत्यु के पश्चात्‌ नाना लोकों 
में भ्रमण करते रहते हैं । ५--इन्द्रियात्मवादी, इन्द्रियाराम स्वयं नष्ट हो 
जाते हैं । ६--मन-ग्रात्मवादी, मन को चेतनात्मा समझने वाले मन की 
चारा में बह जाते हैं । ७-देहात्मवादी लोक और वेद उभय मार्ग से 


ge होते हैं | ८--गाड़े हुये धन का साङ्केतिक लेख | ६--सदूगुरु का _ 


उपदेश ( बीजक अन्थात्मक ) जीव के स्वरूप का परिचय करता है । दूसरे 
पक्ष में शब्द --आबाज, वचन, जीवात्मा का पता देता है, WS इस बात 
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को कोई विरले हौ समकते हैं। भाव यह है कि बिना चेतन के बचन 
( शब्द ) नहीं हो सकता है। रेखता--“इस बोलते का खोज करो 
जिसका इलाही नूर है। fae ma पिंड सँवारिया सोतो हल इजूर है | . 
गजवाजि द्वारे कूलते सो तो राज जहूर है। कहें कत्रीर पुकारि के साहब 
घट घट पूर है।” “मो को कहाँ ढूंढ़े बन्दे मैं तो तेरे पास में |” अन्त में 
कहा है कि “कहें कबीर सुनो भाई साधो हरसाँसों की साँस में? | 

भावार्थ--आसमान का ग्रासरा छोड़ दे वालका, उलटि देखु घट _ 
आपना जी। विन देखे जो नाम जपतु. हैं सो तो रैनि का सपना जी |? 
यहाँ पर शब्द-पद Pas है इस लिये शलेष-पुष्ट दृष्टान्तालंकार है | 

र (३८) 
यहि. विधि waz कहा नहिं माना मारग! माहि पसारिनि तानार। 
राति दिवस मिलि जोरिन्हि तागार shea’ कातत भरम न भागा । 
भरमै५ सभ जग रहा समाई भरम ats कतहूँ नाह जाई । 
प्रय न पूरि' दिनहुँ दिन छीनाः जहाँ जाय तहाँ अंग बिहूना ५ 
जो मत आदि अँत चलि आया सो मत सभ उन प्रगट सुनाया। 
साखी--बह सँदेस फुरभानिके* लीन्हे उ सीस चढ़ाय। 
संतो है संतोष सुख, रहहु तो हिद्य ger"? ॥ 
टि०--[ भ्रम-वन्धन ] 

१--रास्ता (संसार )। २--ताना वाना अनेक सकाम कर्म रूप 
सूत का ताना | ३--कर्म रूप सूत | ४--कपास को wed हुए और सूत 
को कातते हुए | Maiq अनेक विधि-विधान करते हुए | ५--भ्रम वन्धन 
में | ६--पूणंता ( स्वरूपग्राप्ति ) नहीं होती । ७--शान क्षीण होता जाता 
है; | ८ --मन और मन का अधिकार, तथा स्वरूप की हानि | ६--सत्य । 
१०--शीतल at जाय | 8 : 


असभ घट रहल समाई | 
बी०--४ 
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मावार्थ--निजपद की प्राप्ति के विना परमानन्द नहीं मिल सकता । 

| i (३६) 

जिन कलमा.कलि माहि पढ़ाया कुदरत'-खोज तिनहु नहिं पाया । 


करिमतरे करम करे करतूता बेद कितेब भये सब रीता | 
करमते सो जु गरभ अवतरिया करमत सो जो नामहिँ धरिया । 


करमते gat और जनेऊ हिन्दू gee न जाने भेऊ। 
साखी--पानीरे पवन संजोय के, रचिया यह उतपात* | 
gate! सुरति समातियाँ, कासो' कहिये जात ॥ 

; टि०--[ यवन-मत-ओऔर कर्म-बन्धन | 

१--प्रकृति, माया | २--स्व स्व मतानुसार कर्म करते हैं। ३-- 
चौर्य | ४--शरीरादिक | ४--असार--कर्म-जाल में । ६-किस क्रिस को 
समक्ताया जाय | 

भावार्थ--कर्म अग्रधान WALA परतन्त्र हुआ करते हैं, और कर्ता 
प्रधान , एवं स्वतन्त्र हुआ करता है, अतः कर्ता ( चेतनात्मा ) की महिमा 
को सम कर बन्धन कारक कर्मों से दूर रहना चाहिये | 

(४० ) 

आदूम' आदि सुधी नहिं पाई मामा हवा? कहाँ ते आई | 
तब नहिं होते तुरुक रु हिन्दू माय के रुधिर पिता के rg 
तब नहि होते गाय कसाई तब बिसमिल्‍्लह'-किन फरमाई। 
तब नहि होते कुल औ जाती दोजक' भिस्त? कवन उतपाती | 


Xo 


मन-मसल्ते की खबरि न जाना मति भुलान दुइ दीन' बखाना। , | 


साखो--संजोगे का गुन''रवे; बिनु $जोगे गुन जाय। + 
जिभ्यास्वाद के कारने, कीन्हे बहुत उपाय ॥ 


पाठा ०--बिजोगे का | 
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टि०--[. आदि-कथा ] 
१--मुसलमानों का अदि-पुरुष, सबों से प्रथम उत्पन्न होने वाला 
पुरुष | २--हव्वा, आदम की स्त्री | ३--रज | ४--वीय । ५--बित्मि- 
THe अरहमान अरहीम” | ६--नके | ७--स्वर्ग | ८--उत्पन्न किये । 
६--मन की कल्पना | १०--धमे ( हिन्दूधम और युस्लिमधर्म ) ११-- 
बढ़ना संयम से सद्गुणों की वृद्धि होती है, और इन्द्रिय-परायणता से 
गुणों का हास होता है | 
भावाथ--धर्म ah लोग, ( स्वार्थी लोग) अपने पाखरडों को 
निज धम बतला कर स्वाथ सिद्ध करते रहते हैं । 


( ४१ ) 


- अंबुकि' रासि wag कि खाई रवि ससि कोटी तेंतिस भाई। 


भॅवर जाल में आसन igh चाहत सुखरे दुख संग न छाँड़ा । 
दुख का मरम न काहू पाया बहुत भाँति के जग भरमाया BI 
आपुहि बाउर आपु सयाना हृदय” बसे तेहि राम न जाना। 
साखी -तेई* हरि तेइ SHU, तेइ हरि के दास | 
ना' जम भया न जामिनी, भामिनि चली निरास ॥ 
टि०[श्राज्ञानान्धकार | 

१--देहादि संघात | २-- संसार-सागर | ३--ग्रहंकारादिक | ४-- 
निज-रूप का परिचय नहीं है | ५--भ्रज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते 
हैं कि वस्तुतः तेई-यही आत्मा हरि हैं । ६--इस प्रकार ज्ञान के हो 
जाने से यम ने जीवात्मा की जमानत नहीं लो | और भामिनि =माया 
भी निराश होकर चली गयी । जामिन=जमानत लेने वाला | भामिनी 
=स्त्री | 


#पाठा०--बौराया | 
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भावा 


होता है । 


जब हम! रहल- रहल नहिं कोई 
कहह राम कवन तोरि सेवा 
फुर फुर कहे मारु सभ 
आंधर कहइ सभै हम 


( ४२ ) 


[बीजक 


ज्ञान प्राप्ति से अज्ञानादिक की निवृत्ति ग्रौर आत्म-लाम 


हमरे मांह रहल सभ कोई । 
सो समुझाय कहहू सोहि. देवा । 


कोई gok wor संगति होई। 
देखा ae दिठियार१ वैठि मुख पेखा । 


यहि बिधि aes मानु जो कोई जस? सुख तस जो हिंदया होई ।. 


wee कबीर हंस सुसकाई* हमरे 


कहले gical भाई । 


टि०[ञ्रादि-रहस्य] 
१--सुष्टि से पूर्वं आत्मा एकाकी था | २- सत्य सत्य । ३-देखने _ 
बाला | ४--जैसी कहे वैसी करे । ५--वन्वे हुए हे जिज्ञासओ । 


भावार्थ--आत्म-कैवल्य-शान से मुक्ति होती है । 
Are जिव कीन्ह आपु' बिसवासा नरक गये तेहि acne वासा । 


आवत जात न लागहि वारा 
चौदह-बिद्यार पढ़ि समुमावे 
जाने जिव को परा अंदेसा* 
संगति छांड़ि करे असरारा* 


काल अहेरी साँझ सकारा । 
अपने मरन फि खवरि न oe | 
yoke, आय कहा संदेसा। 
उवहै* मोट* नरक कर भारा | 


साखी-गुरु द्रोही औ मनमुखी, नारी पुरुष बिचार । . 
z ते चौरासी aces, जौ लौं ससि RAR ॥ 


टि०[स्वेच्छाचारिता] 


१--मन के अधीन हुए । २--“पुराणन्यायमीमांसाध मंशा्रांम- 
Ram: । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्म्मेस्य च aR | पुराण; न्याय, 
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मीमांसा धर्मशास्र षडंग सहित चार वेद ये चौदह विद्या. हैं। २--चतुर । 
४--शोक ९--दुष्टता. | ६--ढरकाता हे | ७--चमड़े की मोट। 
८--सूर्य्य l 
भावार्थ--गुरु के बिना संशय नहीं मिटते | 
० ( ४४ ) 
कबहुँ न भयड संग अरु साथा tal जनम गमायउ आहछा। 
बहुरि न tt tat थाना' साधु संग तुम नहिं wea 
अब तोर होय नरक सह 'वासा निसु दिन सेड लबारे? पासा। 
साखी--जात सभनि कहँ देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चितबार होय तो चेतिले, दिबस परतु है घार" । 


टि०--[उद्दोधन ( चेतावनी )] ` 


१--स्थान, जगह, नरतन | २_झूँ ठा, मन | ३--चेतना | ४-- 
घाड़ा, लूट, डाका, देखते २ संसार लूटा जा रहा है। 
भावार्थ--सत्संग से सन्मार्ग मिलता है.। 


( ४५ -) 


 हिरनाकुस* रावन गौ कंसा क्रिस्न गये सुर नर मुनि बंसा। 


ब्रह्मा गयल मरम नहिं जाना बड़ सभ गयल जे रहल सयाना। 
समुमि परी नहिं राम-कहानी निरबकरे दूध कि सरबकरे पानी । 
रहिगौ पंथ* थकित भौ पवना! करि उजाड दसदिस भो गवना | 
मीन-जाल* भो ई संसारा लोहकि नाव पष्रान* को भारा । 
AU सभै मरम नहिं जानी तहियो कहै रहै उतरानी। 


साखी-सञरी-सुख' जस Saga, सुसबत्त महँ गिरदास । _ ' .. हे 
सरपन Ale गहेजुआ, जात सभनि की जान | ४ 
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दि०--सिंसार की अनित्यता और अज्ञानता] 
के ç 
१--हिरण्याक्ष । २--केवल, खालिस। ३--सब | ४-_कऋ्तव्य | 
yeas] ६--दशों दिशाश्रों को शून्य करके जीव चला गया | ७-- 


मछलियों के फँसाने का जाल ( बन्धन कारक ) ८--अविद्या, ग्रज्ञान | 


६--कर्मों का बोक | १०--स्वार्थी लोग अज्ञानियों से कहते हैं कि “हम 
तुमको संसार सागर से पार कर देंगे, क्योंकि नौका खेने की कला हमहीं 
जानते है” वस्तुतः अविद्या रूप नौका यात्रियों को लिए हुए डूबी जा रही 
है | तिसपर भी उक्त खेवैया कह रहे हैं कि “देखिये यह नौका कैसी तैरती 
हुईं चली जा रही हैं” यह कैसा आश्चर्य है । ११--कैंचुआ --लंबे लंदे 
बरसाती कीड़े । गिरदान =गिरगट | गददेचुश्रा = छुछुन्दर ATS जीव t 
अ्र्थ-उक्त वञ्चक गुरुओं की वाणी-जाल में feat अशानी लोग 
इस प्रकार मारे जाते हैं जिस तरह वसी (काँटे ) में लगाये हुए केंचुये 
को खाने से, मछली मारी जाती है और रंगीले गिरगट को सुन्दर--फल 
समर कर पकड़ने वाला चूहा AM बन कर ACG जाता Cl तथा 
छुछुन्दर को पकड़ने वाला सर्प कोढ़ी बनकर प्राण दे देता है । दूसरा 


- अर्थ यह है, गिरदान--चूहे मारने का एक यंत्र) और गहेजुवारः 


माऊ मूसा | ( जिसके शरीर पर काँटे होते हैं । वह बहुत कर मारवाड 


के जंगलों में पाया जाता है । ) भाव यह है कि मुक्ति चाहने वालों को | 


सद्गुरु की शरण में जाना चाहिये | 
ae: ( ४६ ) 

बिनसे नाग' गरुड़ रालि जाई बिनसे कपटी औ सत .भाई। 
बिनसे पाप ga जिन कीन्हा बिनसे गुन गिरगुन जिन चीन्हां। 
बिनसे अगिनि पवन अरु पानी बिनसै fate कहाँ लो गनी। 
बिस्तुःलोक बिनसै छिन मांही हों? देखा # परलय की छोँदी। 


#पाठा०--यह देखो । . 
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साखी-मच्छरूप माया भई, जवरहिँ३ खेल, अहेर । 
हरिहर जहा न Sat, सुरनर मुनि BE" केर ॥ 
feo—[ wera का दृश्य ] 
१--शेष | २--श्रात्मा, साक्षी रूप केवल चेतन ही अवशिष्ट रहता 
है | इसंग रहकर | ४--ब्रह्मा | ५--किस गिनती में हैं। ळक 
(४७ ) 
जरासिंध सिसु-पाल संघारा सहस अरजुने छल सों मारा । 
बड़' छली: रावन सो' गौ बीती लंका रहल. कंचन की भीती । 
जिरजोधन अभिमानहिं गयऊ पंडब फेर मरम नहिं पयऊ। 


` मायाश-डिंभ गयल सब राजा उत्तिम* भधिम बाजन बाजा) 
ga चकवै वित धरनि समाना एकहु जीव प्रतीति न आना। 


'कहुँलौं wee अचेतहि गयऊ चेतः अचेत झार एक भयऊ । 
साखो--ई माया" जग मोहनी, मोहिन सब जग भार। 
हरिचंद सत के कारने, घर-घर सोग बिकाय ॥ 
feo—[ माया की प्रबलता और संसार की श्रनित्यता |. , - 
१--बड़ा छली । २--वह । ३--माया के पुत्र ।४--सुशासन और 
कुशासन के द्वारा सुयश और कुयश को फैलाने वाले | ५--छः चक्रवर्ती 
राजाओं की विभूति धरातल में समा गई | 
चक्रवती-वेनु, बलि, कंस, दुर्योधन , प्रथु, और त्रिविक्रम । ६ ज्ञानी 
अर अजानियों का. कथनोपकथन, वाद. विवाद होता रहता है । ७ माया 
ने सबों को संकट में डाला । राजा 'सत्य-हरिश्चन्द्र भी सत्य की रक्षा के 
लिये सपरिवार अपने आपको बेचने के निमित शोक से व्याकुल होकर 
काशीपुरी की गली-गली और घरों-घरों में भटके थे । 


(४८) .. | 
भानिक*-पुरहिं कबीर बसेरी vag? सुनी सेखतकिर केरी। 
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ऊजो सुनी जबुनपुर* थाना झूंसी सुनि पीरन के नामा । 
एकइस पीर लिखे तेहि. ठाना खतमा* पढ़ पैगंबर नामा । 


सुनत बोल मोदि रहा न जाई देखि मुकरबा' रहा भुलाई। 
नबी' हबीबी' के जो कामा Seat अमल सो सबइ हरामा'”। 


` साखी--सेख अकोद (सेख) सकदि तुम, AME वचन हमार। 


आदिं अंत आऔँ जुग जुग, tug दिष्टि पसार। 
दि०—[ यवन मत-विचार उपदेश और “चार ] 
१--जबलपुर लाइन में इस नाम का एक शहर है । कबीर साहेब ने 
कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया था, यह बात पनिका जातिं के लोगों में 
अब भी प्रसिद्ध है | सुना जाता है कि उक्त जाति के प्राचीन ग्रन्थ मानि- 
ade’ में कबीर साहब का ऐतिहासिक-तृत्तान्त पूरी तरह लिखा हुआ 
है। २--( मदहत ) प्रशंसा । ३-ुप्रसिद्ध फकीर । ४- जौनपुर और 
झूसी में पीर लोग बहुत रहा करते थे । ५--( खुत्वा ) पैगम्बरों के नाम 
का खुत्बा = प्रार्थना विशेष | ६--( मकबरा ) कब्र, समाधि । ७--ईश्वर 


के दूत ( मुसलमानों के अवतार.) । ८--हवीब = दोस्त ( मित्र ) हजरत, 


मुहम्मद साहब | ६£--खुदा के मिलने के साधन ( उपाय ) कुरबानी 
चगैरद्द | १०--्पवित्र (पाप )। ११--इस नाम के दो मुसलमान 
नेता थे | ; ; 
भावाथ--सातवे आसमान पर रहने वाले झूठे खुदा से मिलने के 
लिये ( हाजिरनाजिर,) सच्चे खुरा जीवात्मा ( चेतन देव ) को सताना 


` “दीन? ( घमं ) नहीं कह्य जा सकता । “जीते जी मुरदा कर डाला तासे 


कहत इलाल हुवा, ऐरे मूरख नादाना तैने हरदम साहब ना जाना। 
(बीजक ) । 
(४६ ) 


aa बात कहौ दरबेसारे बादसाह* है कवने सेषा। 
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कहाँ कूच" कहे करे मुकामा' मैं तोहि get मुसलमाना। 
लाल जरद्‌ की नाना? बाना कवन सुरति“ को करहु सलामा | 
काजी काज करहु तुम कैसा घर घर जबह* करावहु 

चकरी सुरगी किन फरमाया किसके हुकुम तुम छुरी चलाया। 
'दरद न जानहु पीर"? कहावहु aa’ पढ़ि पढ़ि जग अरमावहु । 
कहें कबिर एक सयद९२ age आप सरीखा जग ages | 


साखी--दिन'१ भर रोजा रहत हौ, रात हनत हो गाय। 
खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाय। 


टि०--[ मुसलमानों से प्रश्‍न. ] 


१--पता । IRATI ३--खुदा | ४--यात्रा | ५--पड़ाव, 
स्थान | ६--पीला । ७--विचित्र, बहुरूप । ८--सूरत । काजी == न्याय 
कर्ता | “काजी सो जो काज बनावे नहिं अकाज से राजी | जो अकाज की 
चात चलावै सो काजी नाहि पाजी। [ कबीर की साखी ] ६--काटना, 
हलाल | १०--'कबीर सोई पीर दै, जो जाने परपीर जो पर-पीर न जानइ, 
सो काफिर बे पीर | ११--शेर, शब्द, साखी । १२--शय्यद जाति के 
मुसलमान विशेषतया रों को बलात्कार से मुसलमान बना लेते थे। 
१३--केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक भूखे रह जाना कोई भारी इबादत 
नहीं है, तिस पर भी निरपराध खुदा की दी हुईं सब से बड़ी नियामत 
“गाय” को मटिया मेट कर देना कितना बड़ा अपराध है, मला बतलाइये 
खुदा मियाँ खुश होवें तो कैसे होवें । मजन “हरन की चोरी करे अरु करे 
सुइ का दानरे, ऊपर चढ़ि के मूरख देखे कब आवै विमान रे । गोविंदा न 
यायो तेने कहा कमायो बावरे VP 


भावार्थ--सबों पर रहम करने से खुदा खुश रहता है | . 
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कहइत मोहि भयल! जुग चारी समुकत नाहिं Atlee सुत-नारी । 
बंस आगि लगि बंसहि जरिया भरम भूलि नर धंघेरे परिया। 
हस्तिनि-फंदे हस्ती रहई A के फंदे मिरगा परई.। 
wet लोह जस काटि सयाना तिय के तत्त तिया पहिचाना। 
साखी--नारि wa पुरुष हैं, पुरुष रचंते नार। 
पुरुषहि पुरुषा जो रै ते विरले संसार ॥ 
टि०--_ मोह-महिमा ] 
१--गर्म एवं वामदेवः प्रतिपेदे, ae मनुरभवं सर्यश्‍च? अर्थात्‌ 
मैं मनु और सूर्य हुआ था इत्यादिक वामदेव के कथन की तरह कबीर 
साहब का भी यह कथन आत्मदृष्टि से है, देहडष्टि से नहीं, * आत्म 
इष्ट्या तूपदेशो वामदेवत्‌ ?। ( वेदान्त--दर्शने ) । २--कर्म-बन्धन | 
३--सयाने लोग लोहे से लोहे को काटते हैं । ४--स्वै-> प्रेम करना । 
आत्माराम ( आत्मा में रमण करने वाले ) विरले हैं । ; 
भावार्थ--मोहान्धकार में पड़े हुए लोग परमार्थ-पथ से बिचलित 


हो जाते हैं । 
SG) 


जाकर नाम अकहुआ' (रे) भाई ताकर कहा रमैनी? गाई। 
कहेके तात्पजेर है ऐसा जस पंथी बोहिंत चढ़ि वैसा। 
है किछु रहनि* गहनि की बाता बैठा रहै चला पुनि जाता। 
रहै बदन नहिं eink सुभाऊ मन अस्थिर नहिं बोले काऊ। 
साखी-तन६ रहते मन जात है, मन रहते तन जाय। 
तन सन एकै हू. रहै, हंस--कबीर कहाय ॥ ` 


% पाठा०--मोर सुतनारी ।. 
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टि० अकथ-कथा और ज्ञानियों के लक्षण ] 

२--कहने में नहीं आने वाला । २--कथा, वणन । ३--सार' 
सिद्धान्त ( तत्व ) पर ores होना ऐसा है | ४--यह दृढ़ धारणा कीं 
महिमा है | ५--ज्ञानियों को देहाध्यास नहीं होता है । ६-ग्रज्ञानियो का. 
चित्त सदैव क्षितादि भूमिका वाला रहा करता है, इस कारण उनका! 
शरीर कहीं और मन कहीं रहता है, और कमी मन कहीं और शरीर , 
कहीं रहता है; परन्तु शानियों की दशा ऐसी नहीं होती उनकी चित्तवृत्ति 
तो आत्म मुख रहा करती है | ऐसी धारणावालों को ही “ हंस--कबीर ! 
और ज्ञानी कहते हैं | 


भावाथ-* जस बाहर तस भीतर जाना | बाहर भीतर एक समाना? ॥ 


( ४२ ) 

जेहि' कारन सिव अजहुँ बियोगी. अंग भभूति लाय भौ जोगी। 
सेस सहस-मुख पार न Wa सो अब खसम२ सही समुभावे 
ऐसीरे विधि जो मोकहँ धावै छठये* ale दरस' सो पावै। 
wade भाव दिखाई देऊ सब सुभाव गुपतहि रहि aa 

साखी-कहुँहिं कबीर पुकारिके, सभका se विचार । 

कहा हमर माने नहीं, किमि छुटै भ्रम-जाल ॥ 
टि०--[ आत्म-सन्देश ] 

१--जिस आत्म साक्षात्कार के लिये । २--इृष्ट ्रात्म-देव | ३-० 
पूर्वोक्त धारणा से, धावै-ध्यावै | ४--शुद्धान्तः कारण रूप मुकुर में, 
“दिल में खोज दिलहि में खोजो, यहीं करीमा रामा ।'हृदय बसे तेहि रामः 
न जाना? ( बीजक ) ५९--चित्प्रतिबिम्ब | ६--सूहज भाव | ७- संशयः 
कर्मांदिक निवृत्त दो जाते हैं | ' मिद्यते दृदय-ग्रन्थिश्छिद्न्ते सवसंशया+ |: 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे, इतिं श्रुति । ८दशा मनः 
की अधघीनता। 

भावार्थ--अ्रन्तमुख वृत्ति आत्मसाचषात्कार में उपयोगिनी होती दै | 
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महादेव-मुनि अंत न पाया “सहित उन जनम TAT | 
उनते सिध साधक नहिं कोई मन Naakt कैसे होई। 
जब-लग तन में आहै सोई' तब-लग चेति न देखे कोई। 
तब चितिहो जब तजिहो प्राना भया अंत तब मन NANT 
. gaara gaa निकट चलि आई' मन-विकार नहिं छूटे साई। 
साखी--तीनि-लोक में आय फे, छूटि न काहुकि आस । 
इक-अँधरे' जग खाइया, सभ का भया निपात ॥ 
टिं०---[ मन की प्रबलता ] 
१--प्राण। २--वेद, शास्त्र, पुराणादिक। ३--मृत्यु। ४--मन 
निरज्ञन | 'एकल Rea सकल सरीरा तामें भ्रमि aft रहल कबीरा |? 
( बीजक ) 
भावार्थ--संन्लुब्ध मनो-महोदधि में चिच्चान्द्राँशु प्रतिफलिंत नहीं होते | 
“जब दरसन करना चाहिये, तब दरपन माँजत रहिये | दरपन में लागी 
काई, तब दरस कहाँ ते पाई? ) 
2 


मरि गये ब्रह्मा कासिके बासी सीव सहीत ae अविनासी' 
मधुरा(के) मरिगये क्रिसन शुवारा मरि मरि गये दसो अवतारा। 
अरि मरि गये भगति जिन ठानी सरगुन alfa निरगुन आनी | 
साखी--नाथ मछंदर ना. छुटे, गोरख दत्ता व्यास । 

कहहिं कबीर पुकारि फे, परे काल की फॉस ॥ 


टि०-[ शरीरों की अनित्यता और काल की प्रवलता ] 


३--अ्रमर कहाने वाले, देवादिक | २--गोपाल | ३०-विशेष २ गुणों 


के अभिमानी होने के कारण गुणों का सवकारण में ( साम्यावस्थापत्तिरूप ) 
m_e 
a पाठा० अस्थिर । 
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लय होना ही देवतादिकों का मरण है | अमर संज्ञा तो चिरजीवी होने 
से है। 


भावाथ-कूठी-अ्मरता की इच्छा को छोड़कर सञ्ची-श्रमरता 
( मुक्ति ) के पाने के लिये पूण=-प्रयत्ष करना चाहिये। ' 


(५५) 

- गये राम अरु गए लछमना संगे न गइ सीता अस धना! ।: 
जात कौरवन लागु न बारा. गये भोज जिन साजल धारा? । 
गये पंडौ कुता सी रानी गे सहदेव जिन बुधिमति ठानी। 
सरब सोन की लंक उठाईद चलत बार fe संग न लाई ।. 
कुरिया जासु sate छाई सो हरिचंद देख (ल) नहिं जाई ।. 
मूरष-मानुप बहुत aaa! अपने मरे अवरिलगि N 
इ न जाने अपन मरि जैबे fe टका TURAR aaa, 
साखी--अपनी अपनी करि गए, ज्ञागिन 'काहु की साथ | 

अपनी करि गये रावन, अपनी दसरथ“ नाथ। 
fo =[ संसार की अनित्यता ] 

१--पतित्रता सत्री | ‹ धन ? और “ धनिया ? ये शब्द संस्कृत (शब्द); 
धन्या के रूपान्तर हैं २--भोज की राजधानी घारा-नगरी | पंडौ = पंडू 
राजा अथवा पांडव भी ३--वनवाई | ४--महलं, मकान | A— AT | 
६--संचय करता है | ७--सूद, मूखं-मनुष्य सोचता है कि सूद से दश-रके. 
मिलें तो खूब काम चले । AS यह शब्द सं० वृद्धि या TAT का रूपान्तर. 

है | ८--दशरथ जी या रामचन्द्र | अवरिलगि =दूसरों के लिये । 
भावार्थ--संसार को असार समक्त कर सार की खोज में लग जाना 


चाहिये | 


क पाठा०==टकादस विरन्ह | 
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२ [ बीजक 
क a गेरे 

दिन! जरल PUR गाडे जाय न HN काऊ। 

Sa कर्‌ई कहुर्धौंकबनि भाँति निसतरई। 


अकरम करइ करम को धाबे पढ़ि शुनिबेद जगत aaa | ` 


ga परे अकारथ जाई कहहिं कबिर चित चेतहु भाई। 
टि०[ वञ्चक--गुरुओं की वञ्चकता ] 

१-_त्रितापाग्नि से सन्तत श्रज्ञानी, उक्त gazi के बचनानल में पड़- 
कर दिनों दिन अधिकाधिक जलते रहते हे । २--उमरना, निकलना। 
जिन जिन को उन्होने श्रज्ञानतारूप TS में गाड़ा है, उसमें से कोई नहीं 
उमरा | ३--सल्योपदेशरूप सहारा | ४--प्रतारणा, ठठोली, SET | ५-- 
आरो को तो निष्काम रहने का उपदेश देते हैं, परन्तु स्वयं उठाये हुए 
प्रपंच के गढ्रों को मार से कराइते रहते हैं। ६--ऐसे गुरुओं के उपदेशों 
को मानने वाले ज्ञान से छू छे=खाली ही रह जाते हैं । ओर Set का 
नरतन व्यर्थ चला जाता है। 

भावार्थ--“कनफुक्के गुरु हद के, इवेद के गुरु और । वेदद के गुरु 
जब मिलें, लगै ठिकाने att | ( साखी--संग्रह ) 

(x) 
क्रितिया'सूत्र लोक इक अहई लाख पचास कि आयू कहई i 
विद्यार बेद पढ़े पुनि सोई बचन कहत परतच्छै होई। 
पहुँचि३ बात विद्या की पेटा बाहुके भरम-भया संकेता | 
MAG खोजन को तुम परे, पीछे अगम अपार | 
fig परिचय कस जानिहो, (कबीर) झूठा है हंकार ॥ 
टि०--[ स्वर्ग-लोक और साकेत-पुरी का बिचार ] 
. .१--स्वर्ग-लोक क्रितियासूत =कच्चे सूत के समान विनश्वर है ओर 
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बह अपने ही कमो से पैदा होता है। तिस पर भी उसकी महिमा कर्म- 
वादियों ने बहुत कुछ गाइ है। उनका कथन है कि स्वर्ग-वासियों की 
आयु weet दिव्य-वर्षो की होती हे । २--कर्म कांडी सदैव कर्मोपयोगी 
तथा स्वर्गादि-प्रतिपादक “enter यजेत |” इत्यादि चिधिःवाक्यो का 
ही परिशीलन करते रहते हैं। और स्वर्ग सुख का वर्णन इस प्रकार करते 
हैं मानों उन्होंने उसको प्रत्यक्ष ही कर लिया है | ३--इस तरह बढ़ा चढ़ा 
कर कहने का परिणाम यह होता है कि सुनने वाले के हृदय में वक्ता के 
बचन स्थिर हो जाते हैं और श्रोता को कठिन भ्रम-जाल में डाल देते हैं । 
सँकेता =निविड़, तंग |. ४--खग =पच्षी ( मन ) ऐ भाइयो ! आप 
लोग कल्पना रूप आकाश में उड़ते हुए मन रूपी पक्षी के पीछे व्यर्थ ही 
दौड़ रहे हैं, क्योंकि साधन और परिचय के विना उसका TREAT 
असम्भव है | 
( ४५८) 
तें सुत ! मानु हमारी' सेवा तो कहूँ राजर देडे हो देवा३। 
SA" दुगम' गढू' BS छुड़ाई अवरो बात सुनहु fee आई । 
उतपति परले देउँ दिखाई करहु राज” सुखः बिलसहु जाई | 
एको वार न AR बॉको बहुरि न जन्म होइ है ताको। 
जाय पापक्रसुख होइहै घाना निश्चय वचन कबीर के साना | 
साखी--साधु-संत'" तेइ जना, मानल बचन हमार | 
आदि अंत उतपति xe, देखहु दिष्टि पसार ॥ 
5 टि०--[. सद्गुरूपदेश ] 
३१--आ्रात्म-प्रीति । कबीर साहब का यह उपदेश आत्म-भाव से है। 
२--श्रात्म-राज्य, स्वाराज | ३--हे जिज्ञासु जीव ! “जीवो नारायणो देवो 
देहो देवालयः स्मृततः ।” ४--अ्रजेय, ( असाध्य-कर्म ) । ५दुर्गम, 
अ पाठा०-- देहीं gaar > देखा | 
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gir ( दुःसाध्य-कर्म ) | ६--किला ( कर्म-बन्धन I _७-स्वराज्य | 
. ८--निजानन्द, परमानन्द । ६£-रोम, केश | ( आत्मरति और i 
तुस्त ददो जाने से ) १०--इस आत्मोपदेश को मानने वाले दी 'सन्त' कह- 
लाते हैं | “सन्तमेनं faga घाः” ( श्वे ताश्वतरोपनिषद्‌' ) ग्रात्मसाक्षास्कार 
करने वाले महात्माओं का नाम ही सन्त है । यहाँ पर “gr? सचना शब्द 
से शिष्य सम्बोधित किया गया है, क्योंकि “वंशो द्विधा विद्यया जन्मना 
च |” बंश दो प्रकार के होते हैं एंक विद्या से श्रौर दूसरा जन्म से । 
( ४६ ) 
चढ़त' चढ़ावत Hee’ फोरी मनर नहिं जाने के करि चोरी || 
चोर एक मूसै संसारा विरला जन कोइ वूफनिहारा 
सरग पताल भूमि लै at ऐके-राम सकल रखवारी | 
साखी--पाहन* होय होय सव गये, बिनु भिंतियन के चित्र l 
जासे कियठ मिताइया, सो धन भया न RTX | 
G&o—[ हृठयोगियों की दशा. ] ; 
१--प्राणों al चढते चढ़ाते। २--भाँडा, वासन ( खोपड़ी ) या 

शरीरादिक.। .३--हृठ योगी काल को बंचित करने के लिये प्राणों को 
ब्रह्मांड में निझड करके समाधिस्थ होकर मृतवत और जडबत्‌ हो जातें 
हैं, यह उनका अभिनि वेश-क्लेश. ( मृत्यु-मय ) सदैव बना रहता है । 
इस कारण वे मुक्त नहीं हो सकते । वरतुतः इन ब्रंचनाओं का करने वाला 
चोर मन ही है, परन्तु उस चोर की चोरी का. रहस्य दृढ योगी नहीं जान 
सकते । ४--बाड़ी, वगीचा | ५--इस प्रकार अनात्मोपासक सबही हठः 
योगी wear में समाधि लगाने से स्वयं शल्य ( पाइनवतू ) हो हो कर 


जल ज्वाल में डूब जाते हैं। क्योंकि उन्हीं के कार्य मनः कल्पित चित्रों | 


# पाठा०--चित्त | %. भा अनहित | 
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की तरह प्रतिभासित .होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस चेः 
करते हैं, वह स्वयं हितकर है। के व = 
(६० ) fa 

aise पति' ates लबराईर मन अभिमान टूटि तब जाई 
जन“ चोरी § जो भिच्छा खाई सो बिरवा' 'पलुहावन ' जाई : 
पुनि* संपति औँ पति को धावे.. सो. बिरवा संसार ले यावे । 

साखी-भूठ' झूठ करि eng, मिथ्या यह संसार । 

तिहि कारन सैं कहत हौ, जाते होय उबार ॥. 
टि०--[ उपदेश ]. ` 

१--पतित्व, मालिकपन, श्रेष्ठता का दुरन्त-ग्रहंकार | २--भूठा- 
पन, वर्ण और श्रामांदिकों की मिथ्याबुद्धि क्‍योंकि आत्मा का कोई 
वर्ण और ग्राभम नहीं है ॥ ३->ये अहंकार की निवृत्ति के साधन हैं। 
४--जो लोग चोरी करके खाते हैं और जो अज्ञानी अकर्मणय ( निकम्मे ) 
बन कर frat ही से जीवन यात्रा करते हैं, वे लोग सम्बर्द्धित-निज- 
हुगुण वारि-धारा से संसार वृक्ष को बढ़ाते ( पालते ) हैं। ५--और 
जो धन तथा ऐश्‍वर्य का अहंकार रखते हैं, उनका वह अहंकार RA, 
अपने कडु-फलों ( जन्म और मरण ) को खिलाने के लिये श्रहंकारियों 
को भयङ्कर संसार-ग्रटवी में 'घसीट कर ले आता है | ६--इस मिथ्या-संसार 
को तुमने अपनी कामनाओं से सत्य बना रखा है | यदि मुक्त होना चाहते 
हो तो झूठे संसार को झूठा समक कर छोड़ दो । 'भुक्तिमिच्छुसि चेत्तात | 
विषयान्‌ विषवत््यज। क्षमाजवदयाशीलं eet पीयूषवद्भज ( श्रष्टा 


पाठा०--% प्राचीन पाठ यही, है, किसी पुस्तक में जिन ले? ऐसा भी 


है, उसका र्थं भी “सो' के श्रनुरोध से जिसने” ऐसा .ही.होगा। यत्तदो 
नित्यसम्बन्धः “जो! और “सो? की जोड़ी कबह्दी नहीं विछुड़तीं क्योंकि 
दोनों सापेक्ष हैं | Mmmm 2 या. 
बी--५ 
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६६ - 
शिष्य ! तू. यदि मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष की 
a से छोड़ x और क्षमा, सरलता दया, शील और सत्य इन 
सदूगुणों का AAT की तरह सेवन कर | sh 
भावार्थ --मिथ्या. अहंकारामि की दिगूदिगन्त-व्यापिनी-अचरड- 
ज्वालाश्रो से संसारशलम समूह जलता जा जा रहा हे । 

a ६१ ह 
धरम-कथा जो कहते रई. लाबरि' नित उठि आते कहई | 
लबरि बिहाने लाबरि dar इक-लाबरि'* बसे हृदया मंमा। 
रामहुँ३ केंर मरम ae जाना लेमति* ठानिनि वेद-छुराना। 
चेदहुँ केर कहल नहिं करइ जरतई R सुस्वर नहिं परई। 
साखी--गुनातीत* के गावते आपुहि गये गँवाय | 

माटी तन? माटी मिल्यो, पवनहिं पवन समाय ॥ 
टि०--[ wa कथा के व्यवसायियों की दशा | 

१ --झूठ, पाषएड-प्रचार | २--मिथ्या-ग्रहंकार्‌ | ART 
निवासी राम का परिचय नहीं हुआ, यदि हुआ होंताःऐ अनुचित-घुणा 
और विषम दृष्टि न रहती | ४--वेद और पुराणों का भी मनमाना अर्थ कर 
डाला है । ५--बुकती नहीं । ६--ईश्वर की -नि्गुणता और निर्विकारता 
के मौखिक गीत गातेगाते स्वयं संयमहीन होने के कारण संसार-सागर 

में खो गये ( डूब गये )। ७--शरीर की पञ्चत्व प्राप्ति का वर्णन | 
भावार्थ--:'जैती कहे करे पुनि तैसी, राग-देष निरुवारै। E 
तामें घटे, बढ़ों रतियो नहिं, यहि विधि आपु सँमांरे॥ ( बीजक ) | 
( ६२ ) i 
जो\ तू करता बरन.बिचारा जनमत -तीनि-डंड अनुसारा। 
जनमत? सुद्र ga पुनि सूद्रा -क्रितिम-जनेउरेघालि जगधद्रा'। 
Sl तुम. त्रान त्राह्मन जाये अवर राहते काहे न आये। 
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जो तुम तुरुक तुरुकनी जायेः पेटहिं. काहे नःसुनति' कराये। 
कारी . पियरी TE. Te ताकर - दूध. देहु. बिलगाई? । 
aig कपट नर अधिक-सयानी* कहँहिं कबिर भजु सारँग-पानी। 
DR एक-जाति-बाद तथा मनुष्य-जाति-निरूपण ] 
१-सबों के जन्म कर्म-दंड.को भोगने के लिये हुए हैं, और सब ही 
संसार रूप को कारागार में पड़े हुए हैं, तिस पर भी किसी का यह सममना 
कि हम सवोत्कृष्ट और परम पवित्र हैं, कहाँ तक संगत. है । दूसरा अथ यह 
हो सकता है कि यदि आप लोग अपने आपको निर्दोष, परम पवित्र एवं. 
सवोत्कृष्ट मानते हैं, तो बतलाइये कि जन्मते ही त्रितापादिक तीन दंड 
आप लोगों के पीछे क्यों लग गये | २--“जन्मना जायते शद्धः? इस 
स्मृति-वचन के अनुसार | ३--स्वकृत | ४--दन्द, अहंकार | ५--उत्तम- 
अंग से। ६--मुसलमानी | ७--अ्रलग २ कर दीजिये | ८--अधिक- 
चतुराई | ६--सारँग -- धनुष हाथ में रखने बाले Ue’ अर्थात्‌ ग्रहं- 
कारियों के अहंकार को विदलन करने वाले | महा-अ्रहंकारियों के अजेय 
शरंगपाणिं राम का स्मरण कराना कैसा सामिप्राय है, और इस विशेषण 
के साभिप्राय होने ही के कारण यहाँ पर “परिकर” अलंकार कैसा 'वमक 
रहा है | “है परिकर आसय लिये जहाँ बिशेषन होय” ( भूषण ) “चक्र 
पाणि-हरि को निरखि ञ्रसुर जात भजि दूर | रस बरसत घन-स्याम तुम 
चाप हरत मुद TR” | (अलंकार मंजूषा ) | i ` 
भावार्थ--ऊँच और नीचं माव का कारण धर्म और अधर्म का 

आ'चरण ही है, जन्म ( जाति विशेष में.जन्म लेना ) नहीं | 

. ( ७३ ) ; 
नाना-रूप' बरन एक कीन्हा चारि*-बरन उद्दि काहु न चीन्हा। 

नष्टर गये करता नहिं चीन्हा नष्टरै गये अवरहि मन दीन्हा । 
` नष्ट* गये जिन बेद-बखाना बेद पढे पै भेद न: जाना। 
बिमलख' करे नयन aaa भो अयान तब किछु न बूमा 
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g3 [ बीजक 


साखी-नाना नाच नचाय कें, नांचे. नट के भेख। 
ge घट अविनासी अहै, सुनेहु तकी तुम सेख ॥ 
| rol वर्य-विचार ] 

१ -नांना रूप वाले और नाना वणों के श्रदकॉर को रंखने वाले 
संबही मनुष्यों को एंक ही ईश्वर ने बंनांया हैं, देवर की बनांयी हुईं चीज 
को तुच्छे समक कर उनसे घृणा करना ईश्वर कां भारी तिरस्कार करना 
है | २--जिंस इश्वर ने यह संब कुछ किया उसंको चार वणी में से किसी 
ने नहीं पद्दिचांना Vara यह है कि एक पिता से उत्पन्न हुए चार पुत्रों की 
एंक ही जाति होना मानवंधर्मानुसंगंत है। हाँ अपने अपने Tat ओर कर्मो 
के अनुसार ऊँचे औरं नीचे आसंनां पर बैठे सकते हैं। ३-जिन्होंने सबों 
को एंक ईश्वर की संन्तान dawa आपस में आ्रात-भाव को स्थापित 
नंदीं किया वे पारस्परिक ars से नष्ट हो गये। ४--और जिन्होंने एक 
राम सर्वसाक्षी “area” को छोड़े कर अनेक पाषणडों में मन को उरमोयो 
चे सी वे मौत मारे गयें | wake जिन वाममार्गी ऋदिकों ने ग्रयथार्थ 
रूप से वेदों का व्याख्यान किया वे भी नकगामी वेसर नष्ट हो गंये । 
६--और हंलॉल-प्रिय उल्मा लोग खुदा के नूर को गाय वगैरह में भी 
aad हुए तथा सामने अपने देखते हुए भी विमलख करें=श्रनदेखी 
कर देते हैं। वस्तुतः जिह्वा के स्वाद से सब के सब ग्रन्थे हो गये हैं। 
७--तकी नाम वाले ऐ. सेख जी! आप सुनिए, हर-दिल खुदा मियाँ के 
तख्त हैं, इसलिए उन्हीं को sae कर के खुदाई तख्त का तोड़ना सख्त 


गुनाह है । आपको तो-हर-दिल-अंजीज होना चाहिए । यदि किसी पुस्तक. 


में बिनु लख, ऐसा पाठ हो तो बहुत ही अच्छा हो | 
( & ) 


कांया-कंचन जतन कराया बहुत भाँति के मन पलटाया॥ | 
जो. सौर-बार कहाँ .ससुमाई तैयो धरो. छोरि नदिं जाई॥ 
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जनकेर कहे जन we जाई wat निधी. सीधी तिन्ह पाई । 
ससदा“ धरम fae हृद्या gas राम कसौटी कसतहि रहई। 
जो! रे कसावै. अन्तै जाई सो बाउर आपुहि बौराई। 
साखी--काल फाँसि a? परी, करहु आपना सोच | 
संत.सिधाव संत पहु, सिलि रह TS पोच" । 
रि०[श्रात्म-रति और अनात्म=-संसगं]. 
१--सदूगुरु कहते हैं कि मैंने जिज्ञासु्रों के हृदयस्थ निमल-आत्म 


` रूप कंचन की रक्षा के लिए उन्हीं से विवेकादिक अनेक प्रयत्न करवाये । 


RÈ सवों को बार वार कहता हूँ wa अपने हृदय में घरी हुई 
असत्कामनाओं को वे नहीं छोड़ते। ३--सिद्धियों की तुच्छ वासना बनी 
रहती है । ये सिद्धियाँ तो अनात्मयोगियों के कथनानुसार सूर्यादि मंडल सें 
dan करने से भी झुवन-विज्ञानरूप से प्राप्त हो जाती हैं | वस्ठ॒तः सिद्धियाँ 
तो परमाथ पथ में खाइयाँ हैं, अतएव तत्व-दर्शो इन्हीं से बच कर चलते 
हें । रत्नों की खोज में निकले हुए सच्चे पारखी को क्या कोड़ियों का ढेर 
ललचा कर रोक सकता है! कदापि नहीं । सुनिये, “रिद्धि ्रौर सिद्धि 
( सुन्दर विलास ) जाके हाथ. जोरि आगे खड़ी, सुन्दर कहत वाके सबही 
गुलाम हैं” । ४-जो आत्मरति रखने वाला मुमुक्षु है वह सच्चा स्वरा 
है, क्योंकि वह राम कसौटी पर वराब्रर . टिका रहता है, अतएव अपनी 
निर्मलता को सुरक्षित रखता है.। ५--श्रौर जो मायोपासक इन्द्रियपरायुण 
है, वह नकली सोने की तरह अविवेक़ियों में बड़ाई पा लेने से फूला रहता 
है, परन्तु तत्वपद--रूप कसौटी पर कदापि नहीं टिक सकता है| ६-- 
स्वरूप--विस्मृति से | ७--निकम्मे, असाधु | 

“कबीर कसौटी . राम की, खोटा टिकै न कोय । 

राम कसौटी सो रिक्ै, जो मरजीवा होय |!” 


--पाठा०-क्ष्ूतहि धूत । 
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७७ [बीजक 
` भावार्थ--“बगा Zale माँछली, हंसा मोती खाय!” `: - 

- ९ ६५ ) : ee 
अपने! गुन को अवगुन कहहू (इ) है अभाग जो तुम न विचारहू । 
तूर जियरा बहुते दुख पावा fig मीन कवन*-सचुपावा | 
चात्रिक जलहल* आसे पासा स्वांगधरे भव--सागर आसा। 
चात्रिक जलहल भरेजु पासा मेघ न ate चले उदासा। 
रामै-नामः अहै fig सारू औरो झूठ सकल-संसारू। 
हरि उतंग तुम जाति पतंगा जम-घर कियहु staat संगा। 
किंचित? है सपने निधि पाई fea न माय कह घरों छिपाई। 
Rat न समायछोरि नहिं पारा: झूठ लोभ ते कछु न विचारा। 
JARU कीन्ह आपु नहिं माना तरु-तर छल छागर होय जाना। 
जिव दुरमति डोले संसारा ते नहिं ae वार न पारा। 
साखी--अन्ध भये सब डोलही, कोइ न कर .बिचार। 

कहा हमर सानं नहीं, किमि छूटे भ्रमजाल ॥ 
रि०—[उपदेश] ६ 

--यह रमैनी लोक विशेष-निवासी विजातीय ईश्वर के उपासकों 
को लक्ष्य करके कही गयी है । तटस्थ-ईश्वर के उपासक भाइयो ! आप 
लोग अपने निर्मल स्वरूप.को भूल कर उसको दूषित ठहरा रहे हैं। 
विवेक हीन होना ही आप सबों की श्रभागता है । २--स्वरूपानन्द-सागर 
में विहरनें वाले हे जीव मासस्य | तू उससे बाहर निकल कर और अनेक 
देवोपासना-रूप सन्तस-सैकत-भूमि में पड़कर “बहुतै दुख पावा? । ३-- 
कौनसा सुख उठाया १ ४--जलाशय | जिसं प्रकार पपीहा गंगादक जला: 
शयों के पास रहता हुआ भी उन्हीं के सुलभ और ध्रुव-जल को छोड़ कर 
स्वाति में बरसने वाले अभरुव जल की आशा रखता है, अतएव मारी 
संकर उठाता है । इसी प्रकार हृदय निवासी--राम ( प्रत्यक्‌ चेतन 
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को छोड़ कर नाना. कामनाओं से. भूत, प्रे, देवी और देवों.की उपासना 
करने वाले भी आशा-बन्धन से बँध कर और अनेक योनियों के अनेक 
शरीर रूपी स्वांगों को पहन पहन कर बन्दर की.तरह सदैव नाचा करते 
हैं । ४--ओऔर जिस तरह We के पास जलाशय भरा रहता है, परन्तु 
स्वाति के न वरसने से वह उदास होकर उड़ा करता, है, इसी प्रकारं 
अनात्मोपासक भी अत्यन्त निकटस्थ निजानन्दामृतसागर की ओर पीठ 
देकर देवतादिकों से मिलने वाले ओस कण रूप इच्छित फलों के न 
मिलने से अत्यन्त उदास होकर मारे मारे फिरते हैं । ६--राम ही है नाम 
जिसका अर्थात्‌ चेतनदेव, क्योंकि वह सामान्यतः सवभूत संचारी है और 
विशेषतः मानस विहारी है । ७--संसार के ऐश्‍वर्य का अभिमान करना 
व्यर्थ है, क्योंकि. वह स्वप्न की विभूति हे जो कि कल्पनातीत होने के 
कारण हृदय-मन्दिर में भी नहीं अर सकती है, और बाहर तो कदापि 
सुरक्षित नहीं. रह सकती हे । ८--यह एक बड़ी भारी उलभन है कि। 
&--छोड़ी भी नहीं जा सकती है | १०--मन्वादि-स्मृतियों ने पूरी तरह धर्म 
और अधमों को बतलाया है, परन्तु स्वाथियों ने नहीं माना, इस कारण 
ऐसा धोखा खा गये, जैसे जंगली-रास्ते से जाता हुआ कसाई कुछ दूर खड़े 
हुए विशाल-वृक्ष की छाया में लगे हुए पौधे को किसी का खोया हुआ 
बकरा समक कर उसको लेने के लिये लपकता हुआ धोका खा जाता है। ` 
सूचना-यहाँ “हरिकिभगति जाने बिना बूड़िमुवा संसार! ऐसा भी पाठ' ` 
है । अर्थ-सर्वात्मप्रीति और जीव दया रूप हरि की भक्ति जाने बिना 


“बूड़िमुवा संसार? “जीवदया we आत्मपूजा इनसम देव अवर नहिं दूजा” 


जितनी आतमा बोलतीं उतने सालिग राम ।? 


भावार्थ--“नियरे न खोजै बतावै दूरि, चहुँ दिसि बागुरि रहलि पूरि । 


( ६६ ) 
सोई fig ay मोहि भावे जात कुमारग मारग mı 
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सो" सयान मारग रहि जाई करे खोज. कबहुँ न मुलाई 
खोरे झूठ जो सुत कै तजई ae की दया राम-को सजई। 
किंचित“ हे यह% जगत सुलाना धन. सुत देखि भया अभिमाना। 
साखी--द्यन * खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार। 
मरी गये' ते मरी गये ( हो ), बाजे वाँचनि हार | 
टि०--[ सच्चे और कूठे गुरुओं की पहचान, तथा शिष्य ओर 


कुशिष्यों के लक्षण ] 


१--जो सत्य मार्ग पर आरूढ़ है, वह सच्चा जिज्ञासु है। २--वह 

गुरु, wer है शिष्य को सत्पथग़ामी नहीं बनाता है | ३--सदुगुरु की 
दया से | ४--ठ॒चछ | ४--स्नेही जीव-आत्मा के निकलते ही प्राण-प्रदीप 
बुक गया अतएव काया-मन्दिर भयंकर हो गया | शुन्य होने से इस कारण 
शरीर रूपी मन्दिर सूना हो गया । सूचना--यह 'हरिपद' छन्द है. 
इसके पहले और तीसरे चरणों में १६ और दूसरे तथा चौथे चरणों में 
११ मात्राये होती हैं । और अन्त में गुरु लघु नियम से रहते हैं । लक्ञण-- 
“विषम परिहद कीजिय सोरह, सम शिव दै सानन्द” ( छन्दः प्रभाकर ) ॥ 
६--अ्रभ्यास फांस में फँसे हुए अज्ञानी लोग मर गये । और निज-पद 
पर आरूढ़ हुए ज्ञानी जन मुक्त होकर बच गये | भजन--“हम न मरे 
« मरिद संसारा; हमको मिला जियावनहारा | अवना मरों मोर मन माना, 
सोइ सुवा जिन. राम न जाना । साकत मरे संत जन जीवें, भरि भरि राम- 
रसायन ft । हरि ARE तो eng मरि हैं हरि न मरें हम काहे को 
ARE | कहँहिं कबिर मन मनहिं मिलावा, अमर भये, सुख-सागर पावा” । 


- भावार्थ--सतगुरु ऐसा कीजिये, जौं दिवले की ata | 
_ आय पड़ोसिन ले चलीं दिवला (से) दिवला जोय | 


' .पाठा०-# एक तेज। | 
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देह! हिलाये भगति न होई सवांग धरे नर बहु-विधि जोई। 
धींगी थींगी अलो न माना जो? काहू मोहि हृद्या जाना। 
सुख किछु आन हृदय किछु आना aie काहु मोहि नहिं जाना। 
ते दुख पे हैं ई संसारा जो चेतहु तो होय उबारा | 
जो शुरु किंचित निंदा करई सूकर स्वान जन्म सो धरई। 
-साखी-लखषे-चौरासी जीव-जोनि a, सटकि भटकि दुख पाय | 
Hele कबिर जो रामहिं जानै, सो मोहि नीके भाय। | 
टि०--[. ग्रात्म-रत और अनात्म-रतों के लक्षण, तथा आस्मसन्देश ] 


१--जो लोग अनेक प्रकार के वेष बना बना कर केवल बहिर्मुख 


` क्रियाओं में ही लगे रहते हैं और कमी अन्तरंग वृत्ति करने का कष्ट 


नहीं उठाते हैं, वे आत्मरति तथा आस्म पूजा रूप सच्ची भक्ति को 
नहीं पा सकते हैं | ३--जिसने सुक राम को सबों के हृदय मन्दिरों में 
निवास करने वाला जान लिया है, वह wets कर किसी के दिल को 
जोड़ना या उखाड़ना अच्छा नहीं समझता | ३--यह भी हरि-पद, 


` छन्द है। 


भावार्य-“जस बाहर तस भीतर जाना, बाहर भीतर एक समाना ।? 

( ६८ ) 

fife: वियोगते भयउ अनाथा परेउ कुंज-चन पावन पंथा। 
Bat नकल? कहे जो जाने जो समुकेश सो भलो न माने । 
aaa’ वंद खेल जो जानै तिहि-गुनको ठाकुर भल माचे। 
उहे जु खेले जो सभ-घट at दूसर के किछु लेखा नाहीं। 
watt पोच अबसर आवै कैसहु के जन पूरा पावै। 
साखी-जेकर* सर लागे RA, सो ( इ ) जानेया पीर। 

लागे तो भागे नहीं, सुख-सिंधु देखि ऋबीर्‌ः 
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टि०--[ प्रपंच--परायणता तया आत्म ( स्वरूप) विस्मरति का फल ] 


१--यह जीव आत्म. विमुखता के कारण अनाथ ( दरिद्र ) वन 
कर विषय फलों को खाने के लिये भयंकर मवाटवी में घुस गया | 
अनन्तर वहाँ जाकर अनेक मायिक लताभवनों में तथा रोचक वाणी- 
रूप agi के मुंडो में ऐसा भटक गया कि अपने घर का रास्ता ही नहीं पा 
सका । २--जिन महात्माओं ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है 
उनका कथन है कि वेद भी “उस तत्व” का गौण रूप से विधान करते 
हैं। भाव यह है कि 'अतदब्यावृत्यायं चकित मभिधतं शुतिरपि” इस कथन 
के. अनुसार af भी डरती हुई “नेति नेति” रूप निषेध . मुख सेउस 
तत्व कौ कह रही है । ३--उस तत्व के विषय में स्थूल-बुद्धि वालों की 
जैसी समक है उस ससक की ज्ञानी लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। 
४--जो नट की 'वरदकला'. की तरह अ्रन्तवत्ति रूप कला का पूरा 
snared है, वह आत्म योगी धन्य है, क्योंकि उक्तकला ठाकुर, “साहब” 
के बड़ी मनोरञ्जक़् है । भाव यहद है कि adel वृत्ति वालों पर 
साहब प्रसन्न होते हैं, प्रपश्चियों पर नहीं । ५--मन को वश में रखने वाला 
बड़े बड़े संकटों से बाल बाल बच जाता है। ६--कवीर गुरु कहते हें 
कि जिस जिज्ञासु के हृदय में सद्गुरु के उपदेश रूपी बाण पूरी तरह 
पैठ जाते हैं, वह फिर भाग कर प्रपंच में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको 
संसार सचमुच दुःख-दायी मालूम होने लगता है, अतएव वह दुःख 
सन्त जन सुख सागर में बुड़कियाँ लगाने के लिये श्रधीर हो 
जाता है। 


साखी--सतगुरू मारा तान के सब्द सुरंगी--बान | 
मेरा मारा फिर जियें, ( तौ ) हाथ न गहौं कमान । 
भावाथ--मुग-तृष्णा से प्यास नहीं जाती है। 
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ऐसा. जोग न देखा pa ds 

7 न देखा भाई am फिरे लिये गफिलाई' 
महादेवर को पंथ चलावे ऐसो वड़ो महंत a 
हाट बाजरे लावे तारी कच्चे सिद्धन माया प्यारी। 
कब दत्ते साबासी' तोरी कब सुखदेव तोपची' जोरी। 
नारद्‌ कव बंदूक चलाया . व्यास-देव कब वंब* बजाया 
करहि लराई मति के मंदा ई अतीत की. तरकस< वंदा | 
भये विरक्त लोभ मन ठाना ' सोना पिरि amet बांना*। 
घोरा: घोरी कीन्ह बटोरा१"- गाँव: पाय जस चले करोरा'\ | 
साखी--( तिय ) सुन्दरि ना सोहई, सनकादिक के साथ। 

कबहुँक दाग Was, कारी हाँडी हाथ । 
टि०--[ शैवादि वेष धारियों की दशा ] 
१--असावधानी । . २--शैव-मत | ३--समाधि चढ़ाते हैँ । ४-- 
दत्तात्रेय जी ने । ५--शन्नुओं पर आक्रमण किया था । ६--तोप लगायी 
थी। ७--लड़ाई का नक्कारा, जुकाऊ-ढोल | ८--फौजी--सिपाही 
( लड़ाकू ) [ मालूम होता है कि पहले कुम्मचढ़ाओं पर वेष-धारियों के 
द्वारा भारी खून खराबी हुआ करती : थी ] ६--विरक्तता के वेष को 
आर कण्डे को | १०--छुटाव, इकट्ठा | ११--कोट-पतियों की तरह 
बहुमूल्य सवारियों पर चढ़कर चला करते हैं। 
भावार्थ--सिहों केरी खोलरी, Her पैठा धाय | ; 
बानीते पहिचानिये, सब्दर्हिं देत लखाय । [ बीजक ] 


(so): न 
बोलन कासे बोलिय (रे) भाई बोलत हीं सब तत्त' नसाई। 


बोलत बोलत बढ़इ बिकारा सो? बोलिंय जो पड़े बिचारा । 
मिलें जु संत बचन दुइ कहिये मिलहि असंत मोन होय रहिये । 
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पंडित से बोलिये “हितकारी मूरुख से रहिये झखमारी"। 
कहेहि कबीर अरध' घट डोले पूरा होय बिचार ले बोले। 
टि०--[ उपदेश-विचार ] ( बचन-विचार ) 

१--बृत्ति, गुण, स्वसाव | २--ऐसी बात | ३->विचार में आ सके | 
NaS के आगे मन मार कर रह जाना चाहिये | ५-जैसे आधा-मरा 
हुआ घड़ा छलकता रहता है और बोलता रहता है, इसी तरह थोड़ी-चुद्धि 
चाले बात बात प्र बिगड़ते रहते हैं | 

| i (७१ ) 
सोग' बधांवा सम करि माना ताकि बात इन्द्रहु नहिं जाना। 
जटा२ तोरि पहिराबें सेली जोगरे जुगति कै गरव geet 
आसन" उड्ये .कवन बड़ाई जैसे कोवा चील्ह मिंड्राई। 
aa भीति तैसि है -नारी राज पाट सभ गनाह्‌ उजारी। 
जैस नरक तस चंदन जानां जस बाउर तस रहै सयाना। 
लपसी win गनै एक सारा ais छाँडि सुख we छारा। 
साखी-इहै-बिचार' बिचार ते, गये बुद्धि बल चेत। 

दुइ मिलि एकै हो रहा, (मैं) काहि लगाऊँ हेत | 

टि०--[ शैव हठ-योगियों की तथा वाचक-ब्रह्म-शानियों की दशा ] 

१-स्थिर-बुद्धि वाले मननशील-त्मयोगियों को जो अमित ग्रानन्द 
आस होता है, उसका अनुभव तो इन्द्र भी.नहीं कर सकता है। वे महात्मा 
इर्ष और शोक के उपस्थित होने पर अविचल चित्त बने रहते हैं | जैसा 
भगवद्गीता का वचन है कि “दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतरपृहः 


चीतरागभयक्रोघः स्थितघीमुनिरुच्यते?। तथा सच्चे ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महा- 


समाञ्ों :की यह स्थिति होती है कि वे “न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोदिजेत्याप्य 
नाप्रियं | स्थिखुद्धिरसंमूढो ्रहमविद्तरहमणि. ` स्थितः” | २--पहले नाथ 
योणी लोग, जटाधारी वैष्णवों. को किसी प्रकार प्रास्त कर उनकी जयाए, 
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कटवा देते थे, पश्चात्‌ जटा के बालों सें बनी हई सेली 

उनको पहिना कर शिष्य बना लेते थे; यहं गतिना 
नहिं होत कबीर” इत्यादि भजनों से स्पष्ट है | ३--और पवनासनादिक 
इठयोग की सिद्धियों का भारी अहंकार रखते हैं । ४--आकाश में उड़ 
जाना कौन महत्व का काम है, यह शंक्ति-सद्धि तो फौवे और set में 
स्वाभाविक ही रहती है । ५--वाचकशानी [ वन्ध्यज्ञनी |] और सच्चे 
ज्ञानियों के तारतम्य को जानने के लिंये ज्ञान की सात-भूमिकाएँ जान लेनी. 
चाहिये | “ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीयां 
स्यात्ततीया तनु मानसा | सत्वापत्तिश्चतु्थीस्यात्ततोऽसंसंक्तिनामिका पदार्था- 
भावनी षष्ठी, सप्तमी तुरय्यंगास्मृता? | शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, अ्रसंसक्ति, पदार्थाभावनी और तुरीया ये भूमिकाएँ हैं। इनमें 
से पंचम भूमिका में ates शानियों को तन के अभिमान का. अभाव हो 
जाता है । और छठी भूमिका बालों को बुद्धयादिक पदार्थों का अमाव हो 
जाता है । और ससम (.तुरीया ) भूमिंकारूढ़ ज्ञानियों के तो भावाभावः 
P ओर “तू? इत्यादिक कुछ भी नहीं बन सकते । और अन्तिम भूमि-. 
कारूढ़ शानियों का शरीर भी ( पूर्णतया देहाध्यास की निवृत्ति के कारण ) 
थोड़े ही काल तक रहता दै। इस रमैनी में “लपसी लवंग गनै एक सारा?” 
यहाँ तक ज्ञानी महात्माओं की शान भूमिकाओं का भली भाँति वर्णन है । 
बाचक ज्ञानियो को तो इन भूमिकाओं के स्वप्न में मी दर्शन नहीं हो 
सकते, ` चाहे जन्म भर “अहं ब्रह्मास्मि |” और “शिवोऽहं” की मिथ्या 
हाँक लगाया करें | वे लोग तो आत्म विमुख और प्रपञ्चपरायण होने केः 
कारण इस उक्ति को चरिताथं कर रहे हैं कि “खाँड़ gfe मुख फांके 
छांरा |” ६--निरन्तर - विषयों के चिन्तन से इन ज्ञानामिमानियों की बुद्धि). 
बंल और चित्त की नि्मेलता संदा के लिये चली गंयी | असली मजनू और 
नंकली मजनू को पहचान लेना थोड़ी बुद्धि वालों के लिये कठिन है; 
क्योंकि वे लोग बाहरी वेष, वानांदिँकों से तो ज्ञानी ( साधु ) ही मालूमः 
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पड़ते हैं; इसी कारण मोले -भाले aly भाई उनके द्वारा बार बार 
बञ्चित होकर सोचते रहते हैं कि हम किसका आदर और किसका 
निरादर करे । ° St 


भावार्थ-हँस बगु देखा एक रंग, चरै हरियरे ताल । 
`हंस छीर ते.जानिये, बग sat ततकाल | ( बीजक ) 
है fe ह SRD: wine | 
wt! एक संसारहि आई साय नं वाके m जाई। 
'गोडूर न मूड़ न प्राण-अधारा तामहँ wat रहा संसारा। 
far . सातलों वाकी सही बुध cage (ज्ञानी और अज्ञानी) 
अचरज का कही | 
ara बंदत हैं सभ कोई बुध अधबुध अचरज बड़ होई | 
प्साखी-मूस' बिलाई एक सँग, कहु कैसे रहि जाय । 
अचरज संतो Fag, हस्ती सिंघहिँ खाय | 
& टीका E 
` [माया की प्रबलता ] 


१--एक अनोखी जारी (साया) संसार में आयी है | उसके न माता 
है न पिता । ( अर्थात्‌ माया अनादि दै) २--ओऔर न गोड़ ( पैर ) 
है नमूँड़है।न उसके प्राणों का आधार जीव ही है। उसीने सारे 
संसार को भुला दिया है। ३--जब तक मनुष्य पंच-विषय, मन और 
अहंकार इन सातों के चक्र में. रहते हैं, तव तक उनको माया की लीला 
सच्ची मालूम पड़ती है | दूसरा ग्रथ यह भी है कि चंचला माया की यह 
“चमक थोड़े ही काल तक ठहरती है। बुध==पणिडत ( निगुण उपासक ) 
आर aaga =à पणिडत ( सगुण उपासक ) दोनों अचरज में पड़कर 
माया को सत्य ही कहते El ४--परिडत ओर आधे पिडित सब मिलकर 
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माया ही की वन्दना करते. हैं यह एक बड़ा भारी अचरज है। «८ Pete 
Wea मनकी बाजी खरे संयाने भटके” | «६ Se 


a 2 | “मन माया तो एक है? पू. 
९ जीव ) और £ ( माया ) ये दोनों एक साथ कैसे रह कदे है 
कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो | श्राप लोग एक अचरज देखिये | 
इस्ती ( मन ) सिंह (जिव) को खा रहा है। . 

भावाथ --माया ने सारे संसार को अपने अधीन कर लिया है। 


( ७३ ) 
चली! जात देखी एक नारी तर गागरि ऊपर पनिहारी । 
| चली े जात वह वाटदी बाटा सोवनिहार के sat खाटा । 
जाइन' मरे सपेदी-सौरी खसम न चिन्दै घरणि भइ बौरी। 
सांक* सकार ज्योति लै बारे खसम छाँड़ि dat लगवारे। 
वाही' के रस निसुदिन राची पिय सों बांत कहे नहिं साँची। 
सोबत' gts चली पिय अपना soa अबधौं कहब कैसना% । 
साखी--अपनी* जाँच ऊघारिके, अपनो कही न जाय। 
; की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय । 
अ टीका क 
[ आत्म-विमुख-वृत्ति ] _ 
सुरति-योगियों का कथनः-- 
१--ध्यान के समय एक नारी ( सुरति) को ऊपर की ओर जाते 


इए देखा | नन्तर ध्यान-पूर्वक देखने से मालूम हुआ कि गगरी (शरीर) 
तो नीचे धरी हुई दै, और पनिहारी [ सुरति | उसके ऊपर [ ब्रह्मार्ड में ] 


बैठी हुई है । भाव यह है कि गगन मंडल में एक उलटा JAT दै, योगियों 


पाठान्तर $-केहितना | 
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की चित्त. वृत्ति रूप पनिद्दारी उसमें से अस्नत-रस भरने के लिये ऊपर | 
की ओर जाया करती है। “कर तैनों. दीदार महल में प्यारा है। गगन | 
मंडल में ऊष मुख. कूंचा, संत सोई जो भरि भरि पीवा, निशुरा ae पियास । 
fea अँधियारा है” | 

२--वह [ सुरति ] क्रम से बीच के सब स्थानों - को पार करती हुई 
रास्ते रास्ते चली जा रही है । इस प्रकार उत्तरोत्तर स्थानों को पार करती. । 
हुईं अष्टम सुरति कमल के आगे चली गयी जहाँ कि मन की गति नहीं | 
है । अतएव उक्त-स्थान पर पहुँची हुई सूक्ष्म वृत्ति रूप खटिया, सोने वाले 
मन के ऊपर बैठ गई | भाव यह है कि मन की गति सहखार [ ma- 
दल-कमल ] तक ही है, इस रहस्य को लेकर “सोवनिहार के ऊपर खाटा? 
यह कहा गया है | दूसरा यह भी अर्थ है कि सोने वाले अज्ञानी जीव 
को मन की वृत्ति रूप .खटिया, ऊपर से दवाये रहती है । [ परन्ठ यह अथ 
सिद्धान्त va में है ]। 


३--अब सद्गुरु कहते हैं कि, उक्त-योगियों की ग्रनात्म-वृत्ति विचिक्त 
हो गई है, क्योंकि वह “सफेद सौर” ज्ञान-प्रधान नर-तन रूपी रजाई , 
के मिलने पर भी अज्ञानता के कारण उसके उपयोग से वञ्चित रहकर 
जड़ता-जाड़ से मर रही है । और Afgan के कारण ही पास में खड़े 
हुए अपने पतिदेव ( स्वरूप ) को भी नहीं पहचानती है | यह विक्षिसता ` 
की पराकाष्ठा. है। “पास खड़ा तेरे नजर न आवे महबूब पियारा वे” 
“धमानुष-जनमहिं पाय at! काहेको जहँड्राय ” ( बीजक ) “जडता 
जाड़ बिषम उरलागा ?। ( रामायण ) 

४--चित्त वृत्ति की विक्षित लीला--... . ' 

सायं सन्ध्या और बड़े. सबेरे दीपक जलाकर बैठ जाती है, और निज 
पति (चेतन देव) को भूल कर उपपति ( मन ) की गुप्त लीलाओं का स्मरण 
, किया करती है। ( दीपक, सत्कथा ) भाव यह कि प्रति दिन दोनों समय 
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'संत्कथाग्रो के अवण से af far rere aac ae हो सकती 
है।५--संदेव ae (gear) ate रहती है, कमी ae at 
'होती |*६--संदैव जगते. हुए-पंति मालिक ( चेतन-देव- ) 'को' अपनी 
अज्ञानता ( पागलःपनः) के “कारण सोता .हुय्रा:समम-कर छोड़ ्रयीः। 
'और | सन के साथ : विहार 'करने.लगीः।-मला यह दु:ख-कारक कथा कौन 
“किससे कहे | ७--अपने :हृदय-मान्दर का “यह गोपनीय-रहस्य पूरीः्तरह 
“प्रकट नही किया जा सकता हैः।-या'तो इसको अच्छी ' तरद अपना/ही 
चित समक सकता है, अथवा अपने समान जो. सुक्त भोगी”( भक्तजन 
भेदी पुरुषः) .हो वहं जान सकता हैं “घायल की गति घायल जानेःका 
“जाने वैद विचारा? ` ` DIEP ; 
RD j 

तिह्या* शुपुत थूल नहिं :काया त्ताकेर-न सोगा :ताकरि पै आग्रा 
'कबलःपत्रर तरँग :एक at ne -रहै :लिप्त -पै नाहीं | 
“आस A -अंडनः महूँ: रहंई .अगानित अंड zy कोई mee | 


-निराधार* -अधार ले :जानी. रास--नाम$ ले. उचरी -चानी l 


n ER 'सम पानी seg -जाती ;के -मन :पानी wes 
ढोर“ पतंग at घरियारा' fort “सभ. करें :अचारा। 


wT छोरि जो बाहर ` होई age. पंथ नहि जोहै सोई । 
* साखी--भरम क बाँध लई :जग, :कोइन a Aer 


हरिक'° भगति;जाने बिना, बूड़. gat संसार! 
[wae औरं आचार-विचार. ] . ` ` | 


e—a (Tats पूव स्थूल-प्रपक्च गुप्त था, अतः स्थूल-शरीर 


“मी नहीं “था । २--उस " समय-जीवांत्मा शोक से मुक्तं था, परन्तु भाया 


बी०--६ 
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लगी हुई थी, क्योंकि माया भी अनादि है | ३-- माया के संग 
i आल कमल पत्रवत्‌ निलेप था और सम्प्रति भी m के 
संग रहता हुआ तरंगों में पड़े हुए कमल-पत्र की तरह वस्तुतः निलिस ही 
रहता है । ४--अनन्तर कर्मों के भोगोन्युख होने के कारण जब सृष्टि 
(am) हुईं तब जीवों ने शरीर पाकर अनेक सकाम-कमे किये, जिसकी 
फल प्राप्ति की आशारूप ओस कण को चाटते हुए कभी जीव अनन्तानन्त- 
्र्माएडों में जा जा कर रहने लगे.। इस विषय में शरीमद्गोस्वामी जी.ने 
कैसा अच्छा वर्णन किया है कि "सी मूढता या मनकी । R हरि राम- 
अजन सुर-सरिता, . आस करत. ओस कनकी । ऐसी मूढ़ता ( विनय- 
पत्रिका )। ९-विवेकियों ने असंहत आत्मा का अनुमान संघात से किया 
है 'संघातपरार्थ त्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ | पुरुषोऽस्ति NFT- 
भावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्त श्च? (साड.ख्य कारिका १७) अर्थात्‌ आराम की 
सामग्री, मोक्ता के लिये हुआ करती है, अपने लिए सामग्री के नहीं, 
इत्यादिक युक्तियों से आत्मा की सिद्धि होती है । इसी प्रकार 'निराधाराणां 
गुरुत्ववतां सूर्यादीनां धृतिः प्रयत्नविशेषप्रयोज्या, घृतित्वात्‌, वियति विहङ्ग- 
धृतिवत्‌, तथा “परकीयं शरीरंसात्म शरीरत्वादस्मच्छुरीरवत्‌' ( प्रशस्त- 
पादभाष्य ) इत्यादि अजुमानों से दूसरों के शरीरों में भी आत्मा की सिद्धि 
हो. जाती है, और अपने शरीर में तो आत्मा साक्षात्‌ उपलब्ध ही है 
&--और वेदादिकों का आविर्भाव भी राम, रमैया है नाम जिसका अर्थात्‌ 
चेतन पुरुष ही से. हुआ है “अस्य * महतो भूतस्य निःश्वसित मेतदृग्वेदः 
सामवेदोऽयर्ववेदश्चेति? क्योंकि शब्दी (.चेतन.) के बिना शब्द ( वर्णा- 
स्मक- शब्द ) नहीं हो सकता .है। वर्णात्मकशब्दोपत्ति का क्रम यह हे 
“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ age से faqat | मनः कायाग्निमाहन्ति 
स प्रेरयति areca | arene तूरसि चरन्‌ मंद्रं जनयति. स्वरम्‌ | प्रातः 
सवनयोगन्तं छन्दो गायत्रमाभ्रितम! (पाणिनीय शिक्षा ) तथा ' आत्मा 
- विवक्षंमाणोब्यं मनः प्रेरयते मनः | देहस्थं वहि माहन्ति स भेरयति मार 
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तम्‌ । ब्रह्मग्रन्थिस्थितः सोऽथ करमादृध्वंपये चरन्‌। 
ष्वाविर्भावयतेध्वनिम्‌ २ ( संगीत-रस्नाकर स्वराध्याय )। इस अन्य में 
भी वाणी की उत्पत्ति का विषय निम्नलिक्षित पद्य में बाजे के रूपक 
दारा खूबही स्पष्ट किया गया हे | यथा--“जंत्री जंत्र अनूपम वाजे 
( वाके ) अष्ट--गगन मुख गाजै। तूही बाज तूदी गाजे तूही लिये कर 
डोलै, एकसब्द माँ राग छतीसों अनहद-वानी बोले | अन्त में कहा है 
कि “कहहिं कयिर जन भये विवेकी जिन जंत्री सों मन लाया? | ( बीजक- 
शब्द ) “राम नाम लै उचरीवानी” इस स्थलपर रामनाम के उपासक 
परम gat का यह कथन है कि राम के नाम से 3“क्रारादिक सब 
| TRÄ का माकख्य हुआ है। इसी प्रकार अअ्कारोपासक भी अपने 
| उपास्य की महिमा का वर्णन करते हॅ | बस्तुगत्या विचारा जाय तो इन 
wat का कथन पासनिक है, वस्तुस्थित्या नहीं क्योंकि “ञ्रतस्मित- 
दूबुद्धिर्पासना |” यह तो उपासना का लक्षण ही है | ग्रर्थात्‌ जो वस्तु 
चस्तुतः वैसी न हो तिसपर भी उसको वैसा मानना । जैसे यण्डक-शिज्ञा 

( शालिग्राम ) में विष्णु बुद्धि करना यही उपासना है और शब्दों की 

. उसत्तिक्ा तो यह नियम हे कि वे स्व-सजातीय उत्तरोत्तर शब्दों को 
' ही उसत्न करते -हैं, और क्षणिक होते हैं। श्रतः वर्णात्मक शब्द शब्दी 
| (चेतन) से होता है या शब्द ( जड ) से ! इसका विवेक करना विवे- 
| कियों पर ही निर्भर है| ७--धरम्मशास्र का कथन है कि पार्थिव-रचना 
के पूर्वे सवत्र जल ही जल था। और उसी जल में नारायण ने शयन 
किया था। इसी कारण उसका नारायण नाम हुआ है | “सोऽभिध्याय- 
शरीरात्स्वात्सिसक्षुविविधाः प्रजाः। ञ्रतएव ससर्जादौ तासु बीजमवा- 
सुजत्‌॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः | ता यदस्यायनं पूर्व 

सेन नारायणः स्मृतः ” || मनु we १।८-१५.। “जाती के मन पानी 
We” वही जल यह है कि जो सम्प्रति शरीर रूपसे परिणत होकर स्थित 
2) और इस शरीररूपी wai भी इस समय जीव-नारायण “जीवो 
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E E बीं Eg: 
दो देवः” विदयमान दै। इस पकार जल का और नारायण को 
adage है, तो बतलाइये कि नरनारायण के सम्बन्ध TE कूपतंडा- 
'आदिक जलाशय ( निर्वाण ) निष्कारण अपवित्र कैसे हो सकते ह) 
'चरनारायण के छू देने से उसकी कल्पित को मन में ल पं 
Ga जलाशयों को निष्कारण ही अपवित्र मान बैठते € | Re 
ञो पवित्रता का Teg आप लोग करते E उसकी स्थिति सुनिये । द 
पतंग सरे घरियारा? इत्यादि | Aa वतलाइये कया मनुष्य पशुश्रों fl भी 
REL सुनिये जात्या कोई मनुष्य श्रत नहीं है, हॉ? मलिनता रखे 
के कारण वह दूर किया जा सकता है, अतः मनुष्य-विशेष १ को ms 
ङ्त मानना अन्याय दै । &--जिसको इस पाषएडकन्द का दून ह 
गया है वह इस अनुचित छूवा छूत के बन्धन को तोड़कर निकल 
जाता. है, और फिर वढ उस पांषरंड-मार्ग को कभी देखता भी नहीं हं 
oga संसार में भ्रम-जाल में पड़े हुए मनुष्यों में से कोई सत्य का 
fala नहीं करता है। अतएव संबं पापों को हरण करने वाले हरे 
(are देव ) की जो संची भक्ति | सामान्यतथा Fale, PTT 
प्रीति तथा विशेषतया नर-नारायंण प्रीति है, उसकी जाने विना ' मिंथ्या 
अहङ्कारी सारे संसारी अपार संसार-पारावार में डूब कर मर जाते © | 
आवार्थ--छूतहि जेवन Gale ग्रचवन छूतहि जगत उपाया । किट 
ae कहे हिँ कबिर va बिंवरजित जाके संगन माया ॥ (बीजक) । 
द (५%) - 
तिहि'-साहब के. लागहु साथा get ga भेटि के होहु सत्ताथा। 
दूसरथ-कुल SAA ate आया नहिं लंका के. राव* सताया। 
नहिं देवकि के गरभहि आया नहीं ज॑सोदा. गोद खेलाया। 
प्रिथमी रमन! दसन'9नहि करिया पैठि पताल नहीं बाल छ. Qs पताल नहीं बलि छलिंय़ा।. 


. ० पांठा० रवंन, दिवम; धवन | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee lec LS SN Se Soles HN MRR SNE SASS SE SS Me SISA SSMS lS 7 न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 

` 
सदी] प्‌ 
we 


se 
नदिं वलिराज से. मांडल, रारी. नहि हिरनाकुस बल, पारी । 
होय बराद धरन . नाहि. धरिया इन्नी मारि निछत्नि न. करिया । 
नहिं गोबरधन कर fe धरिया न्‌ि, ग्वालन संग वूनबनफिरिया । 
गंडक-सालिगराम* न सीला'” +मच्छकच्छ होयनहि जला-हीला'१ | 
छारावती'* शरीर न छोड़ा लै जगनाथ'३ fast’ नहि” गाड़ा। 
साली see कवीर पुकारिके, वा पथ मतिभूल। 
जिहि राखे अनुमान के, थूल नहीं अस्थूल ॥ 
टि९--( बतारवाद्‌ ) - 

१--निर्लित, शुद्ध-चेतन | २--जन्म-मरणादिक-दन्द | 3 RRL 
४--राजा (रावण) | ५--विहार | ६--शत्रश्रो का नाश । ७ ga कर, 
(बामन रूप से ) ८--युद्ध । ६-गैंडक 'नदी के शालिग्राम | १०-- 
पत्थर। ११--प्रवेश, किया। १२--दारिका । १३--जगन्नाय पुरी में 
( बुंदरूप होकर )। १४--शरीर को नहीं गाडा । १४--माया के मागो. 
में | तुम अपनी. कल्पना से उस रमैया' राम का स्थूल या सूक्तम जैसा 
आकार समक रहे हो, वह वैसा नहीं है, क्योंकि ये सब ्राकार माया के 
हैं। और वह तो सवू प्रकार. के male रहित है, न॒ कहीं झाता है न 
कहीं जाता है न मुरता है न मारता है | : माड 
'मावाथ--दस अवतार ईसरीमाया, करता कै जिन पूजा । 

FEE कबीर सुनो हो सतो, उपजे खपै सो. दूजा || ( बीजकः) 


ORo | 


aa. मोह कठिन संसारा इदै बचाई न काह बिचारा] 


ig we कठिन है mq होय. Geet सो जन वंदा! 
UR नाम लै बेरार धारा सो तो बे. dae पाश 


र्ला + Shey । 


= 
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साखी--राम नाम अति दुरलभ,' अवरे* ते नहि काम | 

आदि अंत और जुग जुग, रामहि ते संग्राम ॥ 
 (टि०-_[ माया ate और उसका विनाश ] . . 
१--राम है नाम जिसका “मैया? चेतन-देव-रूपी | २--जहाज पर 
`  व्वदो अर्थात्‌ आत्मोपासक बनो | ३--आत्म-लाम-दुष्कर दै | ४-अपञ्च 
` से। मुमुछ्ुओं को यह शुभेच्छा रहती है कि हमारी श्रात्म-तत्परता सदैव 
बनी रहै | 
भावार्थ--माया को पीठ देकर आत्मोन्सुख हुए विना माया का भय 
नहीं मिट सकता है । | 
(.७७ ) 
Ga warded - एक नाम? है जगत पियारा। 
तिया' पुरुष किछु कथो न जाई सरब'-रूप जग रहा समाई। 
रूप निरूप जाय नहिं बोली हलुका गरुवा जाय न तोली। 
भूख' न त्रिषा धूप नहिं छाहीं gage रहित रहै तिहि माही । 
साखी--अपर° पारे रूप मु, रूप निरूप न भाय ककि 
बहुत-ध्यान + के खोजिया, नहिं तेहि संख्या आय । 
feof काल पुरुष और जीव का स्वरूप | 
१--निरंजन, मन । २--जीव आत्मा | ३--जीव न स्री दै न पुरुष 
' ही है। ४--नाना कर्म जन्य शरीरों को धारण कर जगत में समाया 


हुआ है । ५--वह आत्मा वाणी का अविषय है, इस कारण उसको न: 


रूप वाला कह सकते हैं और न रूप रहित ही । इसी प्रकार वह तोलने 
में भी नहीं आ सकता, अतः उसको न हलका कह सकते हैं न भारी ही | 


६ और वह चेतन भूख प्यास और सुख दुःखादिक विकारों से रहित जो | 


#पाठा--अपरं पारे परम-गुरु, शान रूप बहु आहि "याया अपर पारे परम-युर शान रूप बहु आहि) +जतन। 
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अपना स्वरूप है, उसी में.सदैव स्थित रहता है । ७--जीव का स्वरूप 
अपरम्पार है न वह साकार है नं निराकार है | शानियों ने दीई काल 
और निरन्तर बड़े मारी चिन्तन से उसको पाया है | तत्व वेत्ताओं का 
अनुभव है कि न वह एक है न दो है। “एक कहूँतो है नहीं, दोय कहूँ 


तो गार | है जैसा तैसा रहै, कहँहिं कवीर विचार” | ( बीजक ) 
भावार्थ--चेतन है अवश्य, परन्तु अतत्वदश जैसा सममते हैं वैसा 


नहीं है। - 


मानुष-जन्म चुके (हु) अपराधी? 
ताते जननि कह. पूत हमारा 
कोमिनि* कहै मोर पिउ' आहै 
सुतहु कलंत* te लव“ लाये 
कांग गीध ge मरन विचारें 
अगिनि कहै में ई-तन जारों 
धरती कहे मोहि मिलि जाई 


. जा घर को घर कहै गवारा 


सो तन तुम आपन के जानी 


यहि-तन केर aga हैं सामी? | 
स्वार्थ, लागि कीन्ह प्रतिपाला | 
बाधिनि रूप गिरासा ae! 
जम की नाँइ रहें gat बाये। 
fac’ स्वान ge पंथ fer 
पानि कहै मैं जरत उवारो% । 


विषय (स्व) रूप भूले अज्ञानी। 


साखी--इतने तन के सामिया, जन्मो भरि दुख पाय | 
चेतत नाहीं बावरे, सोर मोर'२ गोहराय | 

रि०--[ नर तन के सामी और आइक ] 
* १- पापी २--हिस्सेदार। ३--पिता और माता | yor ` 
५--रखनी; रक्खी हुई स्री । ६--पति ( उपपति ) ७--विवाहिता स्री 


Sart | 


अपाठा०-सो न कहे जो जरत उबारौँ। सो a करो जो जरत 
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cee लगायें SE | ae खोले. FEL १०-सियार (याः TER. 


आदिक ) ११--बेड़ी)ग़ले की तोख (sie V पुकारता है । 


Bit है। अमर , 
dtp बढ़ी घंटावत छोटी - परिखत''` परिखाबत ` : खोटी । 


केतिक कहों कहाँ लौं कही अबरो कहों परे जो eet 


कहल बिना मोहि रहल न जाई Reet लै FC खाई । 
साखी--खांते खाते जुग. गयां, बहुरि न' चेते 'आय। 
HEE SAC TAME के; जीव अचेतैःजाय | 
टिं०--[ मायां और वाणी की दशा J 


` ३--यदि सत्य -समी जाय । २--विरही राम. वियोगी जिज्ञासुश्रों 
को वंचक लोग अपने जाल में डाल लेते हैं | ओर यह. भी अर्थ है कि 
कूकुर न= विषयी--जन, विषय--रूप नीरस वेरों कोले ले कर खाया 
करते. है. । 
भाँवॉर्थ--माया जाल और वार्णी जाल से बचना चाहिये । 
( (८०: ) 
बहुतक साहस' ae जिय अंपना तिहि-साहव' सों भेंट न सपना I 


खरा खोट. जिन नहिं परिखाया चाहत लाभ तिन मूल* गंवाया। 
संमुमि न परलि पातरीर मोटी sae ates सभनि भ. खोटी । 


eae कबिर केहि देहंहु खोरी' जब चलिहौ मिमि” आसातोरी' 


aga यही पर बेहि, विरही; और विरहिन ये 
पाठान्तर हैं । 
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समने]; 
कडि Ro विवेकःकी झावश्यकता:] 
` १-हिम्मत | २--पूंजी; शान ३--मोटी मायाःऔर मीनी माया 
कोः नः संमफ सकेः। ४-¬( मनः) “ओछेः नेह लगाय के मूरहु ae 
खोय”। YT कर ( सम्बन्ध! प्रेमः करके: ).॥ सनः के संगी-सब , दुष्ट 
बन गये | ६--रोष). उलहना:॥ 6a मीनी. अननत झाशाओं को 
तोड़ कर सदा के लिये चलते बनोगे | 
भावाथ--विवेक-दृष्टि से सन्मागं को g's निकालना परम कर्तव्य है । 
rene we Rise ने 
दवैव-चरित्र सुनहु ` रेः; साई; जो; ब्रह्मा at, fas नसाई' 
ऊ. जे. सुनी मँदोदरि: तास AR घर ज़ेठ संदा, लगवासू। 


सुरपति. जाय. अहीलहिं रीः सुरूयुरूघरत्ति३ , चंद्र सै हरी । ` 


Fee कविर हरिके: गुत्त: गाया : कुंती. करन: Fae जाया । 
ape ०--[ शील-सुधार और साया की प्रब॒लता: ] 
$---भ्रष्ट किया । ace जी की स्री को । ३--कत्रीर साहब 
कहते हें कि सन्तों ने हरि की माया को प्रबल समक कर उससे बचने के 
लिये हरि के गुणों का गान किया है। ` " : 
भावार्थ--माया ने मौका ( दाव, ATS ) पाकर बड़े बड़े लोगों को 
गिरा दिया है, इसलिए हमको तो बहुतं ही.सावघांन रहना चाहिये। | 
GR) 
सुखक' Beg एक. जगत उपाया . ससुकि न परक्नि विषे किछु साया 
-न्री पंत्रीरे: जुग चारी, फल दुइ: पाप पुन्न . अधिकारी । 
अपाग--इस रमैनी के अन्त में एक पुस्तक में यह साखी है+नन 
“मीमी आसा में लगे; ज्ञानी-पंडित दास। .  ' :: 
सब्दन चीन्हे बावरा, घर घर AGARI ( उदाम्.) 
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स्वाद अनैत किछु बरनि न जाई कैरे चरित्र सो ताही माँदीछ। 
नटवट*-साज साजिया साजी. जो खेले र सो देखे बाजी । 
मोहा\ बपुरा जुगुति न देखा सगति बिरंची सिव नहिं पेखा। 
साखी--परदे' परदे चलि गया, समुमि परी नहिं atte? | 

: जो जानहिं सो बाँचिहैँ, होत सकल की हानी । 

ko माया-नाटक ] | 

१-_जिस माया ने इस जगत में सुखदायी मालूम होने वाले विषय 
रूपी एक बड़े भारी विष-बुच को लगाया है, उस माया को संसारी लोग 
कुछ भी न समक सके | २--पत्री=पच्ी। चारों gi में होने वाले छः 
चक्रवर्ती राजा जोग उत वृक्ष के निवासी वड़े बड़े पक्ती हैं । ओर अधिका- 
रियों को अपने अपने कमों के अनुसार मिलने वाले पाप और पुण्य रूप दो 
फल उस वृक्ष में सदेव. लगे रहते हैं| ३-र्‍वड़े और छोटे सब प्रकार के 
उक्त पक्की विषय-वृक्ष पर बैठे ; हुएः नाना. प्रकार के लीला-विहार किया 
करते हैं | ४--यह माया नाठ्ध-निपुण नट की तरह अनेक- दृश्यों की साधक 
सामग्री को सदैव प्रस्तुत ( तैयार ) करती रहती है | इसके खेलों में यह 
विशेषता है कि संसारी लोग इसके , खेले हुए खेलों को देख कर प्रसन्न 
आर अप्रसन्न होते हुए भी . विवश होकर सदैव ही करते हैं। ५--उस 


चतुर-ठगनी - के मनोहर ग्रभिनय को देख कर वेचारे ग्रज्ञानी लोग अपने _ 


आपको भूल गये, इस कारण उसकी चालाकी को न देख सके । प्राकृत 
जनों की तो कथा ही क्या है । शिव-शक्ति और ब्रह्मादिक श्रधिकारी- 
पुरुष भी भाया के बिछाये हुए अंधिकार-रूपी जाल को न देख सके, इस 
कारण अधिकार-बन्धन में पड़ गये। “अधिकार समाप्यैते प्रविशन्ति 
परम्पदम्‌ |? अर्थात्‌ अधिकार ` समाप्ति के अन्तर अधिकारी ( देवता ) 


परमपद ( मुक्तिपद ) में : प्रवेश करते; हैं। ‘rank विष्णु पर परी, 
SESS GR eS वि णी 


पाठा०-ताहिसमाई। o : ` ` 
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चौदह भुवन केर चौधरी |? — aon 
पदार्थों में उरफाने वाली नन? Ye न्यासा 

मावार्थ--“बाजि भू ठि बाजीगर सांचा संतन ži 
कबिर जिन जैसी समुकी तिनकी गति भई तैसी” aon sul wee 

( ८३ ) 

छात्री' करइ छत्रिया धरमा बाके RI सवाई करमा। 
जिन? अवधू शुरु ज्ञान लखाया ताकर मन तहाँ ले धाया। 
छत्रो सो जो इडुम से जूम पॉर्ची भेटि एक के aa 
जीवै" मारि जीव प्रतिपाले देखत जन्म आपनो RI 
हाल कर निसाने घाऊ जूमि परे तहाँ मन-मथ राऊ। 

साखी-मन-मथ' मरे न जीवई, जीबहि मरन न होय। 

सुन्न-सनेही राम fig, चले अपन पौ खोय॥ 
टि०--[ क्षत्रिय-कतंब्य-विचार ] 

१--च्षत्री लोग यदि पूरी तरह से धर्म का पालन करें । २--जिसको 
शुरु ने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, उसका मन उसको उसी 
रास्ते से ले दौड़ा । ३--जीतने के लिए इन्द्रियं से युद्ध करता है । और 
अन्त में इन्द्रियों का दमन करके आ्रात्मसाक्षात्कार करता है | ४--और जो. 
क्षत्रिय जीवों को मार कर अपने. पेट को पालते हैं, वे देखते हुए अपने 
जन्म को नष्ट कर देते हैं । ५--तुरन्त । वही सच्चा-क्षत्रिय है जो अपने. 
दुष्ट-मन रूपीलक्ष्य को सदुपदेश रूप वाणों से शीघ्रही मेद देता है | और 
मन को मथने-वाले अरि-घड्वर्गःरूप अन्तः शत्रु-राजाओं से घोर युद्ध ठान 
देता है। (am, क्रोध, लोम, मोह, मद और मात्सर्यं ये ae 
षड्चगं संज्ञा वाले हैं |) बाहर के शत्रुओं का आक्रमण तो कमी २ होता. 


- है, परन्तु इन्हो को तो आक्रमण करने का सुअवसर सदेव मिला करता 


है। ओर यह भी बात है कि न्तः शत्रुओं को जीते बिना बाहर के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


BR 


[ बीजक 


:को-जी चंमताः मी नहीं हो,सक्रती है। ६--शत्रुबिजय, 
Soe 3 मथने वाले उक्त कामादिक तथा कल्मनादिऋशनु 
देसे: मार दिये जायें कि फिर वे.कमी न: जी. सकें तो; जीवात्मा. का. सरण 
न हो सके; ( अर्थात्‌ युक्ति हो जाय.) परन्तु इस. वात. को सिद्वियों. के भूखे, 
योगी लोग नहीँ मानते वे लोग तो अनात्मोपासक होने के कारण श्य 


गगन-मंडल में 


बसने वाले कल्पित-मालिक से. प्रेम लगाया करते हैं। 


अतएव ( स्वरूप-विस्मृति.के-कारणं. ) राम-रूप-आराम के विहार से afar 
होकर मंयंकर और गहन:संसार-कानन में चले जाते हैं। 
: ` भावार्थ--“काया गढ़ जीतो रे मेरे माई, जाकी संत करेला वादशादी” | 


«जीव न 'मारो बापुरे, सवके एके घान | हत्या कबहुँ न छूटसी, कोटिन 
gi पुरान |” सुन्नहिं वाँछा सुन्नहि-गयऊ | हाथा छोड़ि वेहाथा भयऊ? | 


TIE (eg)  - 


जियरा' ! आपन cafe सँभारू 
माया मोह a. सभ लोई 
मोर तोर: में सभै' बिगुरचार 
जहुतक--खेल* खेले बहु-बूता 
उपजिविनसिफिरिजोइनि' आबे 


दुख संताप कष्ट बहु पावे. 


मोर तोर्‌ Ae जर जग सारा 
झूठी आस. रहा जग लागी 


जोर ga व्यापि रहल TATE | 


“sad लाभ मूल गौ डर खोडे | 


जननी वोद्र गरभ* मह सूता। . 
जन--भँबरा अस गये बहूता। 
सुखका लेस न सपनेहुँ पाबै। 
सो न मिला जो जरत वुमावै। 
धिग स्वारथ झूठा हंकारा। 
इन° ते भागि बहुरि पुनिं आगी । 


जो fiat कै राखें सम लोई सो सयांन बाँचा नहि कोई। 


ogee aA, TR 


साखी--आपु* आपु चेते नहीं औ, कहँ तो रुसवा होय। 
Hele कबिर जो सपने जागे, bs अस्थि न होय $8 . 
ह es 


~~ ee चाटू 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Ai] ae 
टि०--[ sates ( चेतावनी ) ] 
१--ऐ जीव ! तू अपने आपको उस दुःख से बचा ले | २--ग्रज्ञान- 


तादिक | ३--फँसगये ४--गर्भाशय में | ५--जो ज्ञोग ( नेता ) अपनी 


अज्ञानता रूप निद्रा में पड़े -हुए लोगों को संसार सत्य मालूम पड़ता है 
परन्तु ज्ञानियों को नहीं | “या निशा सवे भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः? [ गीता ] यह भी afar 
छुन्द है । नीडः 

सूचना--इन रमैनियों का चोपाई छन्द: है। लक्षए--“सोरह maT 
“जत? न चौपाई? । प्रत्येक चरण में १६ मात्रा.हों और अन्त में जगण 
अथवा WY न पड़े | AA एक लघु अन्त में न हो एक से अधिक 
लघु al रमैनी के ग्रन्त-में साखियाँ दी गयी हैं उन का. दोहा या 
हरिपदादिक छन्द हैं। दोहा के विषम चरणों में १३ और सममें ११ मात्रा: 
होती S| यथा--“जान विषम तेरा कला, समशिव, दोहा मूल? दोहा . 
के पहले तीसरे चरणों के आदि में जगण न हो और अन्त में लघु होना: 
चाहिये। PEE $ z TERR 


ft. 
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Nn 
dat! ! भक्ती: सतगुरु aN 7 
नारी२ एक पुरुष ge जाया; GE पंडित ज्ञानी । 
पाहनरे फोरि गंग एक निकरी, चहुँ दिसि पानी पानी । 
तिहिं-पानी दुइ परबत qe, दरिया लहर. समानो | 
उड़ि' मांखी तरिवर ते. लागी, बोले ` एके जाती | 
बहि माँखी के ater नाहीं, गरम रहा बिलु पाना । 
नारी' सकल-पुरुष बहि. खायो, ताते रहड अकेला l 
wee कबीर जो अबकी सुमे, सोई गुरु हम चेला$। 
` ` छटीकार्धः 
यदीयसुखलेशेन, सुखिनः सर्वजन्तवः | 
तं कवीरमहं बन्दे परमानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
चन्द्यित्वा सतः. TAL, ` करुणाबरुणालयान्‌ | 
जगन्नाथपदारूढो विशामि शब्दसागरम्‌॥ 

१ कबीर साहब कहते हैं किं दे जिज्ञासु ! आप लोग आत्मशञानी 
सद्‌गुरु की भक्ति ( अनुराग ) दय में लाइये, जिससे:कि माया के जाल 
से बच सके | 

२--अब माया की प्रबलता बताते हैं--एक नारी [माया ] ने दो 
पुरुषों को [ जीव तथा ईश्वर को ] प्रकट किया है, इस बात को हे 
ज्ञानियो ! और हे पंडितो ! आप लोग सममिये । श्रुति ने भी स्पष्ट, ही 
कहा है कि “जीवेशावामासेन करोति मायाचाविद्याचेति” | तथा ““माया- 
ख्याया SAAN जीवेश्वराबुभौ” अर्थात्‌ मायारूप कामधेनु के जीव 


ee 
#छन्द “सार” | १६ वें शब्द तक यही छन्द है। 
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आर इश्वर दो बड़े हैं। ३--इस माया का आविर्भाव तथा तिरोमाव 
चेतन में ही होता है, जिस प्रकार गंगाजी हिमालय से प्रकट हुई थीं, इसी 
तरह पाहन तुल्य सैन्धवधन चेतन से शुद्ध सत्व प्रधान माया रूप गंगा 
का आविर्भाव हुआ है । जिसका कि यह पानी ( प्रपंच ) चारों ओर फैल 
रहा है।यह कथन माया के: सादि पक्ष से हे अतः विरोध नहीं। ) 
४-ग्रनन्तर माया रूप गंगा में सबों से बड़े दो पवंत ( जीव और ईश्वर ) 
हब गये | अर्थात्‌ माया ने दोनों को उपहित बना लिया! इस प्रकार 
यह भयंकर नदी सारे संसार को आप्लांवित करती हुईं समस्त विश्व को 
एक कोने में रख लेने वाले चेतन समुद्र में जा कर एक तुच्छ लहर की तरह 
समा जाती है। भाव यह है कि ae विश्व-विमोहिनी माया ज्ञानियों के 
आगे मन्त्र मुग्ध होकर किंकतंव्य विमूढा हो जाती है। ५--श्रबं साधने 
सम्पत्ति: रहित वाचक अ्ह्मज्ञानियों [अर्थात्‌ वन्ध्यज्ञानियों ] की दशा को 
बताते हैं । ज्ञानामिमानियों की वृत्ति रूप मकंखी उड़ कर संसार रूप वृक्ष 
पर बैठी हुई हे। अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञानी पूरी तरह प्रपञ्च पड़ में फॅसे हुए 
हैं। और वह एकही वाणी अहम्‌ ब्रह्मास्मि ( मैं ब्रह्म हूँ ) बोलती है। 
वस्तुतः उस वृत्ति रूप मक्खी का माँखे रूप ब्रह्म के साथ सम्बन्ध नहीं 
हुआ है । ( अर्थात्‌ इन प्रपंच परायण बञ्चक ज्ञानियों की. वृत्ति ब्रह्माकार 
नहीं हुई दै, यदि हुई होती तो प्रपंच को वान्त श्रन्न की तरह दूर ही से 
त्याग देते | क्योंकि-- FI i 
“जो विभूति साधुन तजी, तिहि विभूति लपटाय | . 
ज्यौं श्‍वान वमनहिं करै, उलटि अशन पुनि खाव ।।' 

तिस पर देखिये यह कैसा आश्चर्य है (कि इनकी वृत्ति रूप मक्खी 
को विना ही पानी के मिथ्या गर्भ रह गंया है । भाव यढ है कि सत्वसुद्धि 
के बिना ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है । उक्त ज्ञानाभिमानी भ्रम वश अपने 
को ब्रह्मज्ञानी मानते हुए मिथ्या अहंकार-समुद्र में डुबे रहते हैं, परन्तु 
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आत्म साक्षात्कार के बिना केवल अहं ब्रह्मास्मि कहने से कदापि मुक्ति नहीं | 
मिल संकती है । इस प्रसंग में . यह कैसा अच्छा बंधन है कि“ | 
गच्छति विना पानं, व्याधि 'रौषधशब्दतः | विना5एरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्दैन 


मुच्यते? .' ` | 


६-+अब माया से छूंटने का उपाय बताते KAT रूप नारी ने | 
अपने ` सब :स्वामियों at खा डालां, “कारे मूंड को-एकहुँ न छाँड़ी अजहूँ ' 
आदि कुमारी ।? इस लिए 'जो ःमायो-#नारी से :बचना we उसको | 
उचित है कि वह अकेला!(+असंग:) रहै क्योंकि संगंही वन्धन का कारण | 
है-। कबीर साहब कहते “हैं किं जो अबकी. [नर तन पाकर ] :आस्म . 
-पॅरिंचय करते.::हैं. वे गुरु EAs: हैं ] और हमतो ज्ञानी महात्माओरों के | 
-दासही हैं | ea चेला” यह कथनःनम्रता का परिचायक है | | 
भावार्थ--“मांया के बस*जंग : परा, “कनक कामिनी लागि। -कहुँहि ` 
कबिर कस बाँचि है, रुई Tt STAT”? 
सूंचना--यहद सार? छन्द: है ।:१६ और १२-मात्राओं के विश्राम से . 
इसमें २८ मात्राएँ: होती: हैं । तथा area में “कर्णा a} गुरु होते हैं। 
PAUSE रविकल अन्तैःकंणा सारछुन्द रच नीको? ` [छन्दः प्रमाकर्‌| | 
इसी को नरेन्द्र, ललित पद, और “दोव? भी कहते हैं। इसी लय में माती | 
गायी जाती है । जैसे कि---प्रांत समय रंघुवीर.. जगावें कौशल्या महतारी | 
नोटः--“शब्द” यह संज्ञा उन पद्यो की है जो कि बहुधा गाने में आया 
करते हैं । इन्हीं को “भजन? पद, और हरिय (ज ) श भी कहा करते है । . 
सन्त-मत में शब्द? पद पारिभाषिक है । 
) 


( 
Po “संतोष्जागतमनींदःन कीजे । 
काल न खाय 'कलप नहिं. व्यापै, देह जरा नहिं छीजे ॥ 
उलट-गंगर समुद्रहिं 'सोखै, ' ससि आ ` सूरहिं आसे। 
» ¬ नवह “सारि  रोगिया “बैठे, ःजल मह. बिंब प्रगासे À 
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Rg? चरनन को दहुँ दिसि धावे बिनु 
3 लोचन 
ससे उलटि सिंघ कहूँ आसे, ई अचरज of 
१ सूधे सों जल भरिया। 
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| हो कारन नल भींन भीन करु, शुरु-परसादे तरिया || 
| युफामह सभ जग देखै, बाहर किछुड न aa 
| Res she बान पारथि हिं लागे, सूर होय सो TÀ ॥ 
| गयन कहे कबहुँ नहि गावे, अनबोला नित गावे | 
REE बाजा पेखनि पेखे, अनहद्‌ हेत बढावै॥ 
3) कथनी-बदनी० निजुके जोहै, ई सभ अकथ कहानी 
Pal Sale अकाशहिं is वेधे, ई पुरुषन की बानी i 
| = पियाले असृत » नदिय नीर भरि राखै। 
ele कविर सो जुग जुग जीये, राम-सुधारस चाखै ॥ 
i # टीका # ; 
; १--केबरीर साहब कहते हैं कि हे Rimga | 
| : रूप निद्रा के बश में क्यों पड़ गये। जो कता ला 
वे काल के चक्र में नहीं आ सकते, अतः प्रलय काल. में भी अविक्रिय (से 
| के तैसे ) ही रह जाते हें । और उसका देइ ( स्वरूप ) कमी जरावस्था से 
| “Led नहीं होता | माव यह है कि तत्वज्ञानी ad नदर से मुक्त हो 
| pag समुद्र में पड़े हुए योगियों के मतों का दिग्दर्शन 
हठ योगी कहते हैं कि प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांडे 
' रूप गंगा नाना शोक सन्ताप रूप समुद्र को बचा देती हे हे = 
À कि समाधि काल में बाह्य प्रपंच नहीं भासता है, और वही उलटी गंगा 
| z [ser] तथा सूर्य [ पिंगला ] को भी अस लेती है। भाव यह है 


a ay 
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ध्यान लगाते हैं, अत; सुषुम्णा नाड़ी के 
aaa oak आ a जाता है, इस अमिप्राय से (गरासे) 
चारः नबो द्वारों को बन्द करके रोगिया ( योगी ) निश्चल 


१ e ( ) 


रहस्य है कि प्राणवायु प्रकाश 
ड का प्रकाश है | यहाँ पर यह es me 
Sha ब्रह्मांड में प्राणों के आयाम से वह केन्द्रित होकर ज्योति 
ला शासने लगती हैं; योगी लोग उक्त ज्योति को अशा खा > 
Sexi ब्रह्म ज्योति रूस से उपासना करते हैं; ये सव मनकी कल्पना. 


कहते हैं कि दे सन्तो ! इन योगियों का z mg 
चासना-प्रमंजन में पड़कर ` बिना ही चरणां के द्शों ES z है Be 
हे, और बड़ा अचरज तो यह है कि इन योगियों Pon | 
foe ) के अर्थात्‌ कल्पना मात्र से यह सब जग ( प्रपंच ) दीख रहा 
í । आर जरा यह तो देखिये ! कि शसा ( A 
( जीवात्मा ) को दबोच रहा है; इस मदा अचरज का | hee 
है कि योगियों को स्वप्नवत्‌ कल्पित नाना के म 
s करते हैं, अ्रतः उक्त शैवाल जाल में फॅसकर वे संसार सागर ही में 
भासा , अतः 


: पड़े रहते हैं । 
-संसार समुद्र को तैरने का उपाय बताते हैं--जिस प्रकार मो 

घडा जल में नहीं बूड़ सकता है किन्तु सीधा होने सेही उसमें el 

` जा सकता है, इसी प्रकार बहिरंग वृत्ति में चित्मतिविम्ब नदी पड़ सकती 


श्प 


| 
| 
| 
i 


३--सदूगुढ 


मुक्ति के साधन आत्मज्ञान को मास करले; 
कि अनायास दी भव सागर से पार दो जाये श्रुति ने भी आशा 
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कि “तदिशानर्थ स गुरु ! मेवामिगच्छेत्‌ ।” अर्थात्‌ आत्म: 

सद्गुरु ही की शरण में जाना चाहिये | ६---श्रव x a a 
हैं कि गगन गुफा में पैठने ( प्रवेश करने ) से विश्व दर्शन हो जाते 
हैं। अर्थात्‌ प्राण निरोध से ब्रह्माएड में सव लीलाएँ दीखती हैं, और 
बाहर तो चर्म चक्कुओं से उसकी अपेक्षा कुछ मी नहीं सुता । और 
उलटा हुश्रा वाण ( श्वासा ) पारथी = वीर ( मन ) को वेघ देता है। 
इस वात को शूर =वीर ( योगी ) ही जान सकते हैं । भाव यह है कि 
मन आर पवन ( प्राण ) का अत्यन्त ही सम्बन्ध है, यहाँ तक कि दोनों 


= 


की गति परस्पर सापेक्ष है, यह वार्ता योग के अन्यों में स्पष्ट है कि, 


“चले वाते चलंचित्त, frat निश्चलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति, ततो वायुं निरोधयेत्‌? || 
, हठयोगप्रदीपिका | उपदेश 2 | 


इस कारण व्युत्थान काल में पारथी ( मन ) बड़ी तेजी से शवासारूप 
चाणों को चालाता रहता है, परन्तु जब ब्रह्माण्ड में प्राणों का निरोध कर 
दिया जाता है, तब वे ही बाण उलट कर इस मन-पारथी को वेध देते 
हैं| श्र्थात्‌ मन का बाह्य प्रपंच मिट जाता है, अतः यह मूच्छित सर्प की 
तरह समाधि काल में पड़ा रहता है | ६-अ्नन्तर योगियों को यह भी 
उचित है कि वे वैखरी वाणी का संयम करें, अर्थात्‌ ज्ञान-मूक हो जाये | 
“तथा श्रनबोला ( ्रनाइत शब्द ) का सदैव अभ्यास करते रहे, और 
पेखनी (ara दृश्यों) को ach बाजे की तरह समक कर अनहद 
{ अनाहत ] शब्द से हेत ( प्रेम) बढ़ावें | भाव यह है कि वैखरी के 
संयम से दिव्य अनाहत शब्द सुनने में आत। है, यह योग--शास्त्र में 
असिद्ध है । ७-योगियों को यह भी आवश्यक है कि पूर्ण विवेक और 
संयम से सारे कार्यों को सिद्ध करें क्योकि ये -सब बातें बड़ी कठिन है | 
अनन्तर इढ़ अभ्यास के होने पर धरती [ fens] को उलट कर 
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आकाश ( ब्रह्मांड ) में ले जावें अर्थात्‌ पिएंड और कड R aa 4 
करें यह योगी पुरुषों का कथन है। अब कबीर साहब कह ee पे. 
मरजीवा aada का धसि मरसि पताल, गुरु की द्या संगति 
निकरि ्राव येहि द्वार ।? walt हठयोगी कल्पित प्रप॑ | में पड़कर 
घोरातिधोर कष्ट उठाते हुये अन्त में भवसागर में इन जाते हैं क्‍योंकि 
बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धियों के भूखे | योगियों की कि 
नहीं हो सकती है मुक्तिपद को तो ऐसे ही जन प्राप्त कर सकते हैं वि क 
नदिय तीर ( ्रात्माकार वृत्ति ) को भरि राखै, अर्थात्‌ ess ह 
अतएव बिनापियाले? अर्थात्‌ स्वतः, AAA ( निजानन्दामुत ) र E 
` पीते हैं ठीक ही है निमेल तथा शीतल जल वाली बहती हुई नद 
मिलने पर डोरी लोटे और गिलास की आवश्यकता नहीं रहती है । इसी. 
प्रसद्ध में कबीर साहब ने कैसा अच्छा वचन कहा हैं के जाको सद्गुरू ना 
“मला, व्याकुल दहुँ दिसि घाय | आँखिन सूक वावरा घर जरे घूर घुताय 
कबीर साहब कहते हैं कि जो रामसुधारस ( ARATE ) का पान कर | 
लेते हैं, वे युग २ अर्थात्‌ सदैव अमर रहते eI थोड़े काल के लिये तो | 
इन्द्रादिक देवता मी अमर बन जाते हैं इस लिये युग युग कहा है । 
यहाँ पर यह बात जान लेना भ्रस्यन्त आवश्यक है कि “हृदया बसे 
तेहि राम न जाना, कोइ राम-रसिक रस पीयहुगे पीयहुगे जुग जीयहुगे। 
राम न रमसि कवन डॅड लागा”। इत्यादि अनेक स्थलों पर जहाँ २ 
राम शब्द कहा है, उसका WA दशरथापत्य सादि राम नहीं है; fed | 
आत्मा-रामों का ग्राश्रय भूत शुद्ध चेतन [ निजपद ] अनादि राम ही है। 
यह बात “दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है ay! | 
तथा, गये राम और गये लछमना” | इत्यादि वचनों के आकलन वो ; 
apc ही विदित हो जाती है । इसी प्रकार हरि, गोपाल, ग्रादिक श | 
का ग्रथ जानना चाहिये । इस. विषय में यह शंका हो सकती है कि कबीए | 
area ने “राम नाम का सेवहु बीरा” | तथा राम राम tog रामनाम HS 
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इत्यादि वचनों से रामनाम को भजने का उपदेश क्यों दिया, क्योंकि नाम 
आर रूप तो मिथ्याही है | इसका: यह उत्तर है कि नाम और नामी की 
अमेद fag से उक्तस्थलों में नाम से नामी ही कहा गया है | केवल नामः 
का भजन विवक्षित नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना केवल रामनाम के रटने 
से मुक्ति नहीं मिल सकती है, यह वात “पंडित वाद वदे सो झूठा, रामके 
कहे जगत गति पावे खाँड कहै मुख मीठा” | इत्यादि शब्दों से स्पष्ट हे॥ 


(३) 7 
संतो' घर महँ भंगरा भारी। 

राति दिवस मिलि उठि उठि लागे, पाँच ढोटा एक नारी ॥ 

न्यारोः न्यारो भोजन चाहें, पाँचौं अधिक सबांदी। 

कोइ काहुका हटा न माने, आपुहि. आपु मुरादी॥ 

दुरमति* केरि दुहागिनि मेटे, ढोटाहे चापि चपेरै। 

m कबिर सोई जन मेरा, घर की रारि निवेर॥ 

टीका 
[ घर का झगड़ा ] 

१--कबीर साहिब कहते हैं कि हे सज्जनो ! इस शरीर में बड़ा भारी 
झगड़ा मचा हुआ है। 

२ -पाँच ढोटा ( पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूपी-बालक ) और कुमति रूपी- 
नारी इस जीव को रात दिन वेचैन किये रहते हैं । . 

३_पाँचों इन्द्रियाँ और कुमति ये सब नाना प्रकार के अलग-अलग 
भोजन ( भोग ) चाहती हैं, सब इन्द्रयाँ बड़ी स्वाद की जानने वाली हैं। 
कोई इन्द्री किसी के रोके नहीं रुक सकती है, सब अपने अपने स्वार्थ में 
लगी हुई हैं । 

४--अब झगड़ां मिटाने का उपाय बताते हैं कि दुर्मति रूपी कलह 


करने वाली स्त्री को दुहागिन करके मेट दे, अर्थात्‌ चित्त से उतार दे। . 
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आर ढोटे जो पाँच 'इन्द्रिय रूप बालक 3 उनको aia 3 
इन्द्रियों का दमन करें । aes e हॅ ty वही जन मुकको प्रिय 
रारि ( कग टात! a - 

: R d छोड़े बिना और इन्द्रियों का दमन किये बिना 
जीव सुखी नहीं हो सकता है। 

पाँचशानेन्द्रिय-:आँख, कान, नाक, त्वचा, और रसना | 

आर उनका मोजन--रूप, शब्द, गन्ध स्पशं और | 

इस पद्य में प्रस्तुत इन्द्रियादिकों के असंयत--व्यवहार ( झगड़े ) से 

प्रस्तुत कौड॒म्ब्रिक-कलह की प्रतीति होती है इस कारण समासोक्त 
अलंकार है । लक्षण--“समासोक्तिः RRA: HIATT i 
समासोक्ति प्रस्तुत Ria बर्नन माँम । [ माषाभूषण ]। 


[6808 ३ 
संतो देखत जग TTT 
साँच कहौं तो मारन? धावे, oe जग पतियानाईँ ॥ 
नेमी देखा धरमी देखा, प्रात ate असनाना। 
आतम मारि पषानाह' पूजें, उनिमहँ किछुउ न ज्ञाना ॥ 
बहुतक' देखा पीर अवलिया? पढ़े feat _ छुरांना। 
के मुरीद< ततबीर* बतावें, उनिमहँ Se जो ज्ञाना ॥ 
आसन मारि feat? धरि वेठे, Wate बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरब gam | 
माला weet टोपी पहिरें, छाप तिलक अलुमाना१९। . 
साखी--सव्दे गावत भूले, आतम खबरि न जाना॥' 
हिँदु कहैं भोहि राम पियारा, gen कहै रहिसाना'*। 
आपुस AE दोउ AL लरि मृये, मरम** काहु AE जाना ॥ 
घर' घर war देत फिरतु हैं, महिमा के अभिमाना Ul 
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गूरूसहित सीष सभ बूढ़े, अंत-काल पछिताना। 

कहेहि कबीर सुनहु हो संतो, ई सभ भरम झुलाना॥ 

केतिक कहो कहा नहिं मानें, सहजै'* सहज समाना ॥ 
टि०--[ यह भ्रम भूत सकल जग arr: | 


१--पागल हो गया। २--मारने दौड़ते हैं। ३--विश्वास करते 
हैं। ४--जीव, बकरे मैंसे आदिक | ५-पत्यर । ६--बहुत से |e 
दिगम्बर-मुसलमान फकीर । ८--चेला | ६--उपाय | १०--ढोंग बनाकर 
बैठे रहते हैं। ११--पहिनते हैं | १२--अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार 
तिलक, छाप करते हैं। १३--खुदा | १४--अरसली मेद, राम रहीम की 
एकता को : किसी ने नहीं जाना | “भाइरे डुइ जगदीस कहाँ ते आया, 
कहु कवने ahr” ( बीजक ) १५--धीरे घीरे सब चौरासी में 
चले गये | 


भायार्थ--अज्ञानता के कारण विपरीत-बुद्धि वाले, चेतनात्मा का 
तिरस्कार करते हैं और जड़ पदार्थों का सत्कार करते हैं। 


(५) 
संतो अचरज एक भौ' भारी, wel तो को पतियाई२ ॥ 
एकै पुरुषः एक है नारी ताकर करहु बिचारा । 
एकै अंड सकल चौरासी, भरम झुला संसारा ॥ 
एकहि नारी* जाल पसारा, जग महेँ भया अंदेसा। 
खोजत खोजत अँत न पाया, ब्रह्मा बिस्तु महेसा ॥ 
नागफांस' लीये घट भीतर, मूसिन्हि* सभ जग झारी । 
ज्ञान खरग* fag aa जग जूम, पकरि काहु नहिं पाई ॥ 
age मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहुँहिं कबीर तेइ जन उबरे, जिहि wet? लिया जगाई ॥ 
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टि०--[ माया की प्रवलता का वर्णन ] 

१--हुआ । २--विश्वास करेगा । ३--चेतन-घुरुष | ४--प्रकृति, 
माया । ५--माया । अँदेसा = मय । -६--त्रिगुण फांसी | ७--सद्गुणरूप 
धन चुरा लिया । ८--पूरी तरह | ६--तलवार। १०--पब । ११-चही 
माया | १२--जिसको गुरु ने आत्म-बोध दे. दिया है । 

भावार्थ आत्मज्ञान के बिना. माया के फन्दे से कदापि नहीं छूट 
सकते हैं । 

(६) 


संतो अचरज एक भौ भारी, पुत्र. घइल महुँतारी ॥ 

पिताः के सँगे भई है बाबरी, कन्या रहलि कुमारी। 

खसमहिं छाडि ससुर सँग वनी, सोकिन लेहु विचारी ॥ 

West सँगे सासुर गवनी, सासुहिं सावत दीन्हा। 

नॅनद भउजि परिपंच रचो है, मोर नाम कहि लीन्हा ॥ 

समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरवारी। 

wee कबीर सुनहु हो संतो, पुरुष जन्म भौ नारी॥ 

केटीका 
( माया का लीला विहार ) 

१--कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्तो ! आप सुनिये, एक बड़ा भारी 
अचरज हुआ है कि महतारी ( माया ) ने पुत्र ( जीव आत्मा ) के साथ 
सम्बन्ध कर लिया है | 

३--इतना ही नहीं वह Sant कन्या माया ऐसी पागल हो गयी है 
कि उसने अपने पिता ' ( ईश्वर ) के साथ भी सम्बन्ध (स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध ) कर लिया है । इसके बाद खसम ( ईश्वर ) को छोड़ कर उस 
माया ने ससुर ( अज्ञान ) के पीछे पीछे चलना आरम्भ किया है, इस 
बात को आप लोग क्यों नहीं विचारते हैं । 
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३--इसके बाद वह माया अपने माई ( अविवेक ) के साथ ससुराल 
'( संसार में.) चली आयी और यहाँ आकर सासु (बंचक लोगों की बाणी) 
को अपनी सौत वना लिया है। यह सब प्रपंच ननद ( कुमति ) और 
भउजि (अविद्या ) ने रचा है इसमें जीव को मिथ्या ही कलंक दिया 
जाता है । 

४--माया समधी ( सन्तों ) के पास नहीं आती है क्योंकि वह स्वभाव 
से ही प्रपंच से सम्बन्ध रखती है । कबीर साहब कहते हैं कि पुरुष (जीव) 
मसे नारी ( इच्छा ) का जन्म हुआ है | 

भावाय--यद्द जीव आत्मा अज्ञान वश अपनी कामना से आपही 
-बन्धन में पड़ गया है । 

(७) 

संतो कहाँ तो को पतियाई, झूठ! कहत साँच बनि आई। 
लौके रतनी अबेध' अमोलिक नहिं mes नहिं साँई' ॥ 
'चिसिकि° चिमिकि चिमिकैद्रिग दहु दिसि, अरब” रहा छिरियाई ॥ 
आपे शुरू far किल्लु कीन्दो, faa अलख लखाई। 
सहुज-समाधी उनमुनि१* जागे, सहज मिलें रघुराई ॥ 
‘We We देखो dé ae सोई, मनमानिक'' बेधो हीरा। 
WHA यह wet पावो, कहैं उपदेश FATS I 

टि०---]_ चेतन की सत्ता व्यापकता, तथा प्रकाशता का वणन | 

१-ऱयह बात कहने से झूठी और अनुभव से. सत्य मालूम होती है । 
२--चमकता है । ३--आत्म-रत्ष | ४--बिना छेदा हुआ, अखंड । ५-- _ 
अमूल्य | ६--मालिक | ७--वार वार चमकता | ८--उसका तेज] 
फैला हुआ Èl १०--एक मुद्रा। ११--जिनका मनरूपी मोती 
आस्म-तत्व-रूप हीरे से बिध गया है | १२--उपासक जन | 

भावाथ--शुद्ध हृदय होने से आत्मसाक्षात्कार होता है | 
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(८) 
संतो आवै जाय सो माया | 


है प्रतिपाल काल नाह वाके, ना कहुँ गया न आया ॥ 
` क्या मकसूद" मच्छ कछ होना, संखासुर न संघाराी। 
है दयाल द्रोह नहिं वाके, कहहु कवन को ANTI 
चै करता नहिं me कहाया, धरनि धरो नहिं धारारे । 
ई सभ काज साहब के नाहीं; फूठ कहै संसारा ॥ 
खंभ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिजे सभ कोई। 
हिराकस नख ax बिदारी, सो नहिं करता होई॥ 
बाबन रूप न बलि को जांचो, जो जाँचै सो माया। 
बिना विवेक सकल जग भरमे, माये जग भरमाया॥ 
परसराम छत्री नहिं मारा, ई छल : माये कीन्हा ॥ 
सतगुर भेद भक्ति नहिं पावो, जीव अभिथ्या कीन्हा ॥ 
सिरजनिहार न व्याही सीता, जल पषान नहिं वॅधा t 
(यो) चै रघुनाथ नेक कै सुमिरै, जो सुमिरे सो अंधा॥ 
गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस A मारा । 
(है) भेहरवान सभन्हि को साहब, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 
चै करता नहिं बौध कहाया, नहीं असुर को ARTI 
ज्ञान हीन करता सभ wa, माये जग सरमाया ॥ 
चै करता नहिं भये निकलंकी, नहीं कलिंगहिं मारा। 
इ छल वल सभ माये कीन्हा, जत्त* सत्त सभ टारा॥ 

# पाठा०--प्राचीन लिखित पुस्तकों में ऐसा ही पाठ है। अर्थ--ऐ, 
मनुष्यो ! उक्त माया लीलाओं को “मिथ्या कीन्हा? सत्य समभने से 
“सतगुरु मेद भक्ति नहीं पावो? | और ऐसा भी पाठ है “भक्ति नहिं पाया, 
जीव हि मिथ्या दीन्हा” | 
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दस अवतार इईसरी माया, करता के जिन पूजा। 
कहँहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, उपजै' खपै सो दूजा॥ 
टि०--[ मायिक अवतारों का वर्णन ] ; 
१--मकसद, प्रयोजन | २--मारा | ३--धराया | ४--विश्वास 
करते हैं । ५--यती और सतियों को मठकाया | ६--जो उत्पन्न और 
आर लीन होते हैं वे निर्विकार नहीं । 
भावार्थ--शुद्ध चेतन माया से परे है । 
(६ ) 
संतो' TAT जग मारे । 
अनवोलेते कैसक वनिहै, सव्दहि कोइ न विचारे ॥ 
पहिले जन्म पूतको was, बाप जनमिया पाळे । . 
बाप पूत की एके नारी, $ ई अचरज को काछे ? ॥ 
gge राजा टीका वैठे विषहर करे खवासी। 
स्वान AA धरिन ढांकनो, बिल्ली घर में दासी ॥ 
कागद्कार! कारकुड आगे,+ At करै पटवारी। 
wee कबीर सुनहु हो सन्तो, AA न्याव निवेरी ॥ 
& टीका B 
१--हे सन्तो ! मैं सत्य उपदेश करता हूँ तो ्रज्ञानी लोग मेरे. साथ 
झगड़ा करते हैं, अतः बिना कहे कैसे बोध होगा कहने पर मी तो मेरे 
बचनों को कोई नहीं विचारता है | २--वात यह है कि पहले पुत्र (जीव) 
का जन्म हुआ और पीछे पिता ( ईश्वर ) का जन्म हुआ | अर्थात्‌ जीवही 
अपने अनुमान प्रमाणादिकों से ईश्वर की सिद्धि करता है । वाप पिता 


¢ पाठा, # क० Yo माया | 
___ झर्‍यह पाठ श्री रीवांनरेश के वीजक ग्रन्थ-तथा अन्य लिखित बीजकों. 
- फे अनुसार है । 
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(ac) और पूत ( जीव ) की एक ही नारी है; इस श्रचरज को कौन 
काळे ! ( हटावेगा ) अर्थात्‌ माया ने जीव और ईश्वर को. अपने श्रधीन 
कर लिया है। ३--और देखिये अज्ञानी मनुष्य डुन्डुर ( चूहे ) के समान 
है । वह अपनी अज्ञानता से अपने को राजा माने हुए बैठा है । और विष 
हर--सर्प॑ ( मन ) उसकी सेवा में रहता है । सर्प सेवक की सेवा से चूहे 
स्वामी की भलाई कैसे हो सकती है! यह भी एक श्रचरज ही है कि 
इवान रूप संकल्प पति बना हुआ है, और बिल्ली रूप. मन की वृत्ति उसके 
घर की स्त्री बनी हुई है । ४--कागज कार जो कारकुन ( अविचारी ) है 
उनके आगे बैल रूपी अविवेकी पटवारीगरी करते हैं | कबीर साइव कहते हैं 
कि हे सन्तो ! Sar रूप वंचक गुरु संसार में उपदेशक बने हुए हैं । 


भावार्थ--अ्श्ञन वश जीव ञ्रहित को हित समक लेता है, अतः सत्य 
उपदेश के बिना सत्य मार्ग कदापि नहीं मिल सकता है । 


( १० ) 


संतो' राह Tal हम Slot? | 
हिंदू तुरुक हदा? नहिं माने, स्वाद० सभन्हि को मोठा ॥ 
हिंदू बरत एकादसि साधें, दूध सिंघारा सेती* । 
अनको त्यागें मनको न हटके', पारन करें सगोती*। 
तुरुक रोजा नीमाज“ गुजारे, बिसमिल* वांग पुकारें॥ 
इनकी feat? कहाँते होइ है, ata सुरगी मारे । 
हिंदु कि दया Bac" तुरुकन की, दोनों घटसों त्यागी ॥ 
वै हलाल चै झटके मारें, आगि gat घर लागी। 
हिंदु gen की एक राह है, सतगुरु È बताई ॥ 


ee कबीर सुनहु हो संतो, राम न कहेउ'* # खुदाई । 


* पाठा०--कहँहु, कहुँ, ऐसा भी पाठ है | 
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टि०--[ हिन्दू और मुसलमानों के मतों की आलोचना ] 

१--रास्ता, मत | २--देखा है | ३--मना करने से | ४--सबों को | 
पू--साथ । ६--नहीं रोकते । ७--सब कुट्ठम्बी मिलकर ब्रत के अन्त में 
मोजन करते हैं | वस्तुतः दश इन्द्रियाँ और ग्यारहवें मन को रोकना सच्ची 
एकादशी है । ८ नमाज पढ़ते हैं | €--औरं विस्मिल्लाह की बाँग देते 
हैं। १०--बिहिश्त, स्वर्ग | ११--दया | १२--जीव वंध करना न रामः 
ने कहा है और न खुदा ने | यदि अत्याचारों को छोड़ दे तो हिन्दू और 
तुरुक एक ही मार्ग पर ग्राजायँ | 

भावार्थ--'मति सुलान दोइ दीन बखाना ( बीजक ) 

( ११ ) 
+ 3 संतो पांडे निपुन' कसाई । 

बकरा मारि भेंसा पर we, ane दरंद न आई ॥ 

करि असनान Rasa, दे बैठे, विधिते देवि पुजाई। 

आतमराम पलकमो विनसेरे, रिधिर कि नदी 'बहाई ॥ 

अति पुनीत* ऊँचे कुल कहिये, sl माहि अधिकाई' | 

इनते दीच्छा सभ कोइ मांगे, हँसि आवत मोहि भाई ॥ 

पाप कटन को कथा सुनावहिं, करम करावहिं नीचे८। . 

इम तो दोउ परस्पर देखा, जम लाये हैं धोखै# ॥. 

गाय बघे तेहि तुरुक कहिये, इनिते वै का छोटे। 

wee कबीर सुनहु हो संतो, कलिमह. ब्राह्न खोटे ॥ 

टि०--पुरोहितों की समालोचना । 

‘goat | २--दौड़ते हैं। ३--मारते हैं। ४-रिषिर=खून t 
५--पवित्र | ६--बड़ाई | ७-युरु-मंत्र | द--नीच-कम, जीवहिंसादिक । 

# पाठा०--ख० पु०=-“वूडत दोऽ परस्पर देखा गहे हाथ यूम घींचा” 
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(R) . 
संतो मते मातु जन'रंगी । 
पियतर पियाला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसंगी ॥ 
aa उरथे भाठी रोपिन्हि, ले कसाव रस गारी । 
मू'दे' मदन काटि कमे कसमल, संतत* चुबत अगारी ॥ 
गोरख दत्तः वसिष्ठ व्यास कपि”, नारद सुख मुनि जोरी । 
सभा वैठि संभू सनकादिक, तहुँ फिरे अधरप-कटोरी ॥ 
sigi औ जाग: जनक जड़", सेस सहसमुख पाना | 
कहे लौं गनो अनंत कोटिलों, अमदल'' महल दिवाना ॥ 
aa प्रहलाद बिभीषन माते, साती सिवकी नारी। 
arena माते ब्रिंदाबन, अजहूँ लागु gare’? ॥ 
-सुरनर मुनि जति पीर अउलिया, जिन्हिरे पिया fate जाना। 
mee कबीर गूगे की सक्कर, क्यों कर कर बखाना Il 
feo—[ प्रेम-प्रपा और आत्म दुष्टि ] शी 
२--ग्रनुरागी-जन मत के माते हें । २-पप्रेम-रु्पी-झ्म्रत-रस को पीते 
A सत्संगी मंतवाले वन जाते हैं। ३--पिंड और ब्रह्मांड की मठी बनायी : 
गयी है और उसके द्वारा रस गारने का आयोजन किया गया है | ४-- 
काम का नियन्त्रण ( पुट-पाक ) कर पाप कर्मों को काट रहे हैं। ९-- 
उक्त विधि विधान से प्रेम-रस बरावर चूता रहता है। ६--दत्ताचेय | 
७--हनुमान्‌ | G— AIL प्याला | 8--याजवल्क्य | १०--जड़ भरत | 
११--सविशेष को निर्विशेष समझ कर मस्त हो गये । १२--मद की 


मस्ती | 
( १३) 


राम तेरि माया ठु'द\& वजावै | 
राति सति वाकी ससुमि परे नहिं, सुर नर सुनिहिं नचाचै ॥ 


पाठा०--#छपी हुई पुस्तकों में “चावे” ऐसा पाठ है |: 
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शब्द ] १११ 


का Va के साखा बढ़ये, अनूपम 

केतिक चात्रिक३े लागि रहे हैं, ma au 
काह खजूर” बढ़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावे । 
श्रीषम* रितु जब आय तुलानी, छाया काम न आवे ॥ 
अपने' चतुर अवर को free, कनक कामिनि सयानी । 
कहहिं कवीर सुनहु हो संतो, रामचरन° रति मानी ॥ 

टि०--[. माया की प्रवलता और उससे छूटने का उपाय ] 

१--दर्षशोकादिक रूप बाजे को बजाती है । २--सांसारिक ऐश्वर्य | 


३--पक्षी । ( मिथ्याञ्चाशा ) ४--बृद्धावस्था | ६--अपनी चतुरता ओरों 
को सिंखलाती है | ६--गुरुपद पर आरूढ़ होइये | 


(१४) 
TSU (य ) संसै गांठि न छूटे, ताते पकरि पकरि जम लूट ॥ 
हो सिसकीन१ कुलीन कहावे, तुम जोगी सन्यासी | 
ज्ञानी गुनी सूर कवि दाता, ई मति? . किनहुँन नासी ॥ 
सुश्रिति बेद पुरान पढ़ें सभ, अनभौर भाव न दरसै। 
लोह हिरन्यर होय धों कैसे, जो नहिं पारस wii 
जियतन तरेहु झुये का तरि हो, जियतहिं जो न तरे (रे)। 
गहि परतीति कीन्ह जिन्ह जासो, सोइ तहाँ\+अमरे ( रे) ॥ 
जे किछु कियहु ज्ञान अज्ञाना, सोई समु सयाना। 
कहहिं कबीर तासों का कहिये, देखन fee झुलाना॥ 
रि० अध्यास--फांस ] 
१--गरीब-साधु । २--मेद-बुद्धि । ३--आत्म-साक्षात्कार | ४-- 


सोना | ५---अन्ते मतिः सा गतिः | 


अ पाठा०--ख० Yo Te मरै। 
न-चाखत | 
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११२ 
( १५) 5 
a बिनावन माहो, घर छोड़े जात जुलाहा हो ॥ 
N ore उनइसकी, पुरिया एक तनाई। . 
सात सूत नौ गंड वहत्तरि, पाट लागु अधिकाई ॥ 
तापट तुलना ( ge, ) गजन अमाई, चैसन सेर अढाई | 
तामहँ घटै बढ़ै रतिवो नहिं, करकच करे FELIS ॥ 
fit? उठि बैठ खसम सों बरबस, तापर लागु तिहाई । 
भीगी पुरिया काम न आवै, जोलहा चला रिसाई ॥ 
weet कबीर सुनहु हो संतो, जिन्हि यह सिस्टि उपाई | 
gig पसार राम भजु ait, भौ सागर कठिनाई ॥ 
` टीका 
( मायां की रचना ) 
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F 


१-शरीर छूटने पर भी जीव को माया नहीं छोड़ती है प्रत्युत जीव | 


रूप जुलाहों से नये नये शरीर रूप वस्त्र बनवाती ही रहती है। इस बात * 


को जुलाहे के रूपक द्वारा वर्णन करते हैं :--जुलाहा [ जीव ] । घर 


[ शरीर ] को छोड़कर जा रहा है, तिस पर भी माया उसका पीछा नहीं ; 


छोड़ती, है, रासुरा [ राम की माया ] जीव रूप जुलाहे से शरीर रूप 


दूसरा पट बनवाने को जा रही है। A 
भाव यह है कि, अज्ञानी जीव नाना शरीरों को घारण करते रहते हैं | 


२--माया ने जीव रूप जुलाहें से एक ताना ( इन्द्रियसंघातरूप ) | 


0. 


तनवाया, वह ताना एक गज ( मन ) नवगेज ( नवद्वार ) दशगज ( दश । 


इन्द्रियाँ ) और. उनइस गज ( उनइस तत्वों का सूक्षम-शरीर ) का बन- 
चाया | अनन्तर सात सूत ( सस-घातु ) नव-गंड ( नवनाड़ी ) और बदत्तर 


कोठे रूप बाने से मनुष्य-शरीर रूप अत्यन्त श्रेष्ठ पाट ( श्रधिक-मूल्य f 


पा ०--# ग, go करे गहराई, । क, Yo, घरहाई | 
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- का वस्त्र, चादर ) बनवाया | दूसरा अर्थ यह भी है कि नर-तन रूप पट काँ 


‘qe’ ( चौड़ाई ) अधिक है इस में बडा 
हा St a का है इसं कारण उक्त तन-पट के बनाने में बड़ा 
रै- यह नर तन रूप पट (aa) ऐसा बना है क्रि इसकी बराबरी 
दूसरे पट-देवादि (शरोर) कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर तन विवेक : 
वैराग्यादिक सकल साधनों -का धाम और मोक्ष का दार है। ऐसे सुर . 
डुलभ नर तन के मिलने पर मी श्रज्ञानी लोग इस पट को निर्मल न रख 
, सके, किन्तु मन और माया रूपी काजर की कोठरी में रख-रख कर मैला 
बना दिया, और नाना विषय रूप काँटों में उरका उरझा कर इस पट को 
छिन्न-मिन्न ( तार तार ) कर दिया । जब नाना वासना रूप तार फैल गये 
तब गज रूप मन से नापने के योग्य नर तन-रूप पट न रहा, अ्रथांत्‌ भोगों 
से चित्त के विज्षित होने पर. गज ( मन ) हृदय में न अमाया (सन न रुक 
सका ) जब विषयों के संसर्ग से नर तन पद की यह दशा हुईं, तब खराब' 
सूत के भाव पैसे का ढाई सेर बिकने लगा, अर्थात्‌ कूकर त्तः के समान 
हो गया । इतना ही नहीं इसके अनंतर मी जैसे जैसे ae बढ़ता गया 
वैसे वैसे नर तन रूप पट का मूल्य घटता ही गया, रत्ती भर मी अधिकता न 
हुई | जिस प्रकार उरभे और इटे हुए सूत के दाम ढाई सेर का एक पैता 


` ही मिल सकता है, चाहे कितना ही करकच ( बखेड़ा ) करें इससे कम ही 


हो सकता है, अधिक नहीं | इसी प्रकार चाहे कितने. ही कठिन तप औरः 
जपादिक कर परन्तु बिना शान के मुक्ति नहीं हो सकती है | 

४--और भी सुनिये, जुलाहा ( जीव ) जब जब ताना बाना ठीक 
करके नर तन रूपी पट को बनाने लगता है, तव तब अविद्या रूप जुलहिन 
आकर इसको घेर लेती हे और इससे रगड़ने लगती है। इसी' तरह 
झगड़ते झगाड़ते तीन पन बीत जाते हैं, और झगड़े की तिजारी जीव को 
लगी ही रहती है | अनन्तर झगड़ती हुई अविद्या देवी वेचारे जीव जुलाहे ` 
è सवस्वभूत उक्त ताने पर भोग-वासना रूप पानी डाल देती है, जिससे 
बी०--८ 
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कि वह ois जाता है । जब प्रपंच-पानी से मनरूपी पुरिया ( ताना ) भींज 
जाती है, तब विवेकादिक उत्तम कामों के योग्य नहीं रहती है, इसलिये 
जुलाहा ( जीव ) रिसाई ( दुःखी ) दूसरी योनियों में चला जाता हे 
, ४--कंबीर साहिब कहते हैं कि हे | बौरे जुलाहा ( जीव ) तू इस 
प्रपंच को त्याग कर राम ( निजपद ) का परिचय कर, जिस चेतन से यह 
सब सृष्टि बनी है, क्योंकि संसार सागर में बड़ा दुःख है | 
मावार्थ--“बहुत दुःख है दुःख की खानी | 
तब बचिहौ जब wate जानी ” | 
( १६) 
रामुरा^ (य ) मीमी जंतर बाजे, ( कर ) चरन बिहूना shel ॥ 
कर#बिनु' बाजे सुने wa विनु, aa सरोता सोई। 
पाटन सुबस सभा fig अवसर, वूमहु मुनिजन लोई ॥ 
इन्द्रिर fra भोग स्वाद जिभ्या fig, अच्छय पिंड ean | 
जागत--चोर मंदिल तह मूसे, खसम अछत घर सूना ॥ 
बिज बिन Sige पेड़ बिनु तरिबर, बिनु फूले फलफरिया। 
ata कि कोख ga अबतरिया, fg पगु ॥तरिवर चढ्या ॥ 
मसिर बिनु द्वात कलम fg कागद, fg अच्छर सुधि होई । 
सुधि बिनु सहज ज्ञान fra ज्ञाता, कहेहि कविर जन सोई॥ 
टीका 
[ अनहृद कहत कहत जग विनसे ] 
१--इस पद्य में सद्गुरु ने यह कहा है कि दशम-द्वार में War 
शब्द होता दै, शब्द-चादी उपासक अपना स्वामी [ चेतन ] समझ कर 


उसकी उपासना करते हैं, यह उनकी अज्ञानता है; क्योंकि पिंड और 


# पाठा०--ग० Yo HAY सुने बिनु--क० Yo जागै चोर | 
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अह्मांडान्तर्भत जितने शब्द और ज्योति आदिक प्रकाश हैं, वे सब माया 
के कार्य ( जड़) हैं शोर उनका जानने वाला चेतन उनसे भिन्न है । उक्त 
उपासकों का तो यह कथन है कि दशम द्वार में रामुरा ( रामका ) मीमी 
जन्तर ( MAT शब्द, Wat ) बजता है, उसको .सुन सुन कर चरण 
बिहूना [ ब्रिना हाथ पैर का ] जीव-्रात्मा ( या मन ) प्रसन्न होता है | 

: २--वह शब्द बिना हाथ के बजता है अर्थात्‌ अपने आप होता है । 
और ध्याता जीव बिना श्रवणेन्द्रिय के उस शब्द को सुनता है; क्योंकि 
सुरति रूपी श्रवण से श्रोता के सुनने में वह शब्द आता है। उक्त शब्द 
को जबही चित्त एकाग्र हो तबही सुन सकता है, शब्द के सुनने में किसी 
विशेष समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पाटन [ नगर ] 
सुरस अच्छी तरद बसा हुआ है | और weer में बिनु अवसर [ सदा ही 
काल ] सभा ( मालिक का दरबार ) लगी रहती है; अतः जब चाहे तब 
सुन सकता दै, इस बात को हे मुनियो ! [ मनन करने वाले महास्माओं १ ] 


आप समभिये। - न्न 
३--उस शब्द का भोग ( ज्ञान ) बिना इन्द्रियों के होता है । शौर 


बिना जिह्वा के उसका स्वाद ( आनन्द ) चखने में आता है और पिंड के 
नाश होने पर भी शब्द अक्षय [ अविनाशी ] ही रहता है [ क्योंकि शब्द 
चादी शब्द को नित्य मानते हैं ]। 

` अब सद्गुरु कहते हैं कि हे संतो ! शब्द-्वादी श्रज्ञान की धारा में. 
बह गये हैं, मन ने इनको भ्रम में डाल दिया है । इन Wan के उपासकों 
के जागत ( देखते देखते ) चोर (मन ) ने मन्दिर ( इनके हृदय ) से 
ज्ञान रूपी हीरा चुरा लिया है, अतएव. अज्ञानरूपी अन्धकार के होने से 
खसम [ आत्मा राम ] के अछत ( रहते हुए भी ) इनका घर ( हृदय ) 


सूना सा हो गया | 
भावार्थ यह है, कि ये लोग श्रम से अपने मालिक को बाहर समर 


कर उसके मिलने के लिये नाना उपाय कर रहे हैं। 
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. ४--अपने से भिन्न माने हुए मालिक का दशम द्वार आदिक स्थानों 
में रहना बीज बिनु अंकुर, ( बिना बीज के अंकुर के समान ) है। और 
पेड़ बिनु तरिवर [ बिना मूल के वृक्ष के समान है ] wala मिथ्या है | 
देखिये ! इन उपासको का भ्रम रूपी ag बिनु फले [ विना ही वस्तु के ] 
“फल फरिया? [ नाना कल्मना रूप फलों को फञ्नता है ] और देखिये, 
इनके हृदय में यह निराला ज्ञान ऐसा पैदा हुआ, मानों “बाँक की कोख 
पुत्र अवतरियाः [ बाँक स्री के लड़का हुश्रा है ] अर्थात्‌ इनका ज्ञान 
मिथ्या है। ये लोग अपने कल्पित मालिक के पास ध्यान द्वारा प्रतिदिन 
जाया करते हैं, सो मानों re पग तरिवर चढ़िया? [ बिना पैर के वृक्ष 
पर चढते हैं | अर्थात्‌ यह भी मिथ्या ही है। न कहीं गये न आये, न 
मिले न fags, केवल कल्पना ही कल्पना है । 

४--कबीर साहब कहते हैं कि जिन उत्तमाधिकारियों को सहज 
समाधि और ज्ञाता, ज्ञान, शेय, रूप त्रिपुटी के भास के विना स्वसंवेद्यः 
निज रूप का साक्षात्कार हो जाता है, वही “जन सोई? अर्थात्‌ जीवन्सुक्त 
और सच्चे जानी हैं | उन उत्तमं-श्रधिकारियों का अन्तःकरण “सिविनुः 
द्वाइत, अर्थात्‌ उस कांच की दावात के समान निर्मल होता है कि जिसमें 
कमी स्याही न डाली गयी हो, और 'कलम fig कागज, अर्थात्‌ उस 
सफेद कागज के समान होता है कि जिस पर कलम न चलायी गयी हो | 
यहद ial स्वसंवेद् है, अंतः इसकी सुधि ( साक्षात्कार ) “बिन ae 
a l शब्दों के होती है, क्योंकि शब्दों से प्रायः परोक्ष ज्ञान हुआ 

( १७ ) 


रामहिं गावै और (रहि) समुमावे, हरि जाने fg 3 | फिरे | 
9 नु बिकल फिरे ॥ 
जा मुख वेद गायत्री उचरें, athe इस भेद गायत्री उचरे, जाके बचन संसार तर । 
$ पाठा०--ग० yo ताके . ERTS 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
शब्द ] ११७ 


जाके पाव जगत उठि लागे, ` सो आहन जिव-बध करे॥ 
अपने ऊँच नीच घर भोजन, पीन-कर्म हठि diz भरे! 
अहन अमावस ढुकि' ढुकि मांगे, कर दीपक लिये कूप परे ॥ 
एकादसी बरत नहिं जानै, भूतःभ्रे# हठ हृदय घरे! 
तजि कपूरी गाठी विषर बांधे, ज्ञान गवांये भुगुध फिरे ॥ 
छीजै aig? चोर प्रतिपाले, संतजनाकी कूटि RI 
: कहेहि कविर जिभ्याके लंपट, यहि विधि प्रानी नरक परे॥[ 
टि०--( हिंसारत और प्रतिग्रह-परायण ब्राह्मणों की दशा ) 

१--घरों में घुस घुस कर | २-ज्ञान.। ३--अज्ञान | ४--साधु्रों 
से द्वेष और श्रसाधुश्रों से प्रेम करते हैं। 

† सूचना--यह ताटंक छन्द है । १६ और १८ के विश्राम से इसमें 
३० मात्राएँ होती हैं, और अन्त में मगण होता है | किसी कवि ने इसके 
अन्त भें एक शुरु दिया tl लक्षण--सोरह रत्न कलो प्रतिपांदहि है 
ताटंके मो aed” ( छन्दः प्रभाकर ) ' 


( १८ ) 

राम-शुन' न्यारो न्यारो न्यारो । 
अबुमा-लोग कहांलौं ae, बूकनिहार विचारो॥ 
केते रामचंद्र तपसी से, जिन यह जगं विटमायार | 
केते कान्ह भये मुरलीधर, तिनभी अंत न पाया॥ 
मच्छ कच्छ औ Ae सरूपी, वामन नाम धराया। 


केते बौध ( नि) कलंकी Ba, तिन भी अंत न पाया ॥ 
aa सिध साधक संन्यासी, fa. बनबास बसाया। 


# क० Yo, भूत बरत | 
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'जाकी' गति wet नहिं जाने, सिव सनकादिक हारे। 
‘We शुन नल कैसे पैही, कहँहिं कबीर पुकारे it 
feo—[ अवतार-मीमांसा ] 

१--अनादि निलेप राम, शुद्ध-चेतन | २--अज्ञानी | ३--सुरक्षित 

किया ४--जिस अनादि राम की | 4 
† यह “सार” छन्द प्रभाती लयःका है। आगे उल्लिखित विशेष 
छन्दों को छोड़कर स्त्र प्रायः यही छन्द है | 

E ( १६ ) 

ये' ततु रामजपहु हो मानी, ( तुस ) वूमहु अकथ कहानी ? 

जाकोरे भाव होत हरि ऊपर, जागत रेनि बिहानी i 

डाइनि' डारे सुनहा डोरे, सिंघ रहै वन्न घेरे। 

पांच कुटु व मिलि जुझन लागे, बाजन वाजु घनेरे ॥ 

dga" संसै बन हांके, पारथ वाना झेले। 

सायर-जरे सकल-बन डादै, मच्छ अहेरा खेले॥ 

mele कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद्‌ sens 

जो यह पदको गाय विचारे, आप तरे st & तारे | 

टीका 
. [निज रूप ( राम ) के जानने के साधन ] 

१--सारा संसार राम को जपता है, परन्तु साधनहीन-मनुष्यों को 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस बात को सिंह के रूपक द्वारा सद्गुरू 
बताते हैँ कि हे मनुष्यों | तुम इस बात को समको, और ए ag (इस 
प्रकार से ) जपो, श्रर्थात्‌ चिन्तन करो, यह बात पूरी तरह कहने में नहीं 
आ सकती है।. pa 


* पाठा०--क० Yo मोहि TM | 
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२--“जाको भाव होत हरि ऊपर” हरि--आत्मा, अर्थात्‌-जिसके 
हृदय में ज्ञान के उदय होने से आत्म-माव हो जाता है, वह पुरुष निश्चय 
ही जागत ( जागता रहता है )| और उसके सामने से श्रज्ञानता रूपी 
रैनि [ रात्रि ] हट . जाती है | और नित्य बोध रूप सबेरा हो जाता है। 
सिंह. के शिकारियों के पक्ष में यह अथ है कि जिसको इरि=सिंह के 
आखेट की इच्छा रहती है, वह जागते हुए रात बिताकर सवेरा कर देता 
है । योगियों के पक्ष में सिंह का अथ मन है। 


३--इसके पश्चात्‌ “डाइनि डारे सुनहा ek”? अर्थात्‌ गुरु के 
उपदेश से मन को वश में करे । और कामादिक कुत्तों को डोरी से बांचे, 
अर्थात्‌ रोके । और “सिंह रहे बन घेरे? अर्थात्‌ सिंह रूप मन को हृदय में 
घेर लेवे । दूसरे पक्त में डाइनि मन्त्रादि से fee को बश में कर लेते हैं, तथा 
शिकारी कुत्तों से उसको घेर लेते हैं। ओर यह भी आवश्यक है कि 
धाँच--कुठुम मिलि जूकन लागे' श्रर्थात्‌ पाँचों इन्द्रियों का संयम कर 
मन का दमन करे, और “वाजन बाजु घनेरे, श्रर्थात्‌ साधन समझ कर 
अनहद शब्द आदिक का भी अभ्यास करे तो कोई हानि नहीं है, परन्तु 
उन्हीं को निज रूप न समझे । दूसरे पक्ष में सिंह के लिये वन में चारों 
ओर से वाजे बजाते हैं, ओर सखा साथी-लोग मिल कर सिंह से युद्ध 
करते हैं । द 

४--रोहु am संसय बन हाँके? अर्थात्‌ गुरु के बचनों में पूरा विश्वास 
होने से सब संशय रूपी मृग अपने आप हृदय रूप बन से भग जाते हैं, 
अतः दृढ़ होकर सद्गुरु के उपदेश रूप बाणों से मन रूप सिंह को पराहत 
करना चाहिये | दूसरे पक्ष में वाजाओं के बजने से हरिण उस जंगल को 
छोड़ कर भग जाते हैं और बाण चलने लगते EI 


इस प्रकार संक्षेप से साधन बता कर सद्गुरु कहते हैं कि यह बड़ा 
अचरज है कि “सायर जरे? संसार-सागर त्रितापामि से जल रहा है । 
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और, “सकल बन डाहे? बन जो गुरुवा लोगों ( वञ्चकों ) की रोचक बाणी 
है वहं सकल se alg सबों को जला रही है | और मच्छ ( साया ) 
अहेरा ( शिकार ) खेज्न रही है, अर्थात्‌ वश्चकों की dae वाणी से 
संसारी-लोग माया के जाल में फँस रहे हैं । जैसा कि सद्गुरु ने कहा कि 
“मच्छ रूप माया भई जवरे खेल अहेर” 


५--कबीर साहब कहते हैं कि सन्तो ! जो इस शब्द के ग्रथ का 


निणंय करते हैं और कहते विचारते रहते हैं वे सन्त संसार सागर से पार 
-हो जाते हैं और दूसरों को भी पार कर देते हैं | 
(२०) 
कोई' राम-रसिक रस पीयहुगे पोयहुगे सुख जीयहुगे ॥ 
फंल-लंकृत* बीज नहिं वकला, सुख-पंछी (qÑ) रस खाई । 
R न बुद्‌ अंग नहिं भोजे, दास-भँवर ( सभ ) सँग लाई ॥ 
निगम-रिसाल' चारिफल लागे, तिनिमहँ तिनि समाई। 
एक दूरि चाहें सभ कोई, जतन जतन विरलनि पाई ॥ 
गेण बसंत ग्रीषम रितु आई, वहुरिन afte तर आवे । 
कहि कबिर सामी सुख-सागर, राम, राम-मगन (होय) सो पावै ॥ 
टीका 
( रामरस का पान ) 
१--कोइ राम-रसिक रस पीयहुगे, पीयहुगे जुग जीयहुगे? | 

| कोई कोई आत्माराम ( आत्मा से रमण करने वाले ) वीतराग इस 
राम रस को पीते हैं । जो पीते हैं वे युग युग ( सदैव ) जीते हैं, अर्थात्‌ 
मक्त हो जाते हें | 
` २--वई राम रस एक विचित्र और लंङृत = श्रलंक्कत ( सुन्दर ) फल 
है। ऐसा विचित्र फल है कि उसके “बीज नदीं बकला” न बीज है न 
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छिलका ही है। अर्थात्‌ राम रस, बीज निगुण और बकला ( सगुण ) से 
अलग है | “निर्गुण सगुण मन की बाजी खरे सयाने भटके! उस राम-रस 
को सुख ( शुकाचार्य ) रूप पक्षी ने चखा है, क्योंकि शुकाचार्य ने गर्भ ही 
से माया का त्याग किया है “शुकाचार्य gad के कारन mi माया 
त्यागी हो! | 

अब इस बात को कहते हैं कि उक्त फल के रस कां पान केवल शुक 
पक्षी ही कर सकता है, भौरे उसके रस को नहीं पी सकते हैं। “gta 
चुन्द अंग aR भीजै, दास भवर सभ संग लाई।? उस राम रस रूपी 
(fer, we) at को अनेक भक्त जन रूप भौरें सदा काल घेरे 
ही रहते हैं, ( अर्थात्‌ उसको जपाही करते हैं ) परन्तु साधन हीन होने से 
राम-रस को एक बूंद भी उन पर नहीं चूती है, इसलिये वाहर से भी उनका - 
अंग सूखा ही रह जाता है | 


३--“निगम रिसाल चारि aa लागे, तामे तीनि समाई वेइ रूप 
आम के वृक्ष में धम, ग्रथ, काम और मोक्ष रूप चार फल लगते हैं, 
उनमें से ्रादि के तीन फल तो समाई ( नाशवाले हे ) और “एक दूरि 
चाहें सब कोई जतन जतन काहु विरलन्हि पाई” एक मोक्ष रूपी फल दूर 
लया हुआ है उसी को सव कोई चाइते हैं, परन्तु बड़े प्रयत्न करने से 
कोई विरला ही उसको पा सकता है | 


४--सद्युरु कहते हैं कि “ गै वसन्त ग्रीषम रितु आई? अर्थात्‌ जबानी 
बीत गई हे, ओर बुढ़ापा चला आया है, परन्तु ऐता उपाय नहीं किया 
क्रि जिससे “बहुरिन तरि-वर तर आवै, अर्थात्‌ नाना फलों को भोगने के | 
लिये संसार रूपी वृक्ष के नीचे न आना पड़े । कबीर साहिब कहते हैं 
कि स्वामी गुरुपद या निज पद सुख सागर है, परन्तु जो राम में रमते हैं 
चे ही उसको पाते हैं। श्र्थात्‌ राम में रमना ही आत्माक्रस्त्रत्ति होना ही 
५ स्वामी ) गुरु पद का पाना है । * न 
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(२१) 


राम न रमसि' कवन डँडलागा,? मरिजैवे का करवेर अभागा †। 
कोइ तीरथ कोइ सु'डित' केसा, wee मंत्र भरम उपदेसा ॥ 
बिद्या वेद पढ़ि करे हँकारा, अन्तकाल मुख we छारा। 
दुखित सुखित हो कुटुंब जेवावे, मरन वेर एकसर* दुख पाचे (९ 
wate कबिर यह कलि है खोटी, जो रहै करवा* (सो) निकले टोटी'* 


टि०( भ्रम और AMEER ) 


१--रमता हे। २--पाप| ३--करेगा | ४--केस मुड़ाता है । 
_ ४--खिलाता है । ६---श्रकेला | ७--पाता है | ८--वासना या कलियुग । 
६--गड़वा, वदना | १०--दँटी | छारा--धूलि | “याइशी भावना यस्य 
सिद्धिभवति ताइशी” | | 
† यह छन्द चौपाई है। 


(२२) 


sag’ ! gigg मन-विस्ताराः | 

सो पदै गहहु जाहिते सद्गति,४ परब्रह्म ते\ न्यारा ॥ 
नहीं महादेव नहीं महँमद्‌, हरि हजरत किछु नाहीं। 
आदम wat नहिं तब होते, नहीं धूप नहिं छाहीं॥ 
. असियासै' पैगंबर नादी, सहस--अठासी' मूनी। 
चंद्‌ सुरज तारागन नाही, मच्छ कच्छ नहिं दूनी ॥ 
बेद कितेब* न सुन्निति संजम, नहीं जबन परसाही'° | 
बंग'' निमाज न कलमा होते रामो'* नाहिं खुदाई ॥ 
आदि'' अन्त मन मध्य न होते, आतस' ४ पवन न पानी | 
लख-चौरासी जियाजंतु'* ae, साखी सव्द न बानी ॥ 
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Hee कबीर सुनहु हो अबधू ! आगे!' करहु$ विचारा। 
पूरन-ज्रह्म कहाँते प्रगटे, किरतम'€ किन उपराजा॥ 
टि०--( सत्य-पद प्रदर्शन ) 

१--है अबधूत जी.! २--मनका फैलाव । ३--निर्विशेष--श्रात्मा, 
शुद्ध चेतन-। ४--मुक्ति । ५--वह | अस्सी सौ | किसी पुस्तक में “ञ्रसी-- 
सहस ऐसा भी पाठ है। ञ्रसी-सहस हजार। ७--अठासी हजार मुनिं 
भी नहीं थे। ८--रोनों। &--कुरान आदि इस्लामी किताबें | १०-- 
मुसलमानों की बादशाही ( राज्य )। ११--बाँग, नमाज और कलमा ।, 
१२-श्रवतार राम ( सादिराम ) और सातवें आसमान पर' रहने वाला. 
( कल्पित ) खुदा । १३--आदि अन्त और मध्य नहीं था, तथा मन भी 
नहीं था | १४--श्रमि । १५-- चौरासी लाख योनियों के प्राणी | १६--- 
माया के आगे | १७--कारपण-ब्रझ्म ( ईश्वर ) और कार्य-ब्र्म ( दिरएय- 
गर्भ, मन, पारिमाषिक निरञ्जन) १८--मायिक-प्रपंच को किसने पैदा. 
किया | 

(२३ ) 
अबधू' कुद्रति की गति न्यारी 

रंक निवाजि करे बह राजा, भूपति करे भिखारी॥ 

येतेः+ wins फल नहिं लागे, चंदन फूल न फूला। ' 

मच्छ सिकारी रमे. जंगल मह, सिंघ समुद्रहि झूला ॥ 

रेडा-रुखर भये मलयागिर, we दिसि फूटी बासा। 

तीनि-लोक ज्रहमंड खंड महँ, देखे अन्ध तमासां॥ 

पंगा' मेर सुमेर sda, . त्रिसुबन मुकंता AI 


— 


% पाठा०--क० पु ० कहहु विचारी) 
--पाठा०--क० Yo येते लौंगन्ह हर फन लागे | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२४ [ बीजक 


अकासहि' बाँधि पताल qa, सेस सरग पर राजै। 
mee कबीर राम हैं राजा, जो किछु करें सो छाजे ॥ 
टीका . . 

१ -हे श्रवधू = जिज्ञासु पुरुषो ! हरि की कुदरत ( माया ) की गति. 
रचना निराली है | दरिद्रो पर दया' कर चाहे तो वह उनको राजा यना दे 
आर भूपतियों at भिखारी बना दे | ` 
` ` २--माया की रचना देखिये कि लवंग के i में फल नहीं लगते 
ओर चन्दन के फूज नहीं लगते यह कितनी ya है । और भी ore 
देखिये कि मच्छ ( साया ) संसार रूपी वन में विषयी पुरुषों का शिकार 
खेलती हुई घूमती है। ग्रौर सिंह (जीव ) संसार समुद्र में फूलता है। 
an का वन में घूमना और सिंह का समुद्र में कूलना कुदरत का कौतुक 

` l 

O ३--“रैंडा-रूख भये मलयागिर” रेंडा साधक ( पुरुष) साधनों से 
सिद्ध होकर मलयागरि रूप हो जाते हैं और चारों ओर उनका सुयश 
रूपी सुगन्ध छा जाता है। ste ग्रन्था ( अन्तर शि-पुरुष ) तीन लोक 
रूप खंड ब्रह्माएड में तमाशा ( नाना alas) देखते हैं | 

४--पंगा मे& सुमेर saa” जिनका मन अभ्यास द्वारा पंगु 
अर्थात्‌ निश्चल हो गया है, वे अपनी वृत्ति को रोक कर अभ्यास द्वारा 
सुमेरु स्थान पश्चिमदंड ( मेरुदंड) को लाँघ जाते हैं और भुकुता 
( युक्तपुरुष ) तीनों भुवनों में स्वतन्त्र रहते हैं, “गंगा शान विज्ञान sae” 
गूँगे ( मूक ) तीन प्रकार के होते हें । १--जन्म-मूक | RMAF | 
२--श्रजञान-भूंक | उनमें से ज्ञान-मूक पुरुष ज्ञान और विज्ञान ( स्वानुभव ) 
का प्रकाश करते हैं और श्रनहृद-वाणी ( अखंडशब्द ) का भी परिचय 
करते हैं | 

“रंडा-रूख भये मलयागिर?7 इत्यादिक कथन से मुक्ति के उपयोगी 
अजिहादिक गुणों का वर्णन किया गया है | 
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यथा--“अजिहः षंढकः पंगु रंधो बधिर एवच | 
सुरधश्च ` मुच्यते मिल्ुःषड्‌भिरेतैनै संशयः” | 
अर्थात्‌--गूंगा नपुंसक पँगला श्रन्धा बहिरा ओर ave ( भोला ) इन 


a: गुणों से मिल्लुजन ( साधु ) मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। गूंगा आदि" 
की व्याख्या निम्नलिखित श्लोकों से की गयी है। 


“eq मिष्टमिदं नेति योऽश्नन्नपिं न सज्जते | 
, हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिहं TT II 
aa जातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम्‌ | 
शतवर्षा' च यो इष्ट्यांनिर्विकारः स षण्ढकः I 
भिक्षाथ॑मटनं ` यस्यविरण्मूत्रकरणाय च | 
योजनान्न परं याति सवथा पंगु रेव सः॥ 
तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्यचक्कुने दूरगम्‌। 
aag भुवंगत्वा Raa सोंऽघ उच्यते Il 

भावार्थ यह है कि, वैखरी के संयम से दिव्य-अनहृद-शब्द सुनने में 
आ जाता है। 

५-- राम ( चेतन ) चाहें तो आकाश को बाँधकर पाताल में भेज दे 
आर पाताल-निवासी-शेष को स्वर्ग में ले जायें । कबीर साहब कहते हैं कि, 
राम राजा हैं, wale सवें-सर्वा, सर्वोपरि हैं | वे जो कुछ करते हें वही. 
उनको शोमा देता है। 

(२४) . 

अबधू सो जोगी गुरु मेरा, (जो यदि) पदका करे निवेरा॥ 

तरिवर* एक मूल बिनु ठाढ़ा, बिजु फूले फल लागा। 

साखा पत्र frat नहिं वाके, अस्ट-गगन-मुख गाजा ॥; 
पौर fag पत्र करह बिजु तु'बा, बिजु जिभ्या शुन mA | 

mA हार के रेख रूप नाहि, सतगुरु होय लखावै Il: 
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पिक! खोज मीन को मारग, कहहिं कबिर दोड भारी। 
अपरमपार पार परसोतिम, मूरति की बलिहारी ॥ 
टीका 

१--कबीर साहब कहते हैं कि हे wag! जिज्ञासु-पुरुषो ! वे योगी 
“गुर ( आत्मयोगी ज्ञानी गुरु) सबसे श्रेष्ठ हॅ, जो पद के ग्रथ का 
“निर्णय करके आत्म-तत्व को ग्रहण करते हैं | 

२--तरिवर एक मूल बिनु oe | "एक मूल-प्रकृति रूप श्रेष्ठ-वृक्ष 
“हे वह बिना मूल के खड़ा हे, क्योंकि सबका मूल प्रकृति है और प्रकृति 
`का मूज़ कोई नहीं.। “मूले मूलामावादमूलं मूलम्‌?” ( सांख्यसूत्र ) मूल 
-का मूल नहीं होता है | उस मूल-प्रकृति रूप वृक्ष में बिना ga के विश्व- 
रूपी, फल लगा है। उत विश्व-बृक्ष के शाखा पत्र कुछ नहीं है, ओर वह 
वृक्ष अष्ट प्रकृति रूप से संसार में फेला हुआ है, अष्ट प्रकृतियाँ ये हैं 
पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार | श्र दूसरा 
यह भी अर्थ हे कि ब्रह्माएडस्थ अरष्ठम-गगन सुरति कमल के मुख ( द्वार ) 
पर अ्रनाहत शब्द गरज रहा है । यह विहंगम मार्गियों का मत हे | 

३--अब स्वरवादियों का मत बताते हैं । इस शरीर में पौ ( अंकुर ) 


of बिना पत्र ( द्विदल का कमल ) है ओर करह ( डंठी ) के बिना एक 
‘aT ( मस्तक ) लगा हुआ है । और अजपा-जाप करने वाले योगी, . 


जिह्वा के गुण गान [ अजपा जाप ] करते हैं । गावन हार के ( श्वाँसा 
“के ] रूप रेख कुछ भी नहीं है। यदि स्वरोदय के भेदी सद्गुरु मिलें तो 
सब रहस्य समझावें | 

४--कबीर साहब कहते हैं कि विहंगममागी ak मीनमार्गी 
योगियों की लीलाओं का दिग्दर्शन मैंने कराया है, ये सब नाना प्रकार 
के मन के खेल हैं | जिस प्रकार आकाश में उड़े हुए.पत्ती का मार्ग de 
निकालना att जल में तैरती हुई मच्छी का रास्ता निर्धारित करना 
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शब्द | १२७ " 


अत्यन्त ही कठिन है, इसी प्रकार इस विहंगम मार्ग ( खेचरी मुद्रा ) 


. और मीन मागे ( स्वरोदय ) में मी मारी उलझन है, आश्चर्य है कि 


योगी लोग इन अनास्म-पदार्थ में ही उले रडते हैं। जो पुरुष मन और 
माया के बन्घनों से रहित है, वदी सब-बन्धनों से रहित होने से पुरुषो- 
त्तम है, अतः उसकी मूर्ति ( स्वरूप.) की मैं बलिहारी हूँ अर्थात्‌ प्रतिष्ठा 
करता हूँ । 
(२५) 

अबधू' वो ततु रावल राता, नाचै वाजन बाजु बराता || 

सौरके* माथे दुलहा कीन्दौ, अकथा जोरि कहाता॥ 

Heres चारन समधी sal, ga बिबाहल माता ॥ 

दुलहिनि* लीपि चौक Aaa, निरभय पद्‌ परगासा। 

आते safe बरातिहि, खायो, भली बनी कुसलाता॥ 

पानो* ग्रहन भये भौ मंडन, सुषमनि सुरति समानी। 

wee कबीर सुनहु हो संतो, बूझहु पंडित ज्ञानी॥ 

टीका 
[ योगी माते योग ध्यान ] 

१--इठयोगियों की योगलीला बताते हैं:--अ्रबधू ! हे योगियो ! 
आप लोग निजरूप को भूल कर उस मिथ्या लीला को तत्व समझ कर 
उसी में.रत गये । आप लोगों का यह कार्य तो लौकिक दृष्टि से भी विप- 
रीत सा मालूम पड़ता है, क्योंकि बारात में बाजे बजते हैं ग्रौर बराती लोग 
नाचते हैं, परन्तु आप की योग लीला में तो “नाचे बाजन बाजु बराता” 
बराती लोग स्वयं वाजे बन कर बजते हैं और बजने वाले वाजे नाच 
करते हैं। बात यह है कि ब्रह्माएड में प्राणों के आयम ( रोकने ) से दश 


प्रकार के अनहद शब्द उठा करते हैं, वे नाना प्रकार के शब्द ही बाजे हैं, 


# पाठा०--क, Yo मंडइके चाँडन समधिहि RAI 
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> ईर्म 
सो अभ्यास काल में नाचते हैं। अर्थात अपने २ रूपों को प्रकट करते हैं। ' E 
और बराती योगियों के जो शारीरिक तत्व हैं वे बजते हैं भाव यह है कि `! 
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._[बीजक 


दश प्रकार के wet शब्द पाचों तत्वों की मिन्न-मिन्न ध्वनि कनकार है 
यह कैसी उलटी लीला है। | 

gat भी देखिये कि लौकिक व्याह में तो दुलहा के मस्तक 
पर मौर रक्खा जाता है, परन्तु आपकी योग लीला में तो “मौर के माथे 
दुलहा दोन्दो” मौर ही के माथे पर दुलहा को बैठा दिया है । श्रथांत्‌ मौर 
( नागिनी कुंडलिनी शक्ति ) के मस्तक पर अभ्यास--द्वारा हुलहा ( जीव ) 
को बैठा दिया है । भाव यह है कि नाभी चक्र में नागिनी ( कुण्डलिनी- 


` शक्ति ) का. निवास है, और उसका मुख नीचे की ओर रहता है, अतः 


वह नासी चक्र के द्वार को रोके रहती है | इस कारण अभ्यास काल में 
योगियों के प्राण ऊपर नहीं चढ़ने पाते हैं | जब योगी लोग पाँच हजार 
कुम्भक कर लेते हैं, तब कुंडलिनी उलट जाती है, नागिन का सुख ऊपर 
होने से योगियों के प्राण ब्रह्माएड में चढ़ जाते हैं और समाधि लग 
जातो हे | समाधि दशा प्राप्त होने पर नाना प्रकार की रिँडियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं, सिद्धियों के बल से योगी लोग नाना प्रकार की अकथनीय 
कथाओं को कहने लगते हैं, इस कारण सिद्धियों का अहंकार भी उनके 
हृदय में बढ़ जाता है। 

३--अ्रनन्तर अहंकार के बढ़ने से “भड़वे के चारन समधी feel” 
अर्थात्‌ समधी ( अहंकार ) से मंडवे ( हृदय ) के चारन ( बिचरनेवाले ) 
काम क्रोधादिकों को दीन्दा, अर्थात्‌ नाना प्रकार के भोग दिये। कई 
पुस्तकों में “मंडवे के चादन समधी Siar” ऐसा मी पाठ है, श्रर्थ-मंडवे 
( शरीर ) के चादन ( ga) पर समधी (चेतन) को fear ( रख' 
दिया ) अर्थात्‌ आत्मविमुख होकर शरीरासक्त हो गये | इस प्रकार इन 
योगियों की यह योग लीला तो श्रनथं ही करने वाली हुई क्योंकि “पुत्र 


बिश्राइल माता” अर्थात्‌ पुत्र ( जीवआत्मा ) ने अपनी माता ( माया ) 
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fee PU] १२६. 
,, ` या अविद्या ही के साथ विवाह 
` बड़े भारी घोखे में फंस गये, 
| 


योगी लोग ग्रहंकारादिक अविद्या के दल दल में फॅस जाते हैं। : 


| ` ४-¬-इन हठ योगियों ने जीव. की दुलहिन (सुमति!) को तो लीप-- ` 

दिया है अर्थात्‌ मेट दिया है। और उस पर नाना विडम्बना रूप चौके 

को बैठा दिया है, तिस पर भी अपने आपको सवथा निर्भय: समकते हैं कि 

' हमने जरा और मृत्यु को जीते लिया'है। सद्गुरु कहते' हैं कि उक्त विवाह 

में यह एक बड़ा. भारी कौतुक हो गया है कि नाना सिद्धि रूप व्यंजनों की 

| लिप्सा से योग साधन रूप वारात में सम्मिलित हुए योगी रूपी वारातियों 

| . को भोग-वासना रूप वासी भात ने ही उलटे खा डाला। यह देखिये 

। कैसी कुशलता. रही । भाव यह है कि सिद्धियो के भूखे योगियों को आत्म- 
जशञानादिक कुछ नहीं. सूकता, ठीक ही है “बुभुक्षितं न प्रतिमाति किञ्चित्‌? 
अर्थात्‌ भूखे को कुछ नहीं सूता है। 


Mode साहिब कहते हें कि हे सन्तो ! आप लोग सुनिये और: 
है ज्ञानी परिडतो ! श्राप लोग समभिणे, यह एक बड़ा' भारी श्रारचरय हे? 
कि हठ योगी सुषुम्णा चलने पर अपनी सुरति को wares में चढ़ा कर 
{हाँ पर होने वाले श्रनाइत शब्द में उसको लगाते हैं, इस कारण afer 
$ साथ पाणि-्रहण ( विवाह ) होने के बाद योगियों को मँडवा रूप” 
नाना शरीर धरने पड़ते हैं, और उनका मंडन ( रक्षण ) भी करना पड़ता 
है। यही योगियों की विवाह लीला हे । लौकिक व्याहृ में तो पहले मड़वा 
f “ay जाता है और पीछे विवाह होता है, परन्त इनके तो सारे ही काम 

“उल गये हें | भाव यह है कि योगी लोग अचेतन शब्दादिकों की आत्म- 
` ' माव से उपासना करते हैं इसी कारण से अविद्या के श्रन्घ कूप में जाते 
` हैं। और अविद्या ही के सम्बन्ध से नाना शरीर घरने पड़ते है। l 

fee. - 


| 
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> ६--जोगी, जंगम, सेवड़ा, संन्यासी, और दरवेश, आदिक वेषधारी षड 
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१३० ' [ बीज़क 
( २६) 
wet बहुत बहुत का कहिये, बिरले दोस्त' हमारे | 
गढ़न' भजन संबारन आपे, राम रखे at रहिये ॥ 
आसन पवन जोग ति सुम्रिति', जोतिष पढ़ि वैलाना' । 


J] 


at द्रसन पाखंड छानवे', ये कल” काहून जाना ॥ 


मोर खा. आलम“-दुनी सकल फिरि आयो, ये कल जिउहि न आना। 
ip 
Ne हिदि कबिर जोगी औ -जंगम, फीकी' इन कि आसा ।. 


हो” ` +-करिगह जगत SAM, मन महँ मन न समाना ॥ 
'रामर्हिनाम'\ रटै जों चात्रिक, fret भगति-निबासा॥ 
टिं०[ मक्ति-विचार J 
१--मित्र, संगी | २--आत्मसमपंण | भाव यह है कि बना कर विगा- 
Ba और फिर बन्ने बाले राम ही हैं, ऐसा समझ कर “राम रखे at 


रहिये” । (हरिये न हिम्मत बिसारिये न हरीनाम, जेहि विधि we राम 
ताही विधि रहिये! | ३--स्मृति । ४--ग्रहंकार से प्रम हो जाते tl 


दर्शन ( वेष ) कहलाते हैं । ६--देहात्म-वादी आदिक नास्तिक-पाखंडियों 


` के छिभ्रानबे मेद हैं । ७--इन्ही में से इस युक्ति ( सच्ची भक्ति ) को किसी 


ने नहीं जाना। ८-सारे संसार में । ६--करिगह = शरीरादि संघात | 
आत्म शुद्धि ( संयम ) छोड़कर अनेक पाखंडों में लग गये, परन्तु मन का 
निरोध नहीं किया । १०-अनात्म-रत होने के कारण | ११--जो नामो- 
पासक समक बूक कर प्रेम-पादंप को पल्लवित करने के लिये नाम की रटन 
लगाते हैं, उनको निश्चित रूप से प्रेम-लक्षणा भक्ति का आश्रय मिल 
जाता है | 


i 


ae कापा सन्या ; 
C #पाठा०--ग० प० ये कल उहै न जाना+ख प, ताही करिकै जगत * 


ु sara | ; ' 
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शब्द ] ` . १३१ 
(२७) 
( aR) अद्बुदरूप! अनूप कथा है, कहाँ तो को पतियाईर । 


we We देखो तहेँ तहँ AS, सभ घट रहल समाई ॥ 


ate बिनु सुख दलिद्र fra दुख है, नींद बिना सुख सोवै। 


जस' fag जोति रूप विनु आसिक, ( एसे ) रतन बिहूना रोबै ॥ - ` 
भ्रम fag गंजन मनि बिनु नीरख, रूप बिना बहुः रूपा | 
थिति” fg सुरति रहस बिनु आनंद, ऐसा चरित अनूपा ॥ 
mele’ कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुमानी। 
परिहरि लाखों-लोग at सभ, भजहुँ न atte पानी॥ | 


टि०--[ विश्वात्म-दशंन, शान लक्षणामक्ति ] 


१--अद्भ्ुत--रूप | २--विश्वास करेगा | ३--आत्मदेव, राम | 
४-वह | राम ] बिना धन का सुख है | अथवा ज्ञानी'फो बिना प्राप्ति के 
सुख है और अज्ञानी को बिना खोये दुःख है । और उसको पाकर जीवन्मुक्त 


. ( समाधिस्थ ) बिना नींद के सुख से सोते हें “शेते सुखं कस्तु समाधि 


निष्ठः” (शंकराचार्य ) ५--वह “तत्व” बिना यश का प्रकाश हे । और 
उसके ज्ञाता बिना हीं रूप ( आकर ) के प्रेमी होते हैं | इसी रल् के न 
मिलने से अज्ञानी लोग रोते रहते हैं ( सदा अग्रसन्न रहते हैं ) ६-- 
स्वरूप में भ्रम के बिना उसकी निवृत्ति होती है। और बिना ही मणि के 
परीक्षा ( परख ) होती है। और वह त्म-देव बिना रूप के अनन्त 
रूप वाला है | ७--बिना देश की सुरति ( चिन्तन ) है। अथवा बिना 
आकार के स्थित है | और बिना लीला का आनन्द है | उसका ऐसा अद्वि- 


` तीय और विचित्र चरित्र दै । ८--कबीर साहब कहते हैं कि चित्त को शुद्ध 


3, 


शं 


| करके सर्वत्र विद्यमान हरिरूप रत्न को देखो | आप लोग सांसारिक मोह 


आ 
अपाठा०-क० Yo सालँँग पानी | 
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१३२ [ बीजक. l 
) ममता को छोड़ कर अ्रमयकारक शांर-पाणि (राम ) को क्यों नहिं / 
भजते हैं | Sa af 
(२८). 
(भाइरे)' गैया एक बिरंचि दियो है, (गैया) भार अभार भो भारी । 
नो नारी .को पानि fag है, त्रिषा न तैयों... gael 
_ कोठार बहत्तरि औँ लौ. लावे बज्ञ.कंवार लगाई | 
ga गाड़ि दवरि . द्रि arts, तैयो . तोरि. पराई ॥ 
॥ ५६ aR free छव-साखा वाके, पत्र अठारह भाई । 
को ' एतिक लै गम कीहिसि. गड्या, गैया अति हरहाई ॥ 
S सातो औरो है सातोनो ot dee भाई। 


एतिक गेया खाय बढ़ायो गैया तौ न अघाई॥ 
पुरता५क्षमह राती है गेया, सेत सींगि है भाई। 
अबरन बरन किछौ नहिं. वाके, खद्द अखददहिं खाई ॥ 


wan’ बिस्नु खोजि के आये, सिव सनकादिक भाई । 
सिध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किनहुँ न पाई ॥ 
Hele कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद्‌ अरथाचै .| - 
जो यहि द को गाय बिचारे, आगे होय निरबाहै॥ 
टीका 
१--है माझ्यो ! ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के सवे कार्यों की सिद्धि के 
लिये वाणी-रूप गैया दी है, अतः वाणी रूप गैया से. परमार्थ-सिद्धिरुप { 
दूष लेना उचित था, परन्ठ उम लोगों ने तो असद्वाणी का इतना प्रपंच / 
कर दिया है कि उक्त वाणी रूपी गैया का धारण पोषण करना तुमको ही ' 
कठिन हो गया है, क्योकि “शैया भार अमार भौ मारी” | बोलने से : 
कपाठा०--क० पु०--खुरतामहँ | 
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'रवासा वाणी में परिणत हो जाती है, अतः श्वासा को भी गैया कहते हैं। 
योगियों की वही श्वास रूपी गैया अभ्यास काल में “नौ नारी का पानी पियत॒ 
है । अर्थात्‌ नवों नाड़ियों में योगियों की इच्छा अनुसार भ्रमण करती है 
AC ASAT में नांना रस रूपी पानी को सदा पीती रहती है तब भी उसकी 
£ ' ` प्यास नहीं जाती। E 
iuo ` नेव नाड़ियों के ier ( चन्दनाड़ी ) पिंगला ( सूर्यनाड़ी ) 
j ` ` सुषुम्णा (मध्य नांड़ी )। mara ( दाहिने नेत्र की नाड़ी )। हस्ति 
| ` जिह्वा ( वाये नेत्र की नाड़ी ) पूषा ( दाहिने कान की नाड़ी ) | पयस्वनी 
\ (art art at नाड़ी )। ager ( गुदानाड़ी) और लम्बुषा 
| . [ लिंग नाड़ी ]। यद्यपि दशम नाड़ी शंखिनी नाभि स्थान में है, परन्तु वह 
/ ` श्वासा का मुख्य स्थान है, अतः उसको छोड़ कर नव कही हैं। इसलिये 
„ ` विरोध नहीं है। 

_ ` २-इसके श्रनन्तर योगी लोग बहत्तर कोठों में प्राण-वायु को घुमा 
| सकर वज्र किंवाइ़ लगाते हैं। (ate, कान, नाक और मुख को विशेष 
„ अकार से बन्द करना बज़-कपाट लगाना कंहा जाता है । बज्र-कपाट लगाने 
> | ` के बाद “eer गाड दवरि Rg बाँघेउ” प्राणों के aaa से सहस्तार 
में ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश होता है वही खूँटा है, “ग्योंकि प्राणों की 
। ` ` गति सहख-दल-कमल तक ही है । और यही स्थाने ज्योतिः स्वरूप 
। ( निरंजन ) का है, अतः यहीं तक योगियों की गति है। इसके गे 
| अष्टम सुरति कमल हैं जिसको सन्त-मत के श्रनुसार अभ्यास करने वाले 
Lo *. ग्राप्त करते हैं। समाधि लगाकर योगी लोग उसी खूँटे से श्वाँसा-रूप गैया 
i , को वाँध देते हैं, तथापि ब्युत्थान काल सें ( समाधिं खुलने पर ) निरोध 
॥ ` रूप रस्ती को तोड़कर वह गैया भांग जाती है । माव यह है कि विना 
| '& ` स्वरूप-परिचय के केवल हंठ-योग-दांरा समाधि लगाकर योगी लोग मूछित- 
i ' सप की तरह संमाधि-काल में रहते हँ, पश्चात्‌ व्युत्यान काल में उनकी 
| न ओग-वासनाएँ फिर जग जाती हैं। ; i 
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३--झब वाणी-रूप गैया का प्रपंच बताते हैं । वाणी ने चार वेद छः 
शास्र अठारहों पुराणों को व्याप्त कर लिया है। इनमें चार वेद तो वृक्ष 
स्थानापन्न मुख्य हैं, और शास्र तया पुराण शाखा और पत्र स्थानीय 
गौण हैं | इस वाणी रूप गैया ने “एतिक लै. गमकिहिस” अर्थात्‌ इन 
वेदादिकों को लेकर ही छोड़ा । यह वाणी गैया बड़ी हरजाई है । अर्थात्‌ 
अनात्म ( प्रपंच ) रूप दूसरे के खेतों को सदैव खाया करती है । वाणी 
अनात्म-पदार्थों को ही विषय करती हैं |; भाव यह है कि आत्म-तत्व वेदा- 
दिक वाणी से परे हैं, क्योंकि जिसको. मन विषय करता है, वाणी भी प्रायः 
उसी को विषय करती है । आत्मा स्वसंवेद्य है, श्रतः वाणी उससे TE 
सुख होकर अनात्म-बस्तुओं को ही विषय करती रहती है। श्रुति ने भी 
इस बात को बताया है कि “यतो वाचो निवत्ते श्रग्राप्य मनसा सह”? 
अर्थात्‌ वेदादिक वाणी आत्मा को विषय नहीं कर सकती हैं | ; 

४--यह वाणी का प्रसार बताया | और भी कहते हैं कि “ई सात 
रों हैं सातों नो औ चौदह भाई” षटू चक्र और सातवाँ सहखार और 


पाँच तत्व, महत्‌, तथा अहंकार, ये सात आवरण हैं| ये सब वाणी के | 


विषय हे | और नव व्याकरण और चौदह विद्या इन सबों को वाणी A 
गैया ने खा डाला, तौभी वह सन्तुष्ट न हुई | भाव यह है कि ये सब वाणी 
मात्र हैं, परमार्थ (त्व तो इन सबों से पथक्‌ है, अतः उसी को प्रास 
करना चाहिये । 

५--“पुरता में राती है गैया सेत सींगि है भाई” | अब माया के 
कार्य, लोकों का गैया के अंग-प्रत्यंग रूप.से वर्णन करते हैं कि इस माया 
रूपी tar का पुरता [ मध्यभाग ] अर्थात्‌ माया का कार्य मध्यम--लोक, 
रजोगुण प्रधान है । और इसके सींग रूप स्वर्गादिक लोक सत्वगुण प्रधान 
हैं। और इसके खुर स्थानीय नीचे के लोक तमोगुण प्रधान हैं । इस 
त्रिगुणात्मक माया के तीन गुणों से तीनों लोकों की रचना होती है | जैसा 
कि वणन किया है कि, “उध्वं सत्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


FI Ps 


SE PEL NS INE CC 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


शब्द | १३५ 


मध्ये रजोविशालो ब्रझांदिस्तम्बपर्यन्तः ॥?' अर्थात्‌ ऊपर के लोक सत्व 
(प्रधान, मध्य के रजः प्रधान और नीचे की रचना तमः प्रधान हे | “शबः 


रन बरन किछौ नहिं वाके” माया का स्वरूप न TA है, न अवर्ण्य है, 


टात 0० SRR 


अर्थात्‌ माया सत और असत्य से विलक्षण-अनिवंचनीय है। भ्रौर वह 
माया “ae” खाद्य ( अशुभ कमी) और ana अखाद्य ( शुम कर्मी ) 
दोनों को खा लेती है । भाव यह है कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों 
ही माया की बेड़ी हैं, “ast कबिर ये दोनों वेरी कोइ लोहा कोई 
सोना केरी” | ; 

६--उक्त-माया-रूप गैया को EG उसका स्वरूप जानने के लिये 
ब्रह्मा विष्णु आदिक देवताओं ने बड़ा प्रय्न किया, परन्तु खोज कर थक 
गये वह न मिली, क्योंकि ये ब्रह्मादिक अधिकारी-पुरुष स्वयं माया के 
कार्य हैं, अतः स्वकारण रूप भाया को कैसे जान सकते हैं। और इस 
समय भी अनन्त सिद्ध-लोग उसी गैया की खोज में लगे हैं, परन्तु “गैया 
किनहुँ न पाई” अर्थात्‌ “पूरा किनहुँ न भोगिया इसका यही वियोग” । 
भाव यह है कि सिद्ध लोग नाना प्रकार की सिद्धियों में भूले रहते हैं अतः 
उनकी सांसारिक वासनाएँ निवृत्त नहीं होतीं। “सिद्ध भया तो क्या भया, 
चहुँदिशि फूटी वास । अन्तर बाके वीज है, फिरि जामन की आस ॥? 

कबीर साहब कहते हैं क्रि हे सन्तो ! आप लोग सुनिये जो इस पद्य 
के अर्थ का निर्धारण:करेंगे और जो इसको कहेंगे और विचारेगे वे सब 
“आगे होय निरवाहै” अर्थात्‌ माया से आगे ( रहित ) होकर संसार 
'सागर से पार हो जायेंगे | इस पद्य में श्ल्लेषानुप्राणितसावयव:रूपकालंकार 
भली भाँति प्रतीत होता है । 


क प (२६ ) | 
भाइरै नयन--रसिक' जो जागे । 
mera अबिगति अबिनासी tag के मन लागे ॥ 
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अमलीरे-लोग खुमारी त्रिसुना, wag संतोष न. qÈ I 
` काम क्रोध दोनों, मतवाले, मायारे भरि भरि G | 
ब्रह्म '--कलाल चढाइनि, भाठी, ,लै इन्द्री रस चादै। 


संग* (हि) पोच है ज्ञान पुकारे, चतुरा होय सो .पांै ॥ 

संकट सोच पोच यह कलिमह, वहुतक व्याधि सरीरा। 

जहाँ धीर गंभिर अति निरमल+-, तहँ उठि मिलहु कबीरा'॥ 
| दि०-नी ब्रहम ज्योति-श्रादिक अनात्मोपासकों क्रो उपदेश | 


१--ज्योतिदंशनामिलाषी | २--अनात्म-च्यसनी । ३--मायारूप 


DSS 
क्रलवारिन विषयों का -प्याला भर॒मर कर पिलाती. है । “यह माया जेसे - 


कलवारिन मद्य पिल्लाय राखे बौराई । एक तो पड़ा धूल में लोटे एक कहै 
sitet दे माई |? ४--रजोयुणरूप कलवार ने 'विषय-वारुणी की भट्टी 
चढ़ा रखो है। “काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवः? ( गीता) . 
५--कुत्सित--मन का संग नहीं छूटता,' तिस पर भी मिध्या-शान 
की पुकार लगाते रहते हैं। ' E 
` aÈ ग्रज्ञानियो | तम लोग निश्चल-निजरूप का साक्षात्कार करो । 
Fags =बड़ी कठिनता से । 
on (Re) 
(माइरे) दुइ जगदीस' कहाँते आया, कहु कवने भरमाया | 
BRAS राम करीमा, केसो,.(हरि) हजरति नाम, घराया ॥ 
गहना एक कुनक ते गहना, इनि Ae भाव न दुजा । . 
कहन सुनन को Se करिथापिनि?, इक निम्नाज इक पूजा ॥ 
बही महादेव वही महंमद ब्रह्मा आदम कहिये। 


को हिन्दू को gen __को हिन्दू को तुरुक vet, एक जिंमीं पर रहिये॥ _ एक fiat पर रहिये॥ 


#पाठा०-रख० go प्या F निह्चल |... 
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बेद कितेब. पढ़ें वै : कुतुबार चै मोलनां* . चै 'पाँड़े\। 
Bates ar "धराये एक aa के भाडे? | 
mele कबिर वै' दूनों भूले, रामहिं किनहुँ नःपाया। 
चै Get! वै. गाय कटाव wee? जन्म गँवाया। 
टि०--( राम और रहीम की एकता ) 
१--मालिक | २--मान लिया | ३--बहुत सी कितावें रखने वाले | 
४--मौलाना । ५ -पंडित | ६--अलग ग्रलग | ७--वरतन | ८-- 
हिन्दू और सुसलमान | `६--खँस्सी =बधिया बकरा ।' १०--ब्यथ ही 
( फिजूल ) । ; 
( ३१ ) ; 
m संसै gå कुहिया, गैया (पिये) बछरुबहिं दुहिया ॥ 
चरर घर सावज करे अहेरा, पारथ ओटा लेई। 
पानी. माँहिं. तलफि गे walt, धूरि हिलोरा देई ॥ 
धरती at बादर .भींजे, भींटि 'भये पौराऊ । 
हंस उड़ाने . ताल. .सुखाने, wea fen पाँऊ।॥ 
जौ” लगि कर डोले पगु चाले, तौ लगि आस न कीजे । 
Hate कविर जेहि चलत न दीसे, TY TAT का लीजे Ul 
टीका 
[ प्रपंची geet की संगति का फल | 
. १--हिंसा संसै छूरी ga” । कबीर साहब कहते हैं कि चिदा- 
-काश में तथा निजानन्द-सागर में विहरने वाले हे. हंसा [ जीव ].तू 


` अनात्मक पदार्थो में उरमाने ae प्रपंची गुरुओं की वाणी-रूपी जाल में 


$a राया, इसी कारण तेरे. कलेजे में संशय-रूपी. छुरी लग गयी, अर्थात्‌ 
कुसंग वश उलटा ज्ञान होने से तू प्रपंच में अनुरक्त हो गया है, अतः 
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नाना शोक सन्ताप संशय ठको लग गये हैं | आकाश में. उड़ने वाले 
को छुरी का लगना बड़ा आश्चर्य है । और मी अचरज देखिये कि “गैया. 
पिये बछुरुवहिं gar” | जब जीव प्रपंच में रत गया तब गैया [ माया ] 
Saget [ इस जीव ] का शानरूपी दूध दुहकर पी लिया | माया 
मोह मोहित कीन्हा । ताते ज्ञान-रतन हरि लीन्हा” ( बीजक ) अर्थात्‌ 
प्रपंच में पड़कर जीव अज्ञानी हो गया । : 

२--यह भी एक अचरज ही है कि “घर घर सावज क mew? 
सावज = जंगली जानवर, ( मन ) सबों के हृदयो में ज्ञान वैराग्यादिकों 
का आखेट कर रहा है अर्थात्‌ मन सबों को भटका रहा है, और जो 
पारथर-पारधी ( वीर ) जीव आत्मा है, वह असदुपदेश से नाना देवताओं 
की उपासना रूपी ओटा र आड़ में अपनी रक्षा के लिये छिपता है । आर 
भी देखिये वंचक geal के उपदेश से जीवों की चित्त-वृत्ति रूपी मछली 
ऐसी हो गई है कि वह निजानन्द-रूप “पानी माँहि तलफि गई” अर्थात्‌ 
परम शान्ति रूप ठंडा पानी उसको सन्तापकारी मालूम होने लगा। और 
जो मँभुरी-- धूर ( त्रितापकारिणी विषय वासना ) है उसमें हिलोरा लेने 
लगी अर्थात्‌ आत्म-सुख से विसुख होकर विषय-संताप में पढ़ गयी । 

३--यह भी एक निराली ही वात है कि धरती [ बुद्धि ] जो धारण 
करने वाली है वह बरसती है; अर्थात्‌ बुद्धि नाना मतों का निश्चय करती 


. है। और बादर [ श्रज्ञानी जीव ] बरसने वाला उस पानी से भींजता है, 


अर्थात्‌ जीव-आत्मा नाना मतों में अनुरक्त होकर उन्हीं को धारण करता 
है। और जो भींट--[ ऊँची भूमि ] जीवों के हृदय हैं, वे नाना संशय 
रूपी जल में बूड़ गये हैं, इस कारण “मये पौराऊ” अर्थात्‌ तैरने लायक 
हो गये हैं । इस प्रकार अज्ञानता में पड़े हुए जीवों का जब अन्त-समय 
आया तब “हंस उड़ाने ताज सुखाने” | अर्थात्‌ हंस. (जीव) जब शरीर को 
छोड कर चला गया; तब ताल ( शरीर ) सूख गया। लोक में तो ताल 
सूखने फे पश्चात्‌ हंस उडते हैं, परन्तु यहाँ तो हंस के उड़ने से ही ताल 
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सूखता है, यह कैसी विचित्रबात है । हंस सूखे--ताल को छोड़कर उड़ तो 
गया परन्तु सरोवर का प्रेम, उसके हृदय से न गया, इस कारण दूसरे दूसरे 
बिमल एवं परिपूण सरोवरों के विकसित-कमल-वनों में स्वच्छन्द बिहार 
के लिये उसको जाना पडा, इस अभिप्राय से यह कहा है कि “चइले 
fra पॉऊ? | अथांत्‌ उक्त हंस का पैर उडते समय चहले=वासना-- 
पंक में बिंधा=फैँस गया, इसलिये पूणं स्वतन्त्र न हो सका । भाव यह 
है कि यहं-हंस ( जीव ) नाना मोगों में सक्त होकर “नाना योनियों में 


भ्रमण करता ही रहता दै । जब तक सद्गुरु की शरण में आकर अपने 


शुद्धरूप को नहीं पहचानता है तब तक मव-चक्र नहीं छूटता है । 'हंसा 
सरवर तजि चज्ञा देही परिगौ सून। seit कबीर बिचारं के तेइ दर 
तेई थून? \ 

४--अब विवेक की आवश्यकता और सद्गुरु का परिचय देते हैं कि 
“जौ लगि कर डोले पगु चाले तौ लगि आस न कीजै | कहहिं कबिर जेहि 
चलत न दीसे तासु बचन का लीजै? | कबीर साहब कहते हैं कि हे 
भाइयो ! दूसरे के प्रलोमन में आप लोग न पड़िये, क्योंकि यह जीव स्वयं 
कर्म करता है और स्वयं उनके फलों को भी भोगता है । एवं स्वयं अशान 
वश संसार में भ्रमण करता है, तथा ज्ञान प्रास होने पर स्त्र्‍यं मुक्त भी 
हो जाता हे । इसलिये दूसरों की दिलाई हुई मुक्ति की आशा को छोड़कर 
पूर्ण प्रयत्न से ज्ञान के साधन विवेकादिकों को धारण करिये, जिससे कि 
ज्ञानोदय होने से निःसन्देह मुक्ति मिल सके ।,और नाना बिडम्बनाओं में 
डालने वाले वंचक गुरुओं के वचनों को मत मानिये | जो स्वयं सत्य-मागे 
पर नहीं चलते उनके: वचनों के : मानने से.क्या-:लाम होगा ! उचित तो 
यह है कि 'जैसी कहे करें पुनि तैसी राग द्वेष निरुवारै। तामें घटे बढ़ 
रतियो नहि ae बिधि आप are | कहा हमार गाँठि दृढ़ बांघडु निति 
वासर रहियो हुशियारा । ये. कलिगुरू बड़े परपंची डारि ठगौरी सभ जग 
मारा” | इस पद्य में मी श्लेष-घटित-द्र प्य-ूपक अलंकार है। क्योंकि 
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(हंस के साधर्म्य से हंस. ( जीव ) में हंस का आरोप किया गया है । और 
“या पिये बछश्ये दुहिया” इत्यादि स्थलों में विरोधा55मास श्रलंकार हे, 
क्योंकि सुनने में तो ये. पद विरुद्ध से मालूम पडते हैं, परन्तु अर्थ समने 

"से विरोध हट जाता है | 


३२ ) 7 
हंसा' हौ चित चेलु aaa’, set परिपंच केल £बहुतेरा | 
Grae रूप रचिन्हि इन्हि तिरगुन', तेहि पाखंड भूलल संसारा ॥ 
qÈ खसम बधिक वै. राजा', परजा का थौं करे बिचारा । 
भगति न जानै भगत . कहावे, तजि अम्रित बिष कैलिन्ह सारा” ॥ 

' आगे .बड़े ऐसहि भूले, तिनहुँ न. मानल कहा हमारा । 
कहलि हमारी गाँठी बांधहु, निसुवासर रहियो हुसियारा॥ 
ये कलिगुरू बड़े. परिपंची, ext ठगौरी सभ जग मारा। 
चेद Rta दुइ फंद पसारा, तेहि फंदे परु आपु बिचारा॥ 
ete कबिर ते हंस न विसरे, जेहिमा मिलन छुडावनि हारा ॥ 
टि०--९ शिक्षा और उद्दोधन ) 

१-हे de! विवेकीजन ! २-जल्दी | ३-त्रञ्चक गुरुओं ने | कैल = 
किया है। ४-त्रिगुण-मत। “त्रैगुण्यविषयावेदा निस्त्रैगुण्यो varia ! 
aq बाद-रत । “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्स्यविपश्चितः । वेदवा- 
द्रताः पार्थं नान्यद्स्तीतिवादिनः? [ गीता ] ६-्रज्ञानी । ७-सबों ने। 
८--कुरान | ( इस्लामी-कितावें ) : 


ae ( ३३ )' 
( सुनु ) dat प्यारे| सरवर तजि कहाँ जांय।: ` ` 
a सरवर ब्रिंच.मोतियार चुरात होते, बाहु. बिधि केरिकराय' ॥ 
छन्द समान सवैदा विशेष | - i र 
[पाठा--क० ge कहहिं कबिर तेहि हंस न बिसरो, जाहि मैं मिलो 
: छुड़ोवनि होरा । जामे मिले छुड्ांवनि हारा | 
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qa ताल" Sah? जल ats, क्लः गईल कुमिलाय । ' 
eee. कविर अबहीके बिछुरे, बहुरि frag कब आंय ॥ 
टि०-शरीर-वियोग ( ग्रन्तिम इय) | 

१--है जीव! २-शरीर को | ३-श्ञान। ४--केलि, विहार 
५--शरीर | ६--नेत्र | ७--मुख | दूसरे पच्च में यथाश्रुत 'सुन्दर तालाव,. 
आदिक अर्थ दै। यहाँ पर हंस पद श्लिष्ट है, अतः श्लेषोत्थापित रूपका- 
तिशयोक्ति अलङ्कार है। ` 

( ३४ ) 


हरिजन ? हंस-दशा लिये डोले, निरमल चाम चुनी चुनि बोलें । 
गुकताहल लिये चौंच लभावें, मौन. रहे की हरि-'जस ma 
मानसरोवर-तट' के वासी, रामचरन चित अन्त उदासी । 
कागा\ कुबुधि निकट नहिं आवें, प्रतिदिन इंसा' दरसन पारवे । 
नीर*-छीर का करे निवेरा,कहँहि कविर सोई जन मेरा 


टि०--( निज-मक्तों के लक्षण तथा हंस स्थिति ) : 


१--हंस स्थिति. हंस-ग्रवस्था | २--मोती, ज्ञानादिक-सद्गुणों की 
प्राप्ति, के लिये अपनी वृत्तिरूप चौंच को ama =फैलाते हें । ३--हरि- 
गुन | ४--शुद्ध-सन रूप सरोवर के तंट में निवास करते हैं | ५--कुबुद्धि 
रूप कौवे उनके समीप नहीं जाते | ६--विवेकियों का समागम हुआ 
करता है । ७-सत्यासत्य का । “साधु सन्त तेई जना ( जिन ) मानल 
वचन हमार”? | 


(३४) 


| | हरिमोरा पीऊ' मैं रामकी वहुरिया', राम बड़ो मैं तनकि लहुरियार । 


% यह चौपाई छन्द है । † मात्रिक दण्डक छन्द | 
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भोररहँटा' मैं रतनं*-पिउरिया, हरिके नाम लेत$काततिबहुरिया 
Ere afte दिन कुकुरो, लोगबोलें भल कातल बपुरी | 
aie कबीर' सूत भल काता, चरखा न होय मुकुति के दाता । 

feo—[ नामोपासकों की धारणा ] 

१-प्यारा (पति) | २--डुलहिन | ३--बहुत-छोटी | ४--चरखा | 
५--अच्छी पिउनी ( पूनी ) । ६--छः महिने के सादर ओर निरन्तर. 
( राम-नाम के जप रूप ) अभ्यास से वाहम-वृत्तियों की क्षीणता और 
TACT का सन्धान रूप-तागा सूत, वना | ७-्ौर इसी प्रकार 
एक वर्ष के श्रभ्यास से ग्रान्तर-वृत्ति-प्रवाह, तथा धारणा, ध्यान ओर 
समाघिरूप कुकुरी = सूतकी अंटी, तैयार हुईं । । ८-जप-योग | ६--बिना 
ज्ञान के केवल नाम-रटन से मुक्ति नदीं होती । “Agee fa अरस 
परस बिनु नाम लिये का होई धन के कहे धनिक जो होवै निरधन रहै 
-न कोई” ( बीजक ) | 

३६ ) 
हरिठग' जगत ठगौरी लाई, हरिबियोग कस Rag रे भाई। 
(को) . काकोपुरुषकबन का कि नारी, अकथकथारे जम दिष्टिपसारी 
(को) काको पुत्र कवन का को बापा, को रे मरे को सहै सँतापा॥ 
ठगि ठगि मूलरे सभनि को लीन्हा, रामठगौरी aig न चीन्हा । 
mee कबिर ठग सों मन माना, गई ठगौरि जब ठग पहिचाना ॥ 
` टि०--[ मोह-जाल | 

१--हरिरूप-धन को ठगने वाला “मन? | २--मनरूप यमराज ने 
अपनी क्रूर दृष्टि फैला रखी है । ३--पूज्ञी ज्ञान । ४--रामठग मनकी 
उगौरी=ठगपन को । ४--जब ठगको पूरी तरह पहिचान लिया तब 
उसका ठगपन जाता रहा । ; 


अपाठा० सुत | 
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भावार्थ--जिस प्रकार ठग को पहिचान लेने से मनुष्य उससे सचेत 
रहता है, इसी प्रकार मन की प्रत!रणाश्रों को जान लेने से आत्मधन 
को बचा सकता है । 


( ३७ ) के 
हरिठग ठगत सकल-जग डोले, गवन' करत मोसे सुखहुँ न बोले | 
बालापन के मीत? हमारे हमहीं तजि कहुँ चल्लेड सकारेदै ॥ 
तुद्द अस पुरुष, हुँ नारि तुहारी, तुहरि 'चालि* पाहनहैते भारी । 
माटिक* देह पवनके सरीरा, हरिठग'-ठग से डरहिं कबीर ॥ 

feo [ प्राण-व्णिंग | 

१--( काया और प्राण-पुरुष का सम्वाद ) ( TAM में मन 
और प्राणों की प्रधानता होती है) जिन प्राणों की पुष्टि और तुष्टि के 
लिये हरि-भक्ति को भी जलांजलि देनी पड़ी थी, वे प्राण चलते समय मुख 
से बोले तक नहीं । २--मित्र | ३--सवेरे, जल्शी। ४--दशा, हृदय-की 
स्थिति । ५--जिस प्रकार मिट्टी को छोड़कर पवन चला जाता है, इसी 
प्रकार स्थूल शरीर को छोड़कर सूम शरीर चला जाता है | ६--हरि- 
भक्ति से विमुख कराने वाली इस प्राण-प्रीति और मन की प्रीति रूप ठगनी 
( ठग ) से उपासक, हरि-मक्त सदैव डरते रहते EI 


भजन--“चल दिये प्रान. काया रहै रोई। चल दिये प्रान। मैं 
जानौं यह संग चलेगी तेहि कारन काया मल मल धोई” | चल दिये प्रान | 
(३८) 
ah! बिनु wore गंदा। i 
we जहे गयो अपन तोय Ae फंदे बहु हम 
जोगी कहें जोग है नीको, दुतिया अवर न भ 
चु डित* मंडित मौनि जटाधर, तिनहूँ कहाँ सिधि पाई ॥ 
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ज्ञानी गुनी सूर" कवि दाता, ई जो sete वड़ इमी | 
ae? इसे उपजे. TEE समाने, छूटि गयल सभ" तबहीं:॥ 
बाँये८ दहिने तजो बिकारा, निजुके' 'हरिपद गहिया | 
कहँहिं कबिर गू गे गुर खाया, पूछे से का कहिया'” ॥ 
. ठि०-[ गुरुूपद ] 
१--अज्ञानी लोग. हरि ( सर्व-पाप-हारी निज पंद.) से विसुख होकर 
अपावन aie में Ha जाते हैं। २--अपने - आपको ( स्वरूप को )' 
३--भ्रम के फन्दे में | ४--शिखाधारी | ५--वीर | ६--माया से | ७-- 
सारा अहंकार “जाता रहा | ८--श्रपमान ` और मान के भाव को । और 
वाम-मार्ग तथा दक्षिण मार्ग को | एवं-इंडा और पिंगला के चक्र को । 
६--अपना (कल्याण कारक) समक कर (पूरी TW) | १०-इरि-पद ( गुरु 
पद ) प्राप्ति का परमानन्द स्वसंवेद्य है, अतः कहने में नहीं आ सकता है। 
tre (quip Stee ig 
ऐसे हरिसों जगत लरतु है, पंडुर कतहूँ गरुड़ धरतु दे। 
qa बिलाई कैसनि हेतू, जँमुक करे केहरि सों खेतू ॥ 
अचरज इक देखहु संसारा, ,सुनद्दा खेदे कु जल असवारा। 
wee? कबीर Gag संतो भाई, ae संधि काहु विरले पोई ॥ 
टोका 
( आत्म-विमुखता ) 
१-स्माया के फन्दे में पड़े हुए संसारी लोग सर्वान्तरात्मा और 
झानन्द-घन ऐसे हरि ( सवं कष्टों को हरण करने वाले, निजानन्द ) से 
tag?” अर्थात्‌ वंचित हो रहे हैं | (अलग हो Vt) इतना ही 
नहीं, हरि का साक्षात्‌ करने वाले महात्मा तथा भक्त जनों से भी संसारी 
लोग लड़ते कगडते wed हैं सो “dex कतहूँ गरुड़ धरतु हैं? क्या 
पांडुर ('जलः का सर्प ) गरुड़ को पकड़ सकता है १ कभी नहीं। अर्थात्‌ 
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संसारी लोग ज्ञानी तथा wet को अपने, लक्ष्य से विचलित नहीं कर 
सकते हैं | ः 


२--अब बतलाया जाता है किः--ग्रज्ञानी लोग वंचक-गुरुग्रो से 
तो प्रेम करते हैं, और सत्य उपदेश देकर पाखंडों से हराने वाले गुरुश्रों 
से वैर करते हैं ये दोनों ही बातें अनुचित हैं | “मूस बिलाई कैसन हेतु? | 
अर्थात्‌ बिलाई ( वंचक गुरु ) मूस--अजानियों के हितकारी कैसे हो 
सकते हैं, क्योकि वे तो स्वा्थंबश उनसे प्रेम. करते हैं। और .“जम्मुक करे 
केहरि सों खेत” । अर्थात्‌ केहरि के समान निर्भय ज्ञानी-पुरुष तथा भक्त 
जनों का जम्बुक के समान भय-कातर अज्ञानी लोग क्या -पराभव कर 
सकते हैं ! कदापि नहीं ! 


३--संसार में यह तो एक बड़ा भारी ग्रचरज है कि “सुनहा खेदे 
कु'जर सवारा” । हाथी के सवार शानी-पुरुष एवं भक्तों को कुकुर के 
तुल्य संतारी-लोग डराते हैं, श्र्थात्‌ नाना. प्रकार की आपत्तियाँ उपस्थित 
करते हैं, ' 

४--कबीर साहब कहते हैं कि सन्तो ! आप सुनिये “यह सन्धी काहु 
विरले पाई” हरि का सच्चा परिचय तो किसी किसी को मिला है । धिक 
लोग तो हरि-ठगों के फन्दों में ही पढ़े हुए हैं। नोट--इसमें विरोवाभास 
अलंकार है । लक्षण--भासे जबै विरोध को, यहे विरोधाभास । ( भाषा- 
भूषण ) । इस प्रसंग में यह कैसा अच्छा मजन है कि 


तँ तो राम सुमिर जग लड़ने दे ॥ टेक ॥ क 
कोरा कागज कारी-स्याही, लिखत पढत वाको पढ़ने दे॥ Fate th 
हस्ती चलत है अपनी गति से कुतवा HS वाको भूकने दे । 
देवी देवा भूत-मवानी पथर पूजै वाको पुजने दे | 
agit कबीर सुनो भाई साधो | नरक पड़े वाको पड़ने दे | 
ची०— १५ 
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( ४० ) 
पंडित बाद बढ़े सो झूठा । aes 
रामर कहे जो जगत गति पावे, (तव) खाँड कहे मुख सीठा । 
पावक कहे पाँव जो डाहै, जल कहे त्रिषा Gare | 
- भोजन कहे भूख जो भाजै, तो' दुनिया तरिजाई। 
नलके ang सुवा हरि ae, हरि-परताप न जाने | 
` ज्ञो कबहुँ उड़िजाय Sina महे तो हरि सुरतिन आने । 
fig देखे बिचु अरस परस Py, नाम लिये, का होई । 
aq के कहे धनिक जो होई, निर-धन रहै न: कोई | 
' साँची प्रीति x विषय माया से, हरि भगतन की फाँसी | 
कहहिं कबिर एक राम" अजे विनु, बाँये जमपुर जाँसी* | 
: टि०--न ara विश्वास ] 

- १८वादःविवाद ( झगड़ा ) २--राम-परिचय के , विनो केवल राम- 
नाम के कहने से | ३--यदि यह अ्सम्भव-परम्परा सम्भवरूप को - धारण 
करले तो बिना जाने.हुए, राम-नाम. के जपने से भी सारी डुनिया संसार 
सागर से पार हो जाये | ४--रामे रमैया राम कें स्वरूप परिचय , के बिना | 
[ ग्रात्म-सात्तात्कार के विना ] । ९--जाता है। . d 
मावार्थ~“नाम न लिया तो का हुआ जो अन्तर हे हेत। . 

पतिबरता पति को भजै-कबहुँ नाम नहिं लेत ॥ ( अंग साखी ) . 


(४१) . 
; पंडित देखहु मन Ae जानी। . 
कहुँधों' | aR कहाँ ते उपज़ी, तबहिं छूति तुम मानी॥ 
DU 
#क० Jo नलके साथ । >ख० Yo हेतु |+-ख० Jo हँसी | | Fo 
यु" कहु दहुँ । : ; 
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नादे\ विन्दे रुधिर के संगे, घटही महँ घट सपने | 
अस्ट'-कर्वेल होय पुहुमी आया, छूती कहाँते उपजे ? 
लख* चोरासी नाना वासन, सो सभ सरि भौ माँटी।* 
एके पाट aaa चैठाये छूति A काकी ? ॥ 


छूतिहि जेवन छूतिहि अँचचन, छुतिहि जगत उपाया। 
Hee कबिर ते छूति-बिबरजित, जाके संग न माया ॥ : 


feo—[ छूवा-छूत विचार ] 


१--भला कहिये तो सही। २-पवन वीये और रंज के सम्बन्ध से 
गर्भाशय में गमे रहता है, अनन्तर वह क्रमशः फेन बुद्बुद कलल और 
पेशी रूप को धारण करता हुआ शरीर रूप में परिवर्तित होकर, सप्चे = 
बढ़ता है । ३--पश्चात्‌ पूरा समय होने पर मणि पूरक नाम वाले अष्ट- 
दलकमल ( नामी चक्र के नीचे रहने वाले गर्म ) से बालक प्रथिवी पर 
आता है | सब मनुष्यों के जन्म का यही प्रकार है, इस दशा में यह प्रश्न 
स्वाभाविक ही होता है कि, “यह water छूवाळूत कां भूत कहाँ से 
पैदा हुआ है” १ ४--चौरासी-लाख-योनियोँ में वटे हुए प्राणियों के विविध 
शरीर रूपी अनेक ada, ag गलकर मिट्टी वन गये हें। ५--हैश्वर 
ने अपने सब पुत्रों को एक ही ( पृथ्वी रूप ) he पर बैठाया है । भला 
अब वतलाइये ्रापमें से कौन सा भाई अछूत है ६--यदि तत्वतः शौचाः 
शौच का निर्णय करते हैं तो सबं पदार्थो की उत्पत्ति आदि का विचार 
तरस्थ हो कर करिये । ७--हाँ यदि छूत से कोई बचा हुआ है तो केवल 
चह है जिसके साथ माया नहीं है । 


भावार्थ--दरि-चरणॉ में उत्पन्न हुए भाइयों को निष्कारण age 


भानना हरि के चरणों का भारी तिरस्कार करना है । 


अपाठा०--ख० स्पु० सींचि लेत धौंकादी | 
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(४२) : : 

पंडित सोधि' weg समुमाई, (जाते ) aaria -नसाई। 
अरथ धरम अरु काम मोच्छ फल, B कवन दिसा बस भाई It 
उतर कि दच्छिन पुरुष कि पच्छिम, सरग पताल कि मोदीं । 


fagt गोपाल ठवर नहि कतहुँ, नरक? जात धौं काहे ॥ ` 


अनजाने को सरक wa दै, हरि जाने को नाहीं। 
जेही डरते भवलोग SW हैं, सो डर ह्मरे' नाहीं | 
यापपुन्न की संका नाही, सरग नरक नहिं Melt 
ai’ कबीर सुनहु हो संतो, जहाँ पद* cel समाद ॥ 
feo—[ ज्ञानियों की स्थिति | 


१--खूब समक कर | २--लोक विशेष में जाने वाले ही मुक्त होते . 
हैं, ऐसा मानने वाजों. से यह प्रश्न है । रपद तो केवल आप लोगों 


का कथन मात्र ही है कि “बिनु गोपाल ठवर नदिं कत हूँ” । ४--यदि 


सचमुच ही ऐसा है तो. भला बतलाइये ! कि “नरक जात भौं काहे? 


४--वस्तुतः बात यह है कि “ अन जाने. को सरग नरक है” इत्यादि । 
६--अ्रपरोक्ष शानियों को.। “मगहर मंरै सो गदहा होय | भल परतीति राम 
सों खोय । मगहर मरे मरन नहि. पावै । अनते मरे तो राम लजावै। का. 
कासी का मगहर ऊसर, ( जोपै ) हिदय राम बसै मोरा | जो कासी तन 
तजै कबीरा रामहिं कवन RAT | ७--ग्रमर-पद, अमर-लोक, स्वरूप । 


& तस्यायमात्माऽयं लोकः एतमेव लोकममीप्सन्तः. प्रजाजिनः ब्रजन्ति 


“ज्ञान-अमर- पद बाहिरे नियरे ते है दूरि। 
जो जानै तेहि निकट है, रह सकल-घट पूरि” | 
£६अमर-लोक-फल लावै चाव BE कबीर बुझै सो पावर ( बीजक ) 


NNT oer 
दाला ग० Yo कहु#ं क० Jo सम | fo पु सो डर हमन डराहीं 
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“बद्धो मुक्त इति व्याख्यां गणतो.मे न वस्तुतः | . 
गुणस्यमायामूलत्वान मे मोक्षो न बन्धनम्‌? | (भागवत) 
` इस प्रकार ज्ञात होने पर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। 
- ( ४३ ) 
` पंडित मिथ्या करहु विचारा; (नवहां१) सिस्टि न सिरजनिहारा। 
थूल (अ) स्थूल पवन ae पावक, रबि ससि? धरनि न नीरा ॥ 
जोति-सरूप-काल* नहि seat, aaa न आहि* सरीरा। 
करम धरम किछुवो नहिं saat, ना वह मंत्र न पूजा ॥ 
संजम सहित भाव नहि seal, सो धों एक कि दूजा। 
गोरख राम* एको नहि seat, ना ae वेद्‌८-बिचारा 
हरि हर ब्रह्मा नहि सिव सक्ति ना बहु तिरथ अचारा। 
. साय बाप गुरु जाके नाहीं, सो (घौं) दूजा कि अकेला॥ 
कहहिं कबिर जो अबकी* बूम, सोइ Tet हम चेला॥ 
टि०--( cama स्थित एवं तत्व-विचार ) 
१--निज-पद्‌, स्वरूप में । २--अभि.। ३--चन्द्रमा | ४--निरज्ञन 
(मन ) ५--है | ६--भला ऐसी स्थिति में उसको एक कहा जाय या 
` चो। भावार्थ-वह न दैत दै न अद्वैत है क्योंकि ये दोनों सापेक्ष हैं और 
वह तत्व” निरपेक्ष है ७--आदिराम [ अवतार ] ८--यतो वाचो 
निवर्दन्तेऽप्राप्य मनसा सह” । ४--नरत्तन पाकर | “मानुष-जन्म हि पाय 
नर काहे को जहँड़ाय” । १०--इस कथन से ज्ञाता की श्रेष्ठता ओर वक्ता 
की अधीनता सूचित होती है। यह ग्रसाधारण उपदेशकों का परम गुण 
2 । “दादा. भाई बाप कै लेखा, चरनन दोइहाँ बन्दा । अब की पुरिया ' 
जो निरुबारे सो जन सदा अनन्दा” | 


: बुभह१ पंडित करहु बिचारा, पुरुष हैं की नारी (हो) 
आ के चर नानि होती, जोगी के घर चेली (ही) 
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कलमा पढ़ि पढ़ि भई तुरुकनी, कलिमहँ रहित अकेली (हो) 
बर ना बरें व्याह ना करई, पुतजनमावत्तिहारी$ (हो) 
कारे dea एक न झॉँडै, sae आदि gat (हो) 
मैके* रहै जाय नहिं ससुरे, साँई संग न सोवे (हो) 
wee कबर वे.जुग जुग जीवे, जाति पाँति कुल खोबैं (हो) 
. . टीका ` 
(अनोखी नारी ) 
१--हे पंडितो ! आप लोग इस वात को समभिये और खूब विचारिये 
कि. यह माया पुरुष है या of है। इसकी प्रबलता से तो यही मालूम 
होता है कि यह पुरुष ही है, क्योंकि इसने सारे संसार को बाँध cra है 
“बाँचे ते छुटे नहीं ज्ञानी | 
२--इसकी अघटित-घटनाओं का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देता 
हुँ “ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, जोगी के घर चेली? | इस माया ने 
अपराविद्या ( वेदादि विद्या ) रूप से तो ब्राह्मणों के हृदयागारों को हस्त- 
गत कर लिया है |.भाव यह है कि अधिकतर ब्राह्मण लोग अपराविद्या 
( कमंकांडादिको ) के अहंकार में पड़ कर आत्मविद्या से वंचित रह जाते 
हैं और चेली ( दश मुद्रा तथा कुंडलिनी ) बन कर योगियो के चित्तों 
को छुमा लिया है! : ` TE ; 
* भावांथे--यह है कि योगी लोग कुंडलनी को सुधारने तथा मुद्राओं 
को सिद्ध करने की ही धुन में सदा लगे रहते हैं, आत्म-चर्चा सुनने का 
तो उनको अवसर ही नहीं. मिलता है। और भी देखिये कि यह माया 


` तुरुकों के घरों में कलमा पढ़ कर तुरुकंनी बन कर बैठ गई है | भाव यह 


है कि निकाह के समय मुसलमान लोग वर वधू को कलमा पढ़ोते हैं, 


स्री माया रूप हे ही, अतएव मानों माया ही मुसलमानों को वश में 


'आपाठा०--पुत्र जन्मावति हारि | tart मूँड कौवो नहि छोड़े ॥ 
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करने के लिये कलमा पढ़ कर तुरुकनी वन बैठी है। इस प्रकार सारे 
संसार को अपने फन्दे में फाँसती हुई भी “कलि में रहति अकेली” ) 
स्वयं Rare होकर विचरती है। कलि श्रधर्म-प्रधान युग है इसलिये 
` कलि में कहा है । 

३--यह माया रूपी oft तो ऐसी नटखट है कि वर ( भेष्ठञञानियों 
को ) नहीं बरती है, अर्थात्‌ शानियों से सगाई ( लगन ) नहीं जोइती है । 
आर शुद्ध चेतन से विवाह . मी नहीं करती है । इस प्रकार श्रापाततः 
विमला होने पर मी यदि Teele से इस साया के चरित्रों का निरीक्षण 
किया जाय तो स्पष्ट ही यह विदित हो जाता है कि यह माया तो “पुत्र 
जनमावत हारी” अर्थात्‌ माया चेतन की सत्ता से शवलित - जीवेशों को 
तथा प्रपंच को वार वार पैदा करती करती थक सी गयी है। यह माया की 
गुप्त लीला है, जिसको arf दी जानते ६ । माया के और और चमत्कारों 
की सुनिये, इस माया ने सब ही अज्ञानियों को वश में कर लिया है एक 
भी काले मूंड को ( अज्ञानी को ) नहीं छोड़ा, तौ भी श्राद्या शक्ति माया 
अब तक अविवाहिता ( कुमारी ) ही वनी हुई है । भाव यह है कि साया 
ने सबों को.वश में कर लिया है, परन्तु माया को किसी अज्ञानी ने aki 
. बन कर अधीन नहीं किया “पूरा किनहु न भोगिया इसकः यही वियोग | 
क्योंकि चींटी से ब्रह्मा पर्यन्त संसार तो मा का पुत्र ( कार्य ) है; 

$ ये सब माया के पति किस तरह बन स | ; 
E Soa साहव कहते हैं कि यह माया मैके= नैहर ( संसार ) में 
ही रहती है । और ससुरे ( निजपद, आत्मपद ) में तो पैर मी नहीं x 
है। और यदि किसी प्रकार ससुराल में चली मी जाय; अर्थात्‌ चेतन x 
शवलित कर भी ले, तौ भी “सांडे संग न सोवै” सांइ= शुद्ध चेतन 
तो ज्ञान के बिना माया का लय कदापि नहीं हो सकता है । 3 

अब माया के फन्दे से छूटने का सवातम साधन T | 
जाति, विद्यादि और कुलादिकों के अहंकार को छोड़ देते हैं; ओर स्वरूप 
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के लिये सतत-प्रयक्ञ करते हैं; वे निज रूप का साक्षात्कार करके “युग 
युग fit” अर्थात्‌ सदैव aac ( जीते ) रहते हैं। थोड़े. काल के लिये 
अमर तो देवता भी हो जाते हैं; इसलिये “युग युग? ( सदैव ) पद्‌ 
दिया है। 
(४४ ) 
को! न युबा कहो पंडित जना सो संमुझाय कही मोहिसना ९४ 
qa we fag महेसा पारबती-सुत सये " बनेंसा] 
मूये चद्‌ a रवि ऐसा gy हनुमत* जिनि aera सेता | 
मूये feet सुये करतारा' एक न मुवा जो सिरजनि' हारा । 
ate कबीर सुवा नहि सोई* जाके आवा गँवन न ate | 
. टि०--( मृत्यु विचार ) 
gaat पर 'को न! ऐसा मिन्न-पद-पांठ (अलग अलग पाठ) प्राचीन 
लिखित पुस्तकों में है । २--मुमसे | २--इन्दींका अधिकारावसान रूप 
ही मरण है। “afte ' समाप्यैते, प्रविशन्ति परम्पदम?? | ४--सेतु- 
बन्ध में पूरे सहायक थे। ४--गुणामिमानी, कर्तापने का अहंकार 
रखने वाले । “यः कर्ता .स एव मोक्ता” | “अहंकार विमूढात्मा कताह- 
मिति मन्यते ( गीता ) ६--सत्तामात्र से सजन आदिक व्यवहार कराने 
चाला ( शुद्ध--चेतन ).७--उक्त आत्म-तत्व को साक्षात्कार करने वाला, 
मक्त--पुरुष | 
; (४६) 
पंडित अचरज एक बड़ होई । . 
एक! मरे HAA अन नहिं खाई, एक? मरे समे रसोई | 
करि सनान देवन की पूजा, नौ. गुनिर कान्ध जनेऊ। 


'अपाठा०स्याना । ' ` 
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धरम कयै जह जीव वधै ae, अकरम करे मोरे भाई। 
| जो तोहरा को Alert कहिये, (तो) काको कहिये कसाई | 

wee कवीर सुनहु हो संतो, भरम भूलि दुनियाई। 

SAAMI पार परसोतिम, या गति बिरलै पाई। 

टि०--( मांसाहारी ब्राह्मणों से प्रश्‍न ) 

१--वर के आदमी के मरने पर | २--बकरे आदि को मार कर विधि 
पूर्वक रसोई [ भोजन ] बनाई जाती है। . ३--ग्रहिंसा श्रक्रोध आदिक 
नवगुणी जनेऊ ( यज्ञोपवीत ) कन्थे पर धारण करते हुए भी ऐसा घृणित 
, कार्य करते हैं यह आश्चर्यं है । ४--इस कर्म से आपके षटकमो की बड़ी 
प्रतिष्ठा gi यह, काइ ( परिहास-वचन ) है | $--धर्म की प्रधानता 
होने ही के कारण जिस यज्ञ की संश ही “धम हो गई हे, “तत्र यागादि- 
Raga” ( मीमांसां ) उसी परम पवित्र यज्ञ में आप लोग पशु-बघ रूप 
महापाप करते El waa धर्म स्थानों में हिंसा रूपी अधर्म किया जाता 
है । ६--““जीवत जिय सुरदा करै करमहिं भया कसाय |” ( साखी संग्रह ) 
५७--निलेंप-ग्रात्मदेव सब विकारों से रहित है | उसका परिचय किसी 
Pre को होता. है | i 

भावर्थ--“जिम्या स्वाद के कारने ( नर ) कीन्हे बहुत उपाय” 

( ४७ ) 
- aie atm frag तुम f पानी | 

'जिहि-मटिया के क ह चेठे, at we सिस्टि समानी । 

goad. कोटि-जादव we? भीजे, मुनिजन सहस-श्रठासी l 

पैग ang पैगंबर गाडे, सो. सभ सरि भो मॉटी। . 

तेहि मटिया के भाडे पाडे, बूकि frag तुम पानी । 

अपाठा०--क० Yo परग परग पैगम्बर। 
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नदिया नीर नरक बहि आवे, पसु मानुष सभ सरिया।' 
हाइवे झरी मरि गृह गरीगरि,२ दूध कहाँते आया.। 
सो. लै पॉडे जेवन 33, मटियहिँ^ aft लगाया। 
चेद Rae at देहु पाँड़े, ई सभ मन के भरमा। 
कहेहि कबीर सुनहु हो पाँडे, ई सभ get? करमा। 
टि०--[ जल-विचार ] 
१-हे पंडित ! आप जाति पूछ कर पानी पीते हैं, परन्तु तततो के 
स्वरूपों ( स्थितियों ) का विचार नहीं करते हैं। २--जिस पृथ्वी में गल _ 
कर सड़ गये | पैग पैग--पैंड । २ में | ३--जिस प्रकार गो-माता का 
दूध अस्थि और मज्जा को स्पश करता हुआ निकलता है; परन्तु अपनी 
श्रेष्ठता के कारण श्रपवित्र नहीं हो सकता है; इसी प्रकार धरती ( पृथ्वी ) 
माता मी किसी मनुष्य के केवल छू देने से अपवित्र नहीं at सकती है। 
४--गली गली रास्ते रास्ते | ४-टप्रथ्वी में | ६--श्रपने सजातियों की 
लगाई हुई छूआ छूत को सिद्ध करने के लिये वेदों के प्रमाण देना छोड़ | 
. दीजिये; क्‍योंकि यह नवीन gat ga लीला आप लोगों के मन की | 
कल्पना दै वेद में तो “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌? इत्यादि मंत्र से एक 
ही पिता से sat की उत्पत्ति का विधान है | ऐसी स्थिति में किसी माई 
को निष्कारण ( जन्मना ) नीच ठहराने का आपको क्या अधिकार है | 
estefan से तो यही ज्ञात होता है कि, ये सब आप ही लोगों 
की करतूतियाँ हैं | 
भावार्थ--आप लोग अग्मजन्मा अर्थात्‌ , सब लोगों के बड़े भाई हैं; 
इस कारण स्वाश्रित छोटे भाइयों को गले से लगाना और, उनकी 
शिक्षा और दीक्षा के लिये सदैव सतक रहना, आप सबों का परम-धम्म 
है “एतद्देशःप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां 
सबंमानवाः” | ( मनु० ) 
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' ` पंडित Fag fara विचारी, को! पुरुषा को नारी! ` 
| सहज' समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा ॥ 
वाको नाम हंस कहि. लीजै, (Awa वरन न रूपा | 
तें मैं काह करसि नल बौरे, का तेरा. का मेरा॥ . 
राम खोदाय सकति सिव एके, कहुधौ काहि निहोरा। 
वेद पुरान कुरान कितेबा, नाना भाँति बखाना Il 
हिंदू ges जइनि औ जोगी, ये कल काहु न जाना | 
छप्र-दरसन HS जो परबाना, तासु नाम मन माना॥ 
pete कविर हमहीं पै बोरे, ई सभ-खलक सयाना। 
टि०--[ आत्म विचार | 
१--द्रात्मा न पुरुष है न स्री है। “हंस न नारी न. पुरुष है” २-- 
सबों में एक रूप से व्यापक ( विद्यमान ) है । ३--एक ही तत्व” के राम 
खुदा, शिव और शक्ति आदि अनेक नाम हैं। श्रज्ञानता के कारण उक्त 
व्यक्तियों में स्व स्व मतों के अनुसार हीन और भ्रेष्ठ बुद्धि करते हुए उन्ही 
की प्रसन्नता के लिये निहोरा=स्तुति किया करते हैं। ४--उसी एक तत्त्व 
का वर्णन वेदादिक नाना अन्थो में नाना प्रकार से है.। इस वात को अवि- 
वेकी ( लड़ाकू ) हिन्दू और मुसलमान- वगैरह नहीं सममते हैं । सुनिये 
“चीनां वैचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषां. रुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा- 
ala इव” ( शिवमहिम्न स्तोत्रम्‌) तथान्यं शैवाः समुपासते शिव इति 
ब्रह्मे ति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति ग्रमाणप्टवः. Hale नैयायिकाः | अह क्षिः 
स्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधाठु मोक्षपद्वीं 
त्रैलोक्यनाथो aft: | ५--जोगी जंगम से` बड़ा संन्यासी दरवेश | छठे 
कहिये ae छौ घर छौ उपदेश? ये छः दर्शन (वे धारी ) कहलाते 


अपाठा०--क, पुड ag ! 
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हैं। ये लोग स्व स्व मतानुसार कल्पित “पशुपतिः आदिक नामों को 
ग्रामाणिक.मानते हुए औरों से मगड़ते रहते हें । ६--कब्रीर साहब कहते 
ड आप सब विजयी रहिये, पराजय को में अपनाता हूँ | 


(४६) | 
gage पंडित पद्‌ निरबान, साँझ परे कहाँ वस सानी &। 
Şa निच' परवत ढेला न ईंट, fag गायन ET” उठे ae ॥ L 
-आओसन प्यास मंदिलं नहिं जहँवा, सइंसों* घेनु Gale तहवोँ।, 

RA अमावस' नित संक्रांती, निति निति नव-ग्रह वैठे पाँती । 
Ac तोहि gat पंडित-जना, हिंदया*-प्रहन लागु BE खना। 
-कहहिं कविर एतनौ'” नहिं जान, कबन-सवद गुर लागल कान ॥ 

दि०-_ आत्मा की ज्ञानूपता का वर्णन ] 
इस पद्य में -रूपकातिशयोक्ति से सूर्यास्त-वर्णन के द्वारा श्नात्म- 

:ज्योतियों का खंडन और आत्म-ज्योति ( स्व-प्रकाश ) का मंडन किया 

"गया है। १--सांक पड़ने पर | और दूसरे पक्ष में Whe होने पर। | 

gawd । और दूसरे पक्ष में ब्रह्म-ज्योति का प्रकाश रुपी सूर्य | ३--इठ | 

-योगियों का उत्तर | ४---्रहझांड में अनाहत शब्द होते हैं । ५--सास्मिकः 

बृत्तियों का सत्तःप्रखबण होता है । ६-सुषुम्णा नाड़ी के उदय होने से 

Ag at पिंगला कां लय हो जाता. है.इस कारण “निते अमावस नित 

:संक्रोती? कहा है । ७--नव द्वार | ८-सदूगुर का कथन ( प्रत्युत्तर )। 

Rae हृदय में उक्त ग्रेज्ञानता रूपी ग्रहण कब से लगा है। १० 

भौतिक प्रकाश ( ब्रह्मज्योति) और भौतिक-शब्द ( अनाहद शब्द ) 
- भूतां के सम्बन्ध से ही होते हैं। फलतः पंचत्व प्राप्ति के अनन्तर दोनों a 
लीन हो जाते हैं । उक्त दोनों पदार्थों के विलीन होने पर भी जिस सूर्य का. 
प्रकाश अम्लान रूप से : विद्यमान रहतां है वह “Seg” है, उसी के 


कपाठा०_क० Yo घाम | अथ--घाम -- धूप, (ज्योतिः प्रकाश ) | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


शब्द ] nae 
दर्शन से निर्वाण-पद मिलता है । तुम्हारे गुरु का वह उपदेश किस काम 
का है जिससे इतना भी बोध नहोसका। 

( ४० ) | 


बुम चुक पंडित विरवा न होय, आधे (बसे पुरुष आधे वसे, जोय + 

far एक सकल संसारा, सरग सीस जरि गयल पतारा ॥: 

ame? पँँखुरी चोविस पात, घन-वरोह लागे चहुँ पास। 

ga? न फरे बाकी है वानी, रोनि दिवस विकार चुवे पानी ॥। 

' कहँहिं' कविर किछु अछलो न तहिया, हरिविरवाप्रतिपालिनिजद्दिया ।, 
: टीका ` 


Pros 


(RAA ) ; 

१--हे पंडितो ! इस संसाररूपी वृक्ष के तत्व को आप लोग खुबा 
समभ लीजिये | वस्तुतः यह संसार “बिरवा न होय? वृक्ष नहीं है, क्‍योंकि: ` 
वृक्ष तो केवल जड़ होता है, और यह संसार-वृक्ष तो चिदचिदास्मक है, 
अर्थात्‌ जड़ चेतन उभय रूप है, क्योंकि “आधे बसे पुरुष आधे बसे! 
जोय? माव यह है कि संसार प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध से बना है ।' 
और जोय; नारी, प्रकृति, ( जड़ ) और पुरुष, ( चेतन ) इंच दोनों मार्गों: 
में विभक्त है । 

२--यह संसार इस प्रकार का.वृक्ष हे कि स्वर्ग-लोक तो इसकी चोटी; 
हे और पाताल-लोक जड़ है, ग्रर्थात्‌ पाताल से स्वर्ग तक संसार-वृक्त फैलाः 

हुआ है। ः 

E अर मास और चौवीस-पक्षात्मक-काल ही इस विश्व-बृक्त की. 
पंखुड़ियाँ ak पत्ते हैं। अर्थात्‌ काल भी अचेतन होने से संसार ही के . 
अन्तर्गत है | और नाना कामना रूप बरोह ( serait ने) इसको सब तरफ 
से घेर कर, बाँध रक्‍खा है, wala यह संसार कामनाओं के दी आश्रित 
है । वटादिक पुराने वृक्षा को उनकी जटाएँ थामे रहती हैं | इस प्रसंग में; 
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रहीम कवि ने कैसा अच्छा दोहा कहा है । “aaa काज रहीम हैं, बन्धु 
विरल गहि मोह | जीरन पेड़हिं के मये, राखत बरहिं बरोह” | 

४ -विश्त्र वृक्ष में और वृक्षों से यह भी एक विशेषता है कि इसमें 
न ज्ञान रूप फूल ही लगते हैं, न युक्ति रूप फल ही लगता, है । यह उसकी 
यानी =ग्रादत, स्वभाव है । अर्थात्‌ संसार परित्याग के बिना ज्ञान द्वारा 
मुक्ति नहीं मिल सकती है । “जो गिरही परपंच न होते पति जँगल क्यों 
जाते | दे पाइन-पारसं तेली को दत्त खरी क्यों खाते? | संसार-वृक्ष में यह 
भी एक विचित्रता है, काम क्रोधादिक विकाररूपी पानी रात दिन इस पेड़ 
. सेचूता ही रहता है “यही पेड उत्ति परलय का विषया सबै विकारी? 
भाव यह है कि वृक्ष अपने पैरों से ( जड़ों से ) पानी पीते हैं इसी से इन 
को पादप कहते हैं, संसार भी एक वृक्ष है, wa: वह कामादिक विकार 
रूपी पानी को पीता दै, और सदैव उक्त विकारों को ही चुवाता रहता है। 
:ठीक ही है “जो रहे करवा at frat टोरी” 

.४--कबीर साहब कहते हैं कि जव हरि-माली नन्‍्हे--पौधे ( सूम 
प्रपंच) की रक्षा में लगे हुए. थे, उस-समय यह कुछ स्थूल पसारा नहीं | 
. ` मावार्थ--स्थूल जगत्‌ के नष्ट होने पर भी सून्ष्म-प्रपंच सुरक्षित रहता है, 

mi ज्ञानामि के बिना वासनांकुर नहीं जलता है । 
| ( ५१) 
gai बुझ पंडित मनचित लाय, कबहुँ भरलि बहे कबहुँ सुखाय | 
Ga उवे खन GI खन ओऔगाह रतन न मिले पावे नहिं थाह । 
“नद्या नहीं सँसरि# बहै नीर, साँझ न मरे Bae रहदै तीर । 
पोखरि' नहिं बँधली de घाट, पुरइनि नाहि कॅवल Ae बाट । 


see कबिर ई मन. धोख, वैठा रहे चलन चह चोख | 


अपाठा०--ग० Yo सांसरि | 
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शब्द | . , १५६ 
टीका 
(मन की लीला ) ; 
'१-'हे पंडितो ! आप लोग विद्या और सदाचार: सम्पन्न होने से 
विचारशील हैं, इसलिये: समाहित-चित्त होकर इस मन के स्वरूप को खूब 
समक लीजिये, जिससे कि आप मन रूपी नदी में न बह सके | यह मन 
रूपी नदी किसी समय ( कार्य में सफलता होने से ) तो द्विगुणित उत्साह 
तथा नाना .आशा रूप जल से भर जाती हे, एवं किसी समय ( बार बार 
असफलता होने से ) उक्त नदी का अपार-मनोरथ-जल' जहाँ ar तहाँ लीन 
झो जाता है - 
२--मन की धारा में बहते हुए लोगों की घटनाएँ सुनिये--यें लोग 
कभी तो ऊवे =जल के ऊपर श्रा जाते हैं, और थोड़ी ही देर में फिर डूब: 
जाते हैं, एवं कभी कभी तो उक्त लोगों की विकल्प-नदी ओऔगाह (aaa) 


' हो जाती है| 


भावार्थ--योग्य उगाय देखे पड़ने से मनुष्य उछलने . लगता है, तथा 
असहाय होने से चिन्ता में डूब - जाता. है, एवं केभी कमी तो चिन्ता ऐसी 
बढ़ती है कि वह समुद्र ही बन जाती है। मन नदी का थाह: अज्ञानियों 
को नहीं मिल सकता है, क्योकि इस नदी के अन्तस्तल. में पैठने की शक्ति 
(ज्ञानशक्ति ) और सतत विचार रूप इढ़ता. अज्ञानियों में नहीं होती है, 
अतएव उनको «रतन न मिले? श्र्थात्‌ निज पद ( आत्म-तत्व ) at नहीं. 
भिल सकता है । भाव यह है कि:जिस प्रकार मृत्यु से निर्मय,होकर मोती 
निकालने ; वाळे मरजीवा लोग ( गोताखोर ) दरिया के नीचे जाकर 
मोतियों को निकाल लाते हैं, इसी प्रकार सवंथा निद्वन्द् होकर निरन्तर 
“दी काल पर्यन्त और अत्यन्त ही. ्रादरपूरवंक आत्मविचार में 
निमभ रहने वाले ज्ञानी पुरुष ही आत्मतत्व रूपी रत्न को ले सकते हैं 
“नेष आत्मा दुर्बलेन लम्यः” । इस आत्मा को चंचल चित्त वाले दुबंल- 
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१६० ह 
हृदय के पुरुष नहीं प्रास कर सकते हं; क्योंकि “ज्ञिन खोजा तिन पाइयाँ: 
गहरे पानी पैठ । मैं बौरी वून डरी रहो किनारे बैठ | 

३--बस्तुतः देखा जाय तो यह मन नदी नहीं है, क्योंकि नदी तो 


दूसरी जगह से आये हुए पानी से बढ़ती है और बहती है; परन्तु यह मन | 
नदी तो स्वयं साँसरि, के watt नाना संकल्प और विकल्पों से झर कर. . 


! 
| 
| 
| 
। 
| 
3 


के बहती रहती है | " 

भावार्थ--इसके संकल्प और विकल्पों का प्रवाह कमी नहीं रुकता 
है। इस मन-नदी में काम क्रोध और रागांदिक बड़े बड़े ma ( भारी 
मछलियाँ ) सदैव तैरते रहते हैं, वे मारने में नहीं आते, क्योंकि 'केवट 
रहै तीर? ज्ञानरूपी केवट ( मल्लाइ, घीमर ) सदैव इस मन रूपी नदी के 
किनारे पर ही बैठा रहता है। जल में पैठने से मल्लाह अपने जाल सेः 
मछलियों को मार सकता है । भाव यह है कि हृदय में ज्ञान का संचार 
( प्रवेश ) होने से ही कामादिक विकार नष्ट हो सकते हैं । ==: 


४--अब मन की कल्पनाओं का वर्णन करते हैं--भोग उपासना | 
करने वाले सब प्रकार के योगी अपने अपने Teal की दीक्षा प्रणाली के ! 


अनुसार पिंड तथा ब्रह्मांड में चतुर्दलादि नाना कमलों की तथा नाना प्रकार 
के लोकों और gt की कल्पना करके उन्हीं कल्पित लोकों में सदैव संयम 
(चारणा ध्यान और समाधि ) किया करते हैं। “त्रयमेकत्र संयमः। ' 
( योग दर्शन )। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास के करने से संकल्पों की 


स्थिरता एबं दृढता के कारण मन से कल्पित, तथा गंधवे नगर के समान / 


> 
p 


प्रतीति मात्र नाना प्रकार के लोकों का आमास स्वभवत्‌ तथा तडितू | 


(विजुली) प्रकाशवत्‌ उनको अभ्यास काल में भास जाता हे । वस्तुतः ये ` 


सब मिथ्या ही है इस वात को बताते हैं कि “पोहकर नहिं बान्धत wer 


RE 


[बीजक _ | 


घाट ।” यह ब्रह्मांड पोहकर (तालाव) नहीं है जिसमें घाट तथा सीढ़ियाँ बन . 


सके) एवं नाना प्रकार की कमल लताएँ लग सर्के; तथापि योगी लोग तो 
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ब्रह्मांड में रात दिन ही घाट और सीढ़ी रूप नाना लोकों क्री रचना किया 
करते हैं | और इसी प्रकार पिंड में भी नाना कमलों की ( तथा meai ) 
की कल्पना करते हैं। और प्राणायाम द्वारा षरचक्रो के भेदन से कल्पित 
साग बना कर रात दिन इसी मागं से आया जाया करते ŽI 


५--कवीर साहब कहते हैं कि इन श्रशानियों के मन को बंचक 
गुरुओं ने यह केवल धोका दिया है, इन सव विडम्बनाओं से मुक्ति कदापि 
नहीं मिल सकती है। यह मन तो जहाँ का तहाँ ( संसार में ही बैठा 
हुआ है, क्योंकि लोक और द्वीप तो इसी के बनाये हुए घर हैं, अतः इन 
कल्पित मोदकों से पेट नहीं भर सकता है। कुछ सच्चे साधन (ज्ञानादिक) 
प्रात्त करने चाहिये, जिनसे कि निजपद मिल सके | इन anait के 
wal काम तो इस कहावत के अनुसार है कि बैठा रहे “चला चढे 
चोख? ये लोग चाहते हैं कि हम को सहज ही में मुक्ति मिल जाय | 


( ४२ ) 
(वूमि)* aa लीजै ब्रह्मज्ञानी | 

घूरि घूरि वरषा वरपावो; परिया बुद न पानी। 

चिडटी* के ay हस्ती वांधो, छेरी बीगर खाया। 
उद्धि मांह ते निकरि छाँळरी, चोरे te कराया । 
tga’ सरप रहे एक संगे, विलिया स्वान बियाही । 
नित उठि सिंघ सियार सों डरपे sagr कथो न जाई | 
(क वन) daa? fron तन बन घेरे, पारथि बाना मेले । 
watt भूपते तरिवर डाहै, मच्छ stu खेले। 
कहँहिं' कबीर ई अदवुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहि बूम । 
fg पंखे seam अकासै, जीवहिक्मरन न सूमे। 
| #पाठा०--जीवन | 
` वी०--११ 
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टीका 
[ अनधिकार-चर्चा ] 


sai खल्बिदं ब्रह्म नंह नानास्ति किंचन ।? का पाठ आपामर सबों 

को पढ़ाने वाले हे ब्रह्मज्ञानियो | ( वाचक ज्ञानियो ) अब आप लोगों की 
बारी ग्रा गयी है, इसलिये मेरी भी इस तुच्छ बात को सुन कर समझ 
लीजिये | बात यह है कि विवेक और चैराग्यदिक-साधनों से सम्पन्न 
अधिकारियों को at‘ ग्रहं ब्रह्मास्मि! ( मैं ब्रह्म हूँ ) इत्यादिक महा- 
वाक्यों का उपदेश देना शास्त्रानुमोदित है ही, Ws आप लोग तो अधि- 
कारी परीक्षा को भी धता देकर गजनिमीलिका करते हुए, स्वयं ब्रह्मज्ञान 
के काले काले मेघ बन कर; तथा सावन-मादव की घटा की तरह घूम 
घूम कर सारे संसार X ब्रह्मज्ञान की ही कड़ी लगा रहे हैं; पर जरा देखिये 
तो सही किसी मी अनधिकारी के हृदय में आपके ब्रह्मज्ञान की तो एक 
भी बूँद नहीं पड़ती है, इसलिये विचारपूर्वक उपदेश दीजिये। है 
२--ऐे, मेरे मोले भाइयो | आप लोग तो अनधिकारियों को aa- 


Yy 


पदेश देकर frat के पैर में हाथी बाँध रहे हैं। भाव यह है की बिना 
साधन सम्पत्ति के चिततवृत्ति श्रह्माकार नहीं दो सकती है, तएव मिथ्या 
ब्रह्म भाव से मन नहीं रुक सकता है। मन के न रुकने से ही “छेरी बीगर 
खाया” छेरी ( अजा =माया ) ने.बीगर (ARA के तुल्य जीवात्मा ) 
को खा डाला । देखिये यह भी कैसा आश्चर्य है कि इन अनधिकारियों की 
चित्तवृत्ति रूप छाछरि (जल की छोटी सी फुचकारी ) श्रमितानन्द सागर 
निज रूप से निकल कर ( विमुख होकर ) इस लम्बी चौड़ी तथा सन्तत- 
संसार भूमि में अपना घर कर रही है। मावार्थ-विषयी-जनों की बृत्ति 
विषयाकार रहती है | 


३--इन अनधिकारियों के दृदय-निकेतन का तो वृत्तान्त आपने ग्रभी 
तक सुना ही नहीं | सुनिये । इनके यहाँ तो मेंडक ( अज्ञानी ) ) और सपं 
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( अहंकार दोनों साथ ही रहते हैं । भावार्य--अ्रहंकार इनको कैसे बचने 
देगा । और बिलिया ( अज्ञानियों की चित्तवृत्ति ) ने श्‍वान रूप संसार 
सुख के साथ विवाह कर लिया है | भाव यह है कि. सांसारिक सुख से 
चित्तवृत्ति कदापि age नहीं हो सकती है। और मी सुनिये ! सिंह 
रूप जीव सियार रूप मन तथा ग्रध्यास [ भ्रम ] से सदैव डरता रहता है, 
्रर्थात्‌ मन ने तथा अध्यास ने जीव को अपने अघीन कर लिया है | यह 
अनोखी कथा कहने में नहीं आती है| 

४--अब यह बताते हैं कि ऐसे विवेकी ( अधिकारी ) जनों की मुक्ति 
में कोई संशय नहीं है जो कि अपने हृदयरूपी वन में विचरने वाले नाना 
प्रकार के संशय रूप मृगों को घेर कर उनके ऊपर ( पारय =वीर ) सदू- 
गुरु के उपदेश रूपी बाणों को चलाते हैं, अर्थात्‌ सद्गुरु के वचन द्वारा 
सम्पूर्ण संशयों को निवृत्त कर लेते हैं । एवं .बृत्ति-भूमि को ग्रात्मानन्द- 
समुद्र में aaa कर माया-प्रपंच रूप भारी पेड़ को जज्ञा डालते हैं। 
( समुद्र के पानी से पेड़ जल जाते हैं ) इसके पश्चात्‌ ग्रात्म-साक्षात्कार 
से मच्छ रूप माया तथा उसके कार्य मन का भी लय कर देते हैं । 

५--कवीर साहेब कहते हैं कि यह आपका ब्रह्मोपदेश तो बड़ा 
अलौकिक है शीघ्र ही मुक्ति प्रदान कर देता है, परन्तु इसको समझ कर 
इढ़ता धारण करने वाले तो अधिकारी बहुत ही कम हैं, ्रधिक संख्या 
तो ऐसे ही लोगों की है जो वैराग्यादिक साधन रूप पाँखों के बिना ही 
उड़कर आकाश रूप ब्रह्म में विहरना चाहते हैं श्रौर प्रपंच पंक में पड़े हुए 
भी अहंब्रह्मास्मि ञ्रौर शिवोहं की हाँक लगाते हुए अपने श्रापको कैवल्य 
धाम के पर्यङ्क में पर्यवस्थित जानते हैं, इतना ही नहीं अपने आपको 
निर्लिस ब्रह्म wand हुए निःशंक होकर यथेच्छाचरण में भी लगे रहते 
हैं। मृत्यु के वाद हमारी क्‍या दशा होगी यह उनको नहीं सूता है 
क्योंकि वे तो भ्रम से अपने को श्रपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी मानते हुए स्वयं ब्रह्म 
होने के भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसे ही ग्रनधिकारियों के ब्रह्म होने के अहंकार 
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को लक्ष्य करके ही कबीर पंथी च a z ons oa! 
को भ्रम बतलाया गया हे | है क : 
as aaa ( सच्चे ) ब्रह्मज्ञानी बहुत ही कम न अब 
= शंकरावतार भगवान्‌ शंकराचार्य नेभी अ a 
दिया है । और वेदान्त के एक जीव वाद कनाल. 
सच्चा] ब्रह्म ज्ञान किसी को हुआ ही नहीं हे, यदि ए 
न हो जायगा तो उक्त मतानुसार सारे संसार m aS 
हो जायगी | इन्हीं सव विवाद-अस्त बातों को समझ कर pape a 
त्माओं ने निष्कंटक तथा सरल माग का FATT aa g a, 
राज मार्ग से चलने के लिये अनुरागी झात्म-जिज्ञासुय्रा क é आदेश झी 
दिया है | परन्तु कितना ही सरल क्या न हो तयापि इभी म र 3 
ही है इसलिए शम्बल बाँध कर बरावर चलते रहना पथिकों के लि Se 
अत्यन्त ही आवश्यक है; क्योंकि बिना पुरुषार्थे के परम पद ie पा सकते. 
हैं। कहें कबीर यह मन का aie, बैठा रहे चलन चे a | w 
चलते जो गिरे, ताको नहीं दोष । FE कबीर वैठा रहै ता सिर करडे 
कोष” । “थोड़े ही में बहुत है अति समन की वात | मेंहदी अधिक 
कारो हौ जात? | : 
co etal 2 उल्लेख अद्वैत वाद के ग्रन्थों में सविशेष किया 
गया है। यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र कराया जाता हैं। “एको जीवः, तेन 
चैकमेव शरीरं सजीवम्‌। अन्यानि स्वमदृष्टशरीराणीव निर्जीवानि । SP 
नकल्पित सर्वे जगत्‌, तस्य स्वप्नदशनवद्यावदविद्ं सवो व्यवहारः | 
बद्धमुक्तव्यवस्थापि नास्ति; जीवस्यैकत्वात्‌ | शुक सुकत्यादिकमपिरवामुरुषा- 
न्तरमुक्त्यादिकमिव कह्पितम्‌। श्रत्र च सम्मावित सकलशङकांपङकमच्ालनं 
स्वप्नद्ान्तसलिलघारयैव कतंब्यमिति | ( सिद्धान्तलेशसंग्रहे, ? ल 
जीवेकस्वविचारः ) । तथा “ अनादि मायया gat यदा जीवः मुष्यते” 
इत्यादिशुतिष्वेकवचन प्रासेकत्व विरोघेनोदाद्वतश्रुतीनामनेकत्वपरस्तामावात्‌। 
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सार्वजनौनप्रमासिद्ध तदनुवादेनाविरोधात्‌ ( ञ्रदवैतसिद्वौ, १ परिच्छेदे, 
एकजीववादः ) एकजीववादकी मूलभूत कुछ शुतीयाँ और स्पृतियां ये है. | 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” पुरे क्रीडति यस्ठु जीवः, इत्यादि” “देही 
कर्मानुगोऽवशः, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानिणह्वाति नरः? 
इत्यादि । 

( R) 


वहि' बिरवा चिन्है जो कोय, जरा मरन रहिंते तन होय। 

ER एक ।सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीनि डारा | 

wer’ कि डारि चारि फल लगा, साखा पत्र गिनै को वाका | 

afer एक त्रिभुवन लपटानी, बाँचे ते छूटे नहि ज्ञानी। 

कहेहि कवर हम जात पुकारा, पंडित होय सो Re बिचारा | 

टीका 
[ संसारतरु] | 

१--सद्गुर कहते हैं कि जो कोई इस प्रपश्चयादप को मली ate 
से पहिचान ले कि यह तो अज्ञानी' get को ठगने वाला महा-नीरस 
आर बड़ा भारी सेमर का पेड़ है, तो वह जन जरा और मरण रूप नाना 
Sat से छूट जाय। Was सूकम कीटाणु से लेकर हिरण्यगर्भ 
९ पितामह, ब्रह्मा ) पर्य्यॅन्त चराचरात्मक यह सारा अंसार ही (एक महाकाय 
वृक्ष है | इस वृक्ष के अवयवों का वर्णन सुनिये | मूलप्रकृति ( माया ) ही 
इस वृक्ष का सूज है, क्योंकि यह सब प्रपञ्च मायिक है | और समष्टियूक्षरम 
शरीराभिमानी प्रथम शरीरी एक आदि पुरुष ही इस प्रपञ्च पादक का पेड़ 
4 मध्यभाग ) है अनन्तर उस आदि पुरुष रूप वृक्ष से क्रमागत ब्रह्मा, विष्णु 
अर महेश रूप त्रिगुणात्मक तीन डालियाँ निकलीं ये तीनों देवता क्रमशः 
रज, सत्व और तमोगुण के अभिमानी हैं, अतः येही शब्दान्तरित त्रिगुण 
हे इन्हीं के द्वारा इस त्रिगुणात्मक प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और लय बार 
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बार हुआ करते हैं। ३-इस Araq की मध्य की डाली सत्व शण 
में पुरुषार्थचतृष्टय ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) रूपी चार फल लगते 
% अर्थात्‌ सत्वगुणरूप विष्णु की आराधना से सर्व-पुरुषार्थो की fete 
होती है। वैष्णवों की विष्णु आराधना का यही रहस्य है | यह एक डाली. 
का वृत्तान्त है | इसके अतिरिक्त रजोगुण रूप डाली में से काम, क्रोधादि 
रूप अनन्त शाखा प्रशाखाएँ और नाना वासना रूप पत्ते इतने निकल पड़े 
हैं की कौन निठल्लू बैठा २ उनको गिना करे। “काम एष क्रोध एक 
रजोगुणसमुद्धवः | महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌? । आदि 
पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाकी डार | तिरिदेवा शाखा भये पत्र भया 
संसार | तथा सार शब्द से बाँचिहौ मानहु इतबारा दो । आदि पुरुष एक 
वृक्ष है, निरंजन डारा हो । त्रिदेव शाखा भये पत्ता संसारा दो । ( बीजक 
शब्द ) ११४।४-बड़ा मारी तो आश्चर्य यह है कि वासना या 'ग्राशा 
रूप एक तुच्छ लता ने इतने बड़े विराटू वृक्ष को जड़ से लेकर चोडी 
तक चेर कर ऐसा लपेटा है कि स्वर्गादि फलों को तोड़ने की इच्छा से 
इस वृक्ष पर चढ़े हुए. बड़े २ योगी श्रौर ज्ञानामिमानी भी वेचारे इसी 
आशालता में फैंस कर मर गये। ्ननेकानेक उपाय किये परन्तु न छूट 
सके । ५--परम दयालु गुरु-कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! मैं पुकार २ 
कर कहता चला जा रहा हूँ कि इस विषवृक्षरूप प्रपंच तरु से दूर रहो, 
आर इसके जहरीले फलों को अमृत फल समक कर न चखो और इस 
मिथ्या आशा रूप लता को भी मत छूओ । जो परिडत हों वे इस बातकों 
विचार लें । 


( ५४ ) 
साँई! के संग सासुर आई | 
सँग न सूती स्वाद न सानी, गौ जोवन सपने की नॉई ॥ 
जना? चारि मिलि लगनसुधायो, जना पाँच मिली माँडो छायो । 
सखी सद्देलरी मंगल गावें, दुख सुख माथे हरदि चढ़ावे ॥ 
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नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठी जोरि भई पतियाई। 

अरघा दे लै चली सुवासिनि, चौके de भई संग साई ॥ 

भयो* वियाह चली बिनु दूलह, वाट जात समधी समुमाई । 

we कविर हम गौने जैवे, तरव कंत ले तूर बजाई॥ 

टीका 
( कोइ काहू का हटा न माना | झूठा खसम कबीर न जाना । ) 

१--इस शब्द में श्रज्ञानी-जीव चित्तशक्ति-रूप स्री का वंचक गुरुओों 
के द्वारा मन प्रपंच के साथ मिथ्या विवाह, तथा सद्गुरु के द्वारा पुनः 
सच्चे पति शुद्ध-चेतन ( निजपद ) की प्राप्ति का रूपक दिखाया गया है । 
यह चित्तशक्ति ( जीवात्मा ) ai ( शुद्ध चेतन, निजरूप ) को साथ लेकर 
ही ( सासुर ) संसार में आई है, अर्थात्‌ साई सदैव इसके संग ही रहता 
है, परन्तु ्रज्ञान वश अपने पति को नहीं जानती हुई उसके परमानन्द 
बिहार से सदैव बंचित ही रहती है। प्रमाद वश इस जीव-शक्ति का सारा 
यौवन ( नरतन ) व्यर्थं ही सपने की तरह चला गया Baas जीव संसारी 
बन कर जन्म-मरण के चक्र में पड़ गेया | किसी प्रकार ( मालिक की दया 
से) फिर भी इस जीव शक्तिको मनुष्य शरीर मिला तो वंचक gent 
ने फिर भी मनः प्रपंच ही के साथ इसका विवाह कर दिया | २---अब्र 
विवाह का रूपक बताया जाता है--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 
चारों ने एक मत होकर इस जीव शक्ति रूप कुमारी का देहादि संघात रूप 
मनः प्रपंच के साथ, सगाई संबन्ध रूप लगन लगाने का fida किया, 
अर्थात्‌ जीव को शरीरासक्ति में डाल दिया। भाव यह है कि मन संकल्प 
करता है, और बुद्धि निश्चय करती है, पश्चात्‌ चित्त की स्फुरणा से अहंकार 
के दारा जीव नाना कर्मों को करता है, यही सब कमें की व्यवस्था है | इस 
प्रकार प्रपंचासक्ति रूप लगन चढ़ने पर पंच तत्व रूप पाँच जनों ने मिलकर 
शरीर रूप Hea की रचना कर दी | भाव यह हैं कि देहाध्यास ही के कारण 
नाना देह धरने पड़ते हैं। ३--इस प्रकार मँडवे के तैयार होने पर इस 
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जीव शक्ति रूप दुलहिन की बालसखी इन्द्रिय रूप सहेलियाँ प्रमुदित चित्त 
होकर मंगल गाने लगीं । अर्थात्‌ सुन्दर २ रूप, रस, गन्ध, स्पशं और 
शब्दादिः रूप विषय-भोग भोगने लगीं । ` अनन्तर भोगों से होने वाले 
तथा पाप-पुण्य के फल भूत नाना दुःख और सुख रूप हल्दी जीव रूप 
दुलहिन के मत्ये डाल दी। भाव यह है कि रूपादि विषयों का भोग तो 
heat करती हैं और उसके फल. रूप दुःखादिक जीव आत्मा को मिलते 
हैं | ४--इस प्रकार हल्दी चढ़ाने के वाद भोग जन्य नाना वासनारूप 
भाँवरी इस जीवरूप दुलहिन के मन में पड़ गई | भाव यह दै कि सम्पूर्ण 
शुभाशुभ क्रियाओं का यह स्वभाव होता है किं उन कर्मों को करने वाले 
के हृदय-मुकुर में किये हुए कर्मों के शुभाशुभ संस्कार ( वासना, सूकम 
भोगेछा, ) रूप we ( फोटो ) खिंच जाता है, ग्रतएव उन्हीं वासनाश्रों 
से विवश होकर संसारी लोग उन्हीं २ कर्मों को करते हैं और फलों को 
भोगते हैं क्योंकि जीवों ही के कमं संस्कार द्वारा स्वसजातीय' क्रियाओं 
को पुनः २ पैदा किया.करते हैं। इस प्रकार भाँवरी पड़ने के वाद जव 
इस sagas ( चेतन ) का मर्नःप्रपंच ( जड़ ) के साथ गँठबन्धन 
हो गया, तब इसने भ्रमवश झूठे खसम प्रपंच को अपना पति मानकर 
उसके साथ घनिष्ठ प्रेम कर लिया | माव यह है कि ग्रज्ञानजन्य--देदासक्ति 
ही के कारण यह जीव चेतन के धर्म-श्रानन्दादिकों को विषयों के धर्म 
समक रहा है ( श्रर्थात्‌ यह परम सुख मु्को विषय भोग से मिला है ऐसा 
जान रहा है ) और जड़ के अनन्त धर्म, वणे waa और श्रवस्था तथा 
बालपन जवानी और बुढ़ापा एवं दुबलापन और मुटाई रंग रूप व्याधिपीड़ा 
्रादिकां को अपने ( चेतन के ) धर्म मान रहा है इसी अनमेल खिचड़ी 
को दाशनिकों ने अ्रन्योन्याध्यास तथा जड़ चेतन की ग्रन्थि भी कही है । 
इसकी विशेष कथा अध्यासभाष्यादिकों में “सत्णवतेमिथुनीकृत्य प्रवतन्ते 
सवेब्यवहाराः? इत्यादि ग्रन्थ से स्पष्ट की गई है । हमारे गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने भी इस विषय में लिखा है कि “जड़ चेतनहिं म्रन्थि परि गई । 
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waht सुषा छूटत कठिनई” | इस प्रकार नात्म पदाथों में फँसकर यह 
जीव संसारी हो गया है | इस प्रकार विवाह-विधि सम्पन्न होने के पश्चात्‌ 
जीव-डुलहिन को ( सुवासिनी) सौमाग्यवती, ( अहिवाती ) खत्री रूप 
वंचक-गुरुओों की वाणियाँ अरबा दे देकर ( दुलहिन के आगे र पानी 
,गिराती हुईं) अपने संग ले चलीं। भाव यह है कि नाना सकाम कर्म 
रूप अनात्म परार्थो में उरमाने वाले वंचक्र गुरुओों ने नाना प्रकार की 
रोचक वाणियों से वस्तुतः नित्य ga जीव को भी स्वर्ग-लोकादिको को 
भूखा बना दिया, इसी कारण यह अज्ञानी, वंचक-गुरुओं से मिथ्या 
ुक्तिरूप वासी भाते लेने के लिये उनके द्वार पर पड़ कर नाक रगड़ने 
लगा । “मूँठि मुक्ति नर आस जीवन की उन्ह प्रेत को झूठ खयो” | 
(बीजक शठ्र ) अब इस विवाह का नतीजा सुनिये | इस जीव दुलहिन ने 
थोड़ेही काल में चल वसने वाले इस मूँठे संसार रूप पति के साथ अज्ञान- 
चश विवाह कर लिया, इस कारण थोड़ेही काल में अपने प्रिय जनके 
विनाश से मँड्वे (शरीर) में. बैठी २ ही राँड-हो गयी.। और सच्चे साई 
(पात) तो वेचारे बगल ही में बैठे रह गये | उनके देखते २ यह सब खेल 
दो गया | भाव यह है कि यह जीव मोह वश धन दारा और शरीरादिक 
अपंच से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम बाँध लेता है कि उनकी विकलता तथा वियोग 
से स्वयं अकर्मश्य और अनाथ वन जाता है | इसी भाव को कबीर गुरु ने 
एक स्थल पर कैसे ग्रच्छे रूपक में फलकाया है “Ga मल फूलल, मालिन 
भल गाँथल, फुलवा विनसि गैल भँवरा निरासल | ५--इस प्रकार विवाह 
होने पर भी यह जीव दुलहिन बिना ही पति के रह गयी। इसके पश्चात्‌ 
अनेक सांसारिक-आपत्तियों से त्रस्त होकर अपने सच्चे पति ( निजपद ) 
की खोज में यह निकल पड़ी । अनन्तर नाना कर्म और. उपासना रूप अनेक 
मार्गों में घुमती हुईं जब यह सत्संग रूपी बाट (रास्ते) पर पहुँच गयी, तब 
इसके सच्चे सम्बन्धी संत जन मिल गये | इन्होंने इसको बोध ( होश ) 
कराया कि तूँ नाहक ही निज पति ( स्वरूप) के मिलने के लिये स्वर्ग 
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आर पाताल को छान रही है, और मुक्ति रूप पति सुख के लिये पानी 
और पत्थरों में सिर मार रही है । तुमको स्वार्थियों ने धोका दिया है। 
केवल इस विधिवाद ( कर्मकांड ) के बल से तू पति को नहीं पा सकती, 
तू किस उलभन में पड़ गयी है । तेरा पति तो यह देख तेरे साथ ही है। 
तू (संसार से ) पीछे धूम कर श्रौर आँख खोलकर तो देखती ही नहीं? | 
आँख बन्द कर att ही के पीछे दौड़ा करती है सुन--“जेहि खोजत 
कल्पौ गये, घटही मांही सो मूर । वाढ़ी गर्ब गुमान ते, ताते परि गौ दूर ” | 
“सोतो काहि ये ऐस अबूक । खसम wee ढिग नाहीं सूक” ॥ वेचारे इस 
पति का क्या दोष है, ये सव तो तेरी ही अ्ज्ञानता के फल हैं। इस 
प्रकार Wa रूप वचनों से जब महात्मा ने अज्ञानी जीव-शक्ति को खूब 
समभाया तब जीव-आत्मा के हृदय में बोध हुआ। अनन्तर बहुत 
पश्चात्ताप करके जीव शक्ति कहने लगी कि अब तो हम अपने पति के 
साथ गोने जायेंगी और सदैव उन्हीं के चरण कमल रूप नौका में बैठी 
रहेंगी, जिस से कि तूर ( हुरदी ) बजाकर संसार-सागर से पार हो जायँगी । 
यही माव इन साखियों में भी कलकता है “पाछे लागा जाय था लोक वेद 
के साथ पेंडे में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ | दीपक दीन्हा तेलमर बाती 
दई घट्ट, पूरा किया बिसाहना बहुरिन AA इट” भजन--“'य्राछुत खसम 
राँड भइ धनियाँ, झूठ खसम मन भावत रे” | 
yy -) 
नलको* ढाढस Tag आई, (किछु) अकथ कथा है भाई। 
सिंघरे सहदूल एक हर जोतिन्हि, सीकस बोइन्हि धाने ॥ 
नकि awe चाखुर फेरे gmc भये किसाने। 
कागार कापर धोवन लागे, बगुला fact दांते॥ 
माँखी YS Psat लागे, हमहूँ जाइब बराते। 
ar बाघहिं ब्याह होत है मंगल गावहिं गाई। 
बनके रॉक थे gen दीन्हौ, गोह-लोकंदे जाई ॥ 
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| mee कवीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अरथावै। 

सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भगत कहावै॥ 
टीका 


[ अन्धा कहै अन्धा पतियाय | जस विसवा का लगन धराय | ] 


' -१-सच्चे सद्गुरु के मिलने से जीवों के कल्याण की चर्चा तो ऊपर 
। कर चुके हैं, अब वंचक गुरुओ के फन्दे में पड़े हुए श्रज्ञानियों की दुर्गति 
` का दिग्दर्शन कराते हैं । गुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयो ! इन श्रज्ञानियों 
की जरा हिम्मत तो देखिये, ये लोग जन्म मरणादि द्वारा अनन्त बार 
माया के कोल्हू में पेरे जा चुके हैं; परन्तु फिर भी दूने उत्साह से उसी 
के कोल्हू में सिर देने के लिये. सब से आगे रहते हैं । जादूगर गुरुवा लोगों 
ने इन बेचारे अ्रज्ञानियो के ऊपर माया की ऐसी पुडिया डाल दी है कि 
ये लोग बड़े प्रसन्न होकर सबसे प्रिय अपने नर जीवन को भी तुच्छ मेंट” 
समकते हुए उनके चरणों में रख देते हैं, और नाचते कूदते तथा हँसते 
` खेलते हुए परमशोचनीय गति को चले जाते हैं। ग्रज्ञानियों की यह कथा' 
बा बड़ी ही विचित्र है । २--अब वंचक गुरुग्रो की करतूती भी देखिये-- 


छागर - माया के स्वामी बकरे रूप वंचक गुढ स्वयं किसान बन कर, और 
fie तुल्य जीवात्मा तथा शादूज =सिंह को खा जाने वाले उनके मन 
को, बैल बना कर कम रूप एक ही हल में उन्होंने जोत दिया; wale 
_ संब लोगों को सकाम कर्मों में लगा दिया | इसके अनन्तर सीकस=ऊसर- 
भूमि भूत संसार में नाना तथा विविध आशारूप धान ( अन्न ) वोने लगे । - 
माव यह है कि “रामाकृष्ण की छोडिन आशा । पढ़ि गुनि भये क्रितम के 
ः दासा । कमं पढ़ों औ कर्म को धावें । जेहि पूछा तेहि कर्म festa । निःकर्मी 
निन्दा कीजै | कर्म करे ताही चित दीजै || ऐसी विधि सुर विप्र भनीजै। 
नाम लेत पंचासन दीजै । बूड़ गये नहिं arg संमारा। Sa नीच कहि 
काहि जु हारा ॥ ऊँच नीच है मध्य की वानी | एकै पवन एक है पानी ॥; 
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एकै मटिया एक कुम्हारा । एक सब का सिरजनिहारा ॥ एक चाक सव | 
चित्र बनाई नाम विन्द के मेध्य समाई | व्यापक एक सकल की ज्योति | 
नाम धरे का कहिये भौति ॥ राच्छुस करनी देव कहावें । बाद करें गोपाल 
न भावें ॥ इत्यादि ( बीजक ) | इसके बाद वन की सुलैया = लोमड़ी रूप 
लालची गुरु-लोग इस ऊसर संसार को निभाने लगे अर्थात्‌ इसकी रक्ष 
करने लगे ३--इस तरह खेती होने के वाद अब छेरी श्रौर वाघ के विवाह 
का रूपक दिखाते हैं । कागा मलीन चित्तवाले पाखंडी शुरु अपने उपदेश 
रूपी जल से श्रज्ञानियों के हृदय रूप कपड़ों को धोने लगे। और बकुला 
रूप नकली साधुवेष-घारी उनके हृदय रूप कपड़ों पर इस्तरी फेरने लगे। 
अर्थात्‌ उक्त गुरुओं के उपदेश का ये भी अनुमोदन करने लगे | श्रनंतर 
मक्खी रूप शुद्ध चित्त बाले पुरुष ds सुड़बाने लगे । और कहने लगे 
कि इम भी उक्त विवाह की वारात में शामिल होवेंगे | ठीक दी है “जस 
दूलह तस बनी बराता” | ४--इस प्रकार बारात सजने के वाद छेरी माया 
आर सिंह तुल्य जीवात्मा का विवाह होने लगा | अर्थात्‌ उक्त TEA के 
उपदेश से जीवों को माया घेरने लगी । वस्तुं, यह जीव सिंह रूप है, 
यदि यह अपने .रूप को जान ले तो वेचारी मायाँ वक्री इसके सामने क्या 
चीज है | विवाह में मंगल गाये जाते हैं, तएव इस विवाह में भी | 
गो=इन्द्रियाँ मंगल गाने लगीं | 

भावार्थ--यह जीव जब माया के फन्दे में पड़ गया तत्र इसकी इन्द्रियाँ 
नानाविषयों को भोगने लगीं | इस. प्रकार ( अनमेल ) विवाह के हो जाने 
पर उक्त विवाद. के उपलक्ष में वन के रोम की तरह इधर उधर घूमने 
वाले मन को दहेज में दे दिया । wale मन को प्रपंच के साथ कर दिया। 
विवाह होने के बाद दुलहा और दुलद्दिन डोले में बैठकर जागा करते 
हैं। अतः इस विवाह के पश्चात्‌ भी नाना शरीर रूप लोकन्दा च डोले | 
तैयार किये गये कि जिनमें बैठ २ कर grar ( जीव आत्मा ) ने अपने 
गुरु बरातियों के साथ अपने घर ( चौरासी ) का रास्ता पकड़ लिया ।' | 
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भावार्थ--“घर २ मन्तर देत फिरतु हैं महिमा के ञ्रभिमाना। गुरू 
सहितं सीख सब बूढ़े, अन्त काल पछुतांना |? तथा “गुरु लोमी सिख. 
लालची दोनों Set दाँव | दोनों कड़े वापुरे वैठि पयर की नाव” (बीजक). 
रोह लोह we? में गोह पद से यह सूचित कियां है कि जिस तरह 
मोह एक प्रकार का विषैला जीव होता है, इसी तरह श्रज्ञानियों के शरीर 
भी विषय रूपी विष से भरे रहते हैं “विषविषयों का खाच हो रात दिवस ' 
frat” | ( वीजक ) : 
५--कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो ! जो इस पद्य के ग्रथ कोः 
समझ कर उक्त भ्रम फांस ( धोके की टट्टी ) में नहीं पड़ते हैं वेही. 
पंडित और ज्ञानी हैं, तथा वे ही ग्रात्मोपासक सच्चे-भक्त भी कहलाते हैं | 
(४६) 
नलको नहि परतीति हमारी । . 
झूठे बनिजि' .कियो कू ठांसो,२ पूजि? सभनि सिलि हारी ॥ 
घट-द्रसन* मिलि पंथ' चलायो, तिरिंदेबा अधिकारी । 
राजा' देस वड़ो परिपंजी, रेयति* रहति उजारी ॥ 
` . इतते“ ऊत ऊतते इत रहु, जमकी साँड$--सवारी९ ।. 
wa? कपि डोरि बांधु बाजीगर, अपनी खुसी परारी ॥ 
$2" पेड़ उतपति परले का विषया'२ ससै विकारी । 
जैसे aa? अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 
wee कवीर'* इ अदबुद' ज्ञाना, को माने बात SA | 
Bae लेड FI काल सों, जो करे सुरति\* संभारी॥ 
टि०--[ सुरति ( वृत्ति) के निरोध की आवश्यकता ] 
१--व्यापार। २--मन से। ३--मूल-पूँजी | ज्ञान ] ४--योगी 
जंगम सेवड़ा दरवेश आदिक छुः वेषधारी लोग । ५--शैवादि मत। 


अपाठा०-क० Yo साट सवारी | 
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aaa राजा [ यम ] “तीन लोक में दै जम-राजा चौथे लोक में नाम ! 
'निशान। लखै कोइ विरला पद .निरवान” | ७--प्रजा (कामी ) स 
शान्तिमाप्नोति न काम-कामी” ( गीता ) ८--इस लोक से उस लोक 
आर उस लोक (स्वर्गादि ) से इस लोक ( नकाँदि ) को | ६--ऊँट 
'की सवारी । पूर्व काल में लम्बी यात्रा ऊँटों के दारा की जाती थीं १०-- 
-बन्दर खाने के लोम में बंध जाता है । ११--मन श्रौर सन की कामनाएँ 
१२._विषम-रूपविष-फंल । “विष-फल फले अनेक हैं मत कोइ देखो 
चाख” ( कवीर-साखी ) १३--कुत्ता ( विषयी ओर पामर ) “कामी-नर | 
कुत्ता सदा छः WA वारह-मास? १४--मलिन-वर्ठु | १५- यह हमारा | 
“दिया हुआ दै। १६--य्रब भी (ऐसी पतित दशा में भी) “सवथा 
'वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते”? (गीता) १७--यदि चित्त को एकाग्रता | 
करे (विषयों से मन को हटाले ) । तावदेव निरोडव्यं-यावदुदिगतं 
Ba | एतजज्ञानं चमोक्षश्च ह्यतोन्यो अन्थ-विस्तरः |? काल = जन्म- | 
-मरण॒ रूप काल-चक्र । - } 


GY 


w) “> 
ना हरि! भजे न आदतिर छुटी। : 
सव्दहि समुकि सुधारस नाहीं, Sate (wag) Rag को फूटी ॥ 
'पानीमाँह पखान किं रेखा, ठोंकत sat भभूका | 
सहसघड़ा. नित उठि जल ढारे, फिरि सूखे का सूखा॥ | 
Mae सीत सीत अंग भो, सेनि“ बाढि अधिकाई #। 
जो सनिपात* रोगियहिं मारे, सो साधुन सिथि पाई॥ | 
aden’? कहत कहत जग विनसै, see सिस्टि समानी। ' 
निकट पयाना'' जमपुर धावै, बोले एके'९ बानी॥ 
सतगुर मिले बहुत सुख लहिये, सतगुर शब्द सुधार! | 
कहँहिं कबीर सो सदा सुखारी, जो यह'३ पदहिँ बिचारे॥ | 
खः पु. सेते सेत अंग भौ सयन बढ़ी अधिकाई | | 
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fee [ वन्ध्य-शानी ( वाचक ज्ञानी ) और हठयोगियों की दशा ] 

१--आरात्माकार-वृत्ति नहीं होती हैं । २--स्वमाव [ मन की कल्पना ] 
३--लोकाचार और विवेक-विचार दोनों छूट गये | ४--पत्थर की दुकड़ी 
५--चिनगारियाँ | वन्ध्य-ज्ञानी और ज्ञान-हीन हृठयोगियों का भन पत्थर 
के टुकड़े के समान है जो सदैव जल में पड़ा रहता है परन्तु भींजता नहीं । 
६--वन्ध्यज्ञानी दिखाने के लिये 'ग्रहंत्रह्मास्म' का ( अहंग्रहोपासना ) 
वृत्तिप्रवासरूप हजारों घड़े मन रूपी पत्थर पर प्रतिदिन ढरकाया. करते हैं। 
इसी प्रकार हठयोगी भी सहख कुम्भक रूप हजार जल के घड़े उक्त मन 
पर डाला करते हे; परन्तु वह सूखे का सूखादी रह जाता है। इसका कारण 
यह है कि उनके मन-रूपी पाषाण कामनाग्नि से नीरस और अभेद्य 
( अ्रत्यन्तही कठिन ) हो गये हैं ग्रतएव सब साधन विफल हो जाते हैं। 
७--उक्त वन्ध्य-ज्ञानी और हठयोगी शमदमादि साधनों से हीन होते हैं 
आर उनके हृदय में मल विक्षेपादिक दोषों का संचय भी अधिक मात्रा 
में रहा करता दै, अतः आमज्वर से पीड़ित रोगी की (तरह ये लोग उपास- 
नादिक उपवास (aga) और तपोऽनुष्ठानरूप स्वेद-प्रस्वण ( पसीना 
कराने ) के अधिकारी हैं । अहंग्रहोपासनादि रूप जो शीतल-सरोवर का 
स्नान है उसके अधिकारी ये लोग नहीं है | इसी कारण ( उक्त शीतोपचार 


से) इन लोगों के मन को “शीतांगवायु” ( सन्निपात ) हो जाता है। 


ठीक ही है “स्वेद्य मामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्मसा परिषिश्नति” [ माघकाव्य | 
भाव यह है कि अनधिकारियों को अहंब्रह्मास्मिरूप महावाक्य का उपदेश 
देना उचित ait) ८--रूव-उक्त अ्रनधिकार उपदेश ग्रहंकारादिक 
विकारों की सेना अत्यन्त बढ़ जाती है | £--जिस प्रकार सन्निपात होने पर 
रोगी कदाचित्‌ ही बचता है इसी प्रकार सिद्धि के अहंकार से उक्त योगी 
लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और वन्ध्यज्ञानी मी उभयलोक से भ्रष्ट दो 
जाते हैं। यहाँ एर “सेते २ सेत अंग भो सेन बाढ़ी अधिकाई” ऐसा भी 
नूतन पाठ है | अर्थ-अधिकार-शल्य होने पर मी अहंग्रहोपासना तथा हठ- 
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योग का सेवन करते २ शरीर सफेद हो गया [वृद्धावस्था चली आई] परन्तु 
मन के विकार दूर न हुए प्रत्युत मनराजा की सेना ( काम क्रोधादिक ) 
बढ़ती ही चली गयी | “ऊपर उजर भौ बोरे भीतर अजहूँ कारो हो। 
तनके वृद्ध कहा भौ बौरे मनुवा श्रजहूँ वारो हो ।” [ बीजक ] १ ०--केवल 
IARI शब्द की उपासना करने वाले श्रात्मतस्व से वंचित रहने के कारण 
नष्ट हो गये | क्योंकि अनाहत शब्दोपासना साधन मात्र हे साध्य रूप 
नहीं । ११--चलना, कूंच करना | ( अन्त काल ) १ २--साधन हीन, ' 
होने से उक्त लोग यमपुर के रास्ते में दौड़े चले जा रहे हे तिस पर भी 
शिवो5हं और अ्रनहद अनहृद आदि की हाँक लगाते जाते Zl १३-- 
शमदमादिक साधनों से संपन्न दोकर आत्मतत्व का विचार करे | 

भावार्थ--वंध्य-शानियों का यथेष्टाचरण होता है सच्चे ज्ञानियों का 
नहीं। “बुद्ध्वाऽदवेतस्य तस्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्वदशां चैं 
को मेदोऽशुचि भक्षणे ॥ ( पञ्चदशी ) 

yw) oH 

(नरहरि') लागी*दव विकार विडुइंधन', मिले बुकावनिहार । 
में जानौं तोही सो व्यापै, .जरत सकल-संसारा ॥' 
पानी' साँह अगिनि को अँकुल, मिल* न बुमावन पानी । 
एक' न जरै जरे नो नारी, जुगति काहु नहिं जानी॥ 
TEC’ जरे पहरू सुख सोचे, कहै छुसल घर AT 
पुरियाम जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा॥ 
कुबुजा *-पुरुष गले एक लागा, पूजि न मनकी सरथा । 
करत विचार जन्म गो Ga, ई तन रहत असाधा ॥ 
जानि बूमि जो.कपट करतु दै, तेहि :अस संदल कोई | 
SEE कबीर TA" नारि रामकी Mla’? अवर न होई ॥ 


झपाठा०--ग० पु० जरत TATA पानी | 
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टि०--[ कामना-ग्रमि-विचार ] 


१--अज्ञानियों को इरण करने वाली | थवा TER यह सम्बोधन 
है ।२--विषय, विकार रूप दावाग्नि ( वन की आग ) ३--जो रोचक 
वाणी रूपी ईन्धन से उक्त कामनाभि को बढ़ाता हो ऐसा बुझाने वाला 
नहीं मिलता है | अथवा केवल कल्पना से। ४--वंचकों की वाणी रूप 
पानी में अमि की ज्वाला छिपी रहती है, इस कारण यथाथ शान्ति नहीं 
होती है। ans को सचमुच gant वाला तत्वोपदेश रूप सच्चा 
पानी नहीं मिलता है ६--असत्कामनाओं से केवल मन को ही सन्ताप 
होता है यह वात नहीं, Reg नवनारी के आश्रय भूत शरीर को भी महा. 
कष्ट, सन्ताप उठाना पड़ता हे । ७--शरीर जलता रहता हे और साक्षी 
आत्मा सुख से सोता रहता है | ८--पुड़िया ( अ्रन्नमयकोष, स्थूल शरीर ) 
वस्तु आत्मा | यह स्थिति ज्ञानियों की हे । इसके विपरीत अज्ञानी लोगों 
का चित्त ग्रज्ञान के कारण विकल .रहता हे । हे राम ! यह तेरी लीला है। 
€--मन | “श्रे नेह लगाय के मूलहू आवै खोय” ( बीजक ) १०-- 
चला गया। ११--श्रज्ञानी लोग । १२--आ्रात्मा से भिन्न | [ प्रात्त करने 
के योग्य ] ँ 


( ४६ ) 

साया महा ठगिनि हम जानी। 
तिरिगुन' फॉस लिये कर डोले, बोले मधुरी-बानी ॥ 
केसो के कमला? होय बैठी, Pras? भवन भवानी | 
पंडा के मूरति होय वैठी, तीरथहू we पानी। 
जोगी के जोगिनी* होय वैठी,. राजा के घर रानी ॥ 

` काहू के हीरा होय वैठी, काहुके कौड़ी कानी। . 
%# ग ०--पु० wale कबीर तेहि मूढ़ को भला कवन विधि होई | 
०-१२ | 
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| के भगतिनि होय बैठी,  ब्रह्मके ब्रह्मानो ॥ | 
कहेहि कबीर सुनहु हो संतो, हैं सभ अकथ-कहानी | 
> feo—[ माया-विचार ] र 
और तमोगुण wl २--केशव विष्णु | .९-- 
__ ओर सता | ५--माया की वंचना ( ठगौरी ) कथा पूरी तरह 
नहीं जा सकती है। i 
e (६० ) A | 
मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान-रतन हर ale) i 
जीवन ऐसो सपना Sat, जीबन सपन समाना। 
सब्द' गुरू उपदेस दीन्हो (तै) छाड्यो? परस-निधाना ॥ 
जोति देखि पतंग gee, पसुना पेखै . आगी। 
काल-फाँस नल मुगुघर न चेतै, कनक-कामिनी लागी Ul 
सेख सैयद कितेबर निरखै, सुन्रिति* सार्त्र वचार) | 
aqme उपदेस fig तें, जानिके जिव मारि il 
करु विचार विकार wee तरन तार्न साथ! 
कहहिं कबीर भगबंत* AY नल, दुतिया अवर न कोय ॥ | 
टि०--[ अदिंसा-विचार ] ग 
१--गुरु का शब्द, सार-शंब्द, 'यथाथ-वचन “सार-शव्द निरनय को 
नामा? ( पंचग्रंथी ) २--परम-घन रूप . उपदेश को छोड़ दिया । ३०७ 
अज्ञानी “दीप-सिखा सम जुवति-जन मन जनि होसि पतंग” ( रामायण ) 
४--कुरान वगैरह | ५--और पंडित लोग स्मृति और शास्त्रों का विचार 
करते रहते हैं।६--आत्मा को पहिचानो | ( अपनी आत्मा को मत 
मारो ) “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ” ( गीता ) 


eS 
$ सार छन्द | छन्द रूप माला | “रत्न दिसि कल रूप माला कीजि 


- सानन्द? इसमें १४ आर १० पर यतिः होती है । 
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(६१) : 
मरिहो' रे तन काले करिहो, प्रान छुटे बराह लै डरिहो। 
काया-बिगुरचनि अनिबनि* भांतो. कोइ जारे कोई गाड़ मांटी । 
हिंदू जारे तुरुक ले MS, यहि-विधि: अंत दुनौ घर gis | 
करम-धरम जम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गहि मारा | 
| राम बिना नल' होइहो कैसा, बाट' मांक गोवरौरा जैसा। 
कहेहि कविर पाळे पछ्ितैहो, या घर से जब वा घर जैहो। 
टि०-[ अन्त-इशा-विचार | 
१--मरने पर शरीर की रक्षा का कौन उपाय करोगे | -२--बाहर 
फेंके wat | ३-- विनाश । ४--अनेक | ५--रास्ते में । ६--एक 
प्रकार की बड़ी ara होती है जो कि बरसात में गोबर वगैरह की. 
गोलियाँ वना बना कर लुढ़काया करती है। ( रास्ते में छुढ़कने वाले 
योवरौरा कदाचित्‌ ही Tat हैं ) 


( ६२) 
| माई ! मैं दूनौ कुल उजियारी ॥ 
सासु२-ननदि पटिया मिलि taal, भसुरहिं परली गारी। 
SN मांग मैं तासु नारिका, (जिन्हि) सरवर रचलि धमारी॥ 
जना“ पांच कोखिया fafa रखलौं, अवर दुई ओ चारी। 
पार-परोसिनि' करों कलेवा, संगि बुधि महतारी ॥ 
सहजे बपुरे सेज विछोलन्हि, सुतलि मैं पाँव पसारी। 
आउँ न जाउँ मरौं नहिं जीवो, साहव* भेट लगारी॥ 
एक*--नाम मैं निजुके गहलों, ते छूटलि संसारी। 
एक*-नाम मैं वंदिके लेखों, wee कबीर पुकारी॥ 
feo—[ सहज-भावना विचार ] 
२--सहज-भावनः विद्या माता से कहती है। मैंने इस लोक आर 
परलोक को प्रकाशित कर दिया WHA सासु ( माया ) और ननदि 
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१८० [ बीजक. 


( कुमति, ) को परिया ( खटिया की seat) से बाँध दिया । AE 
दोनों को पूरी तरह अधीन कर. लिया | और भसुर जेठ ( अविवेक ) A 
भी खूब फटकारा । 'अ्रथांत्‌ अविवेक AA लज्जित कर दिया १ ३= 
उस स्त्री ( अविद्या ) की माँग ( सौमाग्य को सूचित करने वाले केशपाश) 
को जला दिया है जिसने मेरे साथ सरवर घमारि=रण-रंग ( युद्ध 
क्रीड़ा ) मचाया था | ४--मैंने पाँचो वीरों ( पंचश्ञानेस्द्रियों ) को पेट में 
रख लिया है । और द्वैंत-भाव तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भी 
जीत लिया है। nata शमदम को धारण कर लिया है l ए--नाना 
कल्पना रूप. पड़ोसिन और महल्ले में रहने वालियों का तो मैंने जलपान 
( नाश्ता ) कर डाला | और उन्हीं ( ETAT ) के साथ साथ सास्विक- 
बुद्धि वृत्ति रूप माता को भी आत्मसात्‌ ( अपने में लीन 9 कर डाला | 
भाव यह है कि स्वानुभूति तथा सहज भाव रूप सर के उद्य होने पर 
वृत्ति रूप तारे अपने आप छिप जाते हैं। और उलूक-वुन्द रूप नाना 
कल्पना न जाने कहाँ चली जाती हैं। ६--विचारे डे भावने । oS 
सद्गुरु ने मेरी लगारी=लगाव, सम्बन्ध ( जन्म रौर मरण रूप संसार 
के सम्बन्ध ) को मेट दिया | प्य--निजरूप, राम | €--एक = राम N नाम 
जिसका अर्थात्‌ चेतन देव, ““रमैया राम” को मैं सब पदार्थो से श्रेष्ठ 
समसती हूँ | सहज भावना की यह स्थिति है इस बात को कबीर ( शुरु ) 
पुकार पुकार कर कहते हैं । (an) 

कक्रासों कहां को सुने को पतियाय, फुलवा' के छुवत WAT मरि जाय। 
गगन मंडल मह TA एक फूला, तरि भो डार उपर भो मूला। 


ये न बोइये सिंचिय न सोय, बिनुडार बिचुपात फूल” एक a | 
I भलगाँथल' फुलवाविनसि गैलभँवरा* निरासल 


wee कबीर : सुनहँ-संतो भाई पंडित जन ' फूल” रहल लुभाई | भाई पंडित जन ` फूल“ रहल लुमाई। 
a Kot श सा 


अ छन्द दंडक | 
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शब्दः] | ` १६९ 
टि०-[ कल्पनां-बिचार ] 


१--यहाँ पर फुलवा पद से वंचको की पुष्पित वाणी, कल्पना, ज्योति 
का ध्यान, Peete, शरीर, मोग्य धन दारादिकों का तुल्य रूप से बोध 
होता है, क्योंकि ये सब फून्ञवत्‌ आशु विनाशी F | २--जीवास्मा उक्त 
फूल (शरीरादिक) की आसक्ति से मरण जन्य दुःख को उठाता है । ३-- 
Praag और शरीर “उध्व॑मूलमधः शाखमश्वत्थं MEET. ( गीता) 
४--कल्पना तथा संघार ५--माया रूप मालिन ने इसको अच्छी तरह 
यूंथा है, अर्थात्‌ रचा है | ६--ज्योति प्रकाश तथा मोगों की सामग्री 
७--मन या जीव ८=-नाना कल्पना तथा शरीरासक्ति दिक जहरीले 
फूलों की मोहनी गन्ध में पंडित रूप चतुर गँवरे मी लुभाये रहते हैं । 
देखिये यह कैसा अचरज है । “विजानन्तोप्येते वयमिह वियजालजटिलान्‌। 
च मुंचामः कामानहह गहनो मोहमहिमा? ( भतू हरिः ) 


(६४) 


जोलहा' बीनहु हो हरिनामा, जाके सुर नर मुनि धर ध्याना । 
ताना तनेको Best लीन्हो, चरखी चारिहुँ बेदा॥ 
सर खूँटी एक रामनरायन, पूरन प्रगटे कामा। ' 
भवसागर एक कठथत कीन्हों, ae माड़ी साना॥ 
साँड़! के तन माँडि रहाहै, माडी बिरले जाना। 
चाँद सुरज दुइ गोडा कीन्हों, माँक-दीप कियो माँमा ॥ 
'त्रिभुवननाथ' जो माँजन लागे, स्याम acta fret 
पाई. करि जब भरना लीन्हों, वै बाँधे . को रामा॥ 
चै भरा“ तिहुँ लोकहि बाँधे, कोई न. रहत उबाना।. | 
त्तीनिलोक३ एक करिंगह कीन्हों, दिगमग कीन्हों ताना ॥ 
-आदि-पुरुष१° वैठावन बैठे, कबिरा जोति: समाना ॥ 
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टि०-नाम सुमिरन का उपदेश 

इस पद्य में प्रपंच-परायण sari को जुलाहे के रूपक द्वारा हरि 
नाम का ताना बाना तनने और चुनने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि 
प्रपंची लोग प्रपंच के तनने और बुनने में जुलाहों को भी पराध्त ( मात ) 
कर देते हैं | अधिकारी भेद से उपदेश - दिया जाता है अतः प्रपंचियों को 
सब से प्रथम नाम की उपासना करनी चाहिये । १ ऐ. जुलाहा, प्रपंची जीव 
तुम हरिनाम का ताना तानो, श्रौर उसको चुनो,( जाप की उपासना को 
पूर्ण करो )। यहाँ पर समष्टि और sate भाव से कार्य करने वाले ईश्वर 
आर मन को भी जुलाहा कहा गया है । और हरिनाम ओर श्वासा दोनों 
को सूत बताया गया है.। एवं नामोपासना, मनोज्योति-उपासना, तथा 
प्राणायामादिक योगांगों का साथ साथ ही वर्णन किया गया है । शब्दार्थ 
झहुँठा = नापने का गज | चरखी =जिस पर सूत लपेटा जाता है | सर = 
सरकंडे, ताने के सूत को ग्रलग अलग रखने वाली छोटी छोटी छड़ियाँ । 
खू'टी =मेख, दोनों ओर से ताने को थामने वाली aq feat | कठवत = 
लकड़ी का कठौता, मांडी सानने का बरतन | माँडी =पिच, लई | गोडा = 
लकड़ी की घोड़ियाँ, कैंची की तरह बन्धी हुई ताने के दोनों ओर की 
लकड़ियाँ जो कि ताने को थाँमे रहती है । माँझा=सूत का माँझा । 
aise हुए सूत को ऐँठ कर जोड़ने वाला । पाई करना = कूचे से 
सूत को साफ करना और सुलफाना | भरना करना = कमचियों के बीच से 
सूत क्रो निकाल लेना। भरा=नालियों पर सूत को लपेटना | करघा = 
कपड़ा बुनने का यंत्र, ताना=कपड़ा बुनने के लिये सूत को फैलाना । 
आदि पुरुष=चेतन देव | ब्रैठावन . बैठे = कपड़ा बुन कर फुरसत पाना 
( निष्काम नाम-उपासना से मुक्त होना) ( कबिरा ==्रज्ञानी, भौतिक- 
ज्योति के उपासक ) | व्याज्या- | "के. ऐके. 

२--ईशवर और मन ने रचना करने के लिये अहुँठा ( संकल्प ) को 
घारण किया | अनन्तर चारों वेद रूप चरखियाँ धुमायी गयीं | ३ —नामो- 
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पासक नाम के ताने को स्थिर रखने कें लिये राम और नारायण रूप “सर? 
और ‘ee’ उसमें लगा देते हैं | ४--माड़ी के तन =निःसार औरं हेय 
शरीर में मांड़ी रहा है, भूल रहा है। प्रसन्न हो रहा है । ५--योगी लोगों 
ने प्राणायाम का ताना तनने के लिये चाँद और सूर्य; ( इंड़ां और 
पिंगला ) का “गौडा? लगाया । मांक दीप =सुषुम्णा नाड़ी ६--तरिंभुवन 
नाथ=मन “तीन लोक में है जमराजा” | हरिनाम का ताना यदि किसी 
कारण से टूट जाता है तो नामोपासक श्याम” गोपाल” आदिक नामों 
की सुरी देकर जोड़ देते हैं। ७--इस प्रकार नामोपासना परिपक्व होने 
पर उक्त ताने को समेट कर बड़ी सावधानी से उस सूत को रामरूप नर पर 
लपेट दिया । इस प्रकार उपासना से राम को वाँध कर अपने अधीन कर 
लिया जिससे कि मुक्ति रूपं पट के बनने में उक्त रामरूप “मरा” पूर्ण सहायक 
हो सके | ८--इस प्रकार रामरूप भरा के साय प्रेम सम्बन्ध होने से अर्थात्‌ 

- झाल्मपरिचय होने से विश्व प्रीति ( विश्व बन्धुत्व.) संपन्न हो जाता है । 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आस-सूत्र से लिपटी हुई न दो। 
“एतरिमन्नुखल्वाकाश श्रोतश्चप्रोतश्च? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) ६--वीश्व, 
तैजस और प्राज्ञ परिचय रूप एक करिगह, मुक्ति पट बुनने का साधने 
(यन्त्र ] बनाया और उससे दिगमग=हृदय में ताने हुए अपरोच्त-ज्ञान 
रूपी ताने से मुक्ति पद रूप पट को सम्पन्न किया | १०--इस प्रकार निष्काम 
उपासक विवेकी जन तो आदि पुरुष शुद्ध चेतन. का साक्षात्कार करके 
अनन्त विश्राम करने लगे | अर्थात्‌ मुक्त हो गये | और अनात्म ज्योति 
[ भौतिक-ज्योति, निरंजन, मन ] के उपासक अज्ञानी लोग अन्त समय 
अपने उपास्य भौतिक ज्योति में समा गये, इस कारण मुक्त न हो सके । 
“भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्मक्ता यान्ति मा मपि” [ गीता ] कहें कबीर 
सुनो नर लोई, झुतवा के पुजले सुतवा होई [ बीजक ] “ord मतिः सा 
गातिः” | “श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ,द्धः स एव सः? 
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(६५) : 
जोगिया फिरि* गयो नगर AA, जाय समान पाँच जहाँ नारो । 
गयउ२ देसंतर कोइ न aaa, जोगिया बहुरि गुफा नहिं आवे । 
जरिरे गौ कंथा धजा गो टृटी, भजि गौ डंड खपर गौ फूटी। 
कहुँहिँ* कबीर इ-कलिहै खोटो, जो रहै करवा ( सो ) निकरे टोटी । 
टीका 
( हठ्योगियों की गति ) 

इस पद्य में यह भाव योगी के रूपक द्वारा दिखाया गया है कि, 
हृठयोगी योग-क्रियाश्रों से कुंडलिनी को शोधकर तथा ष्चक्रों ओर कमला 
को वेधकर ब्रह्मां में प्राणों का आयाम करते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं, 
आर महाकाल को भी धोका देने की चिन्ता में सदैव लगे रहते हैं। 
“साहू से भौ चोरवा, ake से भौं हीत? । परन्तु स्वरूप ज्ञान से वंचित 
रहने के कारण ये लोग मुक्ति पर नहीं पा सकते, विपरीत इसके हठ योगी 
पारदादि सिद्धियो के बल से अपने शरीर को पक्का करके अमर वनाने की 
धुन में लग कर शरीरान्त होने पर नाना योनियों में श्रमण करते हैं। 
राज योगियों से हठ योगियों का पद नीचा है, क्योंकि हठ योग राजयोग 
. का साधन है; इस कारण हठ योगियों को योगिया कहा है | और अज्ञा- 
frat को भी योगिया शब्द से कहा है, क्‍योंकि ये भी योगी की फेरी की 
तरह नाना शरीरों में फेरी लगाते रहते हैं । 

अथ-— 

१--देहावसान के अनन्तर हठयोगी तथा श्रज्ञानी फिर नगरी (शरीर) 
में चला गया और इसके साथ ही पंच ग्राणरूप पाँच नारियाँ भी उस 
नगरी ( शरीर ) में जाकर बस गयीं, एवं प्राणों के बसने से इन्द्रियाँ भी 
बस गयीं । जीव प्राणों का धारण तथा पोषण करता दै, अतएव इसकी 
जीव संज्ञा है “जीवो वै प्राणधारणात्‌” इस अभिप्राय से प्राणों को नारी 
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कहा गया है । २--योगी दूसरे देशों में चला गया : अब उसका हाल कोई 
नहीं बतला सकता कि “उन कहाँ कियो है वासां” इतना ही नहीं श्रय वह 


* १ योयो के : निकलते ही उसकी कन्था ( शरीर ) जल गयी और गुफा 


की ध्वजा ( सांस ) हूट गयी । तथा योग दृंड ( मेरुदंड 

(खोपड़ी ) मी हूट फूट गया । ४--कन्रीर साहब oS Hess a 
रूप इ/खदायिनी वासना बड़ी खोटी है, क्योंकि जैसी वासना रहती है. 
अन्त में वैसी ही गति होती है। न्ते मतिः सा गतिं | ठीक ही है धो ; 
रहै करवा सो निकरे रोरी? । भाव यह है कि जिस प्रकार पानी से मरे 
हुए वधने की रोटी से दूध की धारा नहीं गिर सकती है, इसी तरह देहा- 
च्यासी हठ योगी भी शरीरान्त होने पर विदेह मुक्ति नदीं पा सकते हैं 
क्योंकि जन्मान्तर के देनेवाले वासना-रूपी-बीज इनके हृदय-तल में पड़े. 
रहते हैं। “सिद्ध भया तो क्या हुआ चहुँदिशि फूटी वास। अन्तर वाके 
बीज है फिर जामन की आस” | और ब्रह्मांड में प्राण निरोध करके सदैव 
जीते रहने की आशा भी मृगतृष्णा ही है । क्योकि यह शरीर नश्वर तथा 
क्षणभंगुर है । “कोटिक जतन करो यहि तन की अन्त अवस्था धूरी हो ।? 
तथा “काँचे वासन रिकै न पानी,.उड़ि गौ हंस काया कुम्हिलानी | “बालू 
के घर वा में बैठे चेतत नाहिं अ्याना” “मेरुदंड पर डारि दुलैचा जोगी 
तारी लावे, सो सुमेर की खाक उड़ेगी. कचा जोग कमावें |” “वधू 
भ विस्तारा | सो पद गहो जादि ते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा? 
इत्यादि ।- ` 


_.. _. (६६) र 
जोगिया१ के नगर बसो मति कोय, जो रे वसै सो जोगिया होय | 
वहि-जञोगिया का उलटा ज्ञाना, काला चोला नाहि मियाना। 
अगट सो कंथा गुपताधारी, ता Ae मूल-सजीवनि भारी । 
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बहि*-जोगिया की जुगुति जो बुमे, राम रै तेहि त्रिभुवन A 
saat’ छिन छिन पीवै; see कविरं सो जुगजुग जीवै। 
टीका 
( अ्रमृत-वल्ली ) 
१--योगिया =देहादि प्रपंचासक्त हठ योगी तथा श्रज्ञानी के, नगर 
(शरीर ) में कोई मत बसो, अर्थात्‌ प्रपंच को छोड़ो, क्योंकि जो इस 
नगर [ प्रपंच ] में बसता ( पड़ता) है वह योगिया ( रमता राम ) a 
` जाता है | भाव यह है कि प्रपंच ही के कारण जीव की दुगोति होती है। 
२--इस' योगिया ( अशानी ) की उल्टी समक है। और दूसरे पतन में 
प्राणों को उलट कर ब्रह्मांड में चढ़ा देना यह हठ योगियों का ज्ञान है। 
इन योगियों ने अ्रज्ञानता रूप काला चोला ऐसा पहिना है कि वह जरा भी 
छोटा नहीं है ( मझले को फारसी में मियाना कहते हैं; जैसे-मियानाकद ) 
अर्थात्‌ इनका हृदय श्रज्ञानता से पूरी तरह THT हुआ है ३--इनकी AT- , 

नता रूप.कंथा दो साफ ही दीखती है, परन्तु उसको पहनने वाला जीव- 
आत्मा इष्टिगत नहीं होता है । उसी जीव का स्वरूप (शुद्ध चेतनता) संजी- 
बनि at है “रामसजीवनी मूरी?। भावाथं--स्वरूपज्ञान दाने पर जीव- 
(आत्मा जन्म मरण से छूट जाता है ।--“श्रज्ञानता वश वह योगिया वार 
बार काया-प्रवेश किया करता है” इस प्रकार उसकी युक्ति ( अज्ञानता ) को 
af कोई समक ले, तो वह wear को दूर करके सब में रमे हुए शुद्ध 
चेतनं में स्वयं रमने लगे | अर्थात्‌ आत्मपद को पहुँच जाय तथा तटस्य 
साक्षी होकर Praga को देखने लगे | ४--कबीर साहब कहते हैं कि यह 
योगी ( जीबञ्रात्मा ) यदि अमृत बेली रूप उक्त रामसजीबनी मूरी को खूब 
घोट घोट कर और छान छानं कर सदैव पीता रहै; अर्थात्‌ आत्मचिन्तन में 
निरन्तर लगा रहै, तो मृत्यु पर विजय पाकर सदैव जीता रहै | माव यं दै 
कि अध्यास.( भ्रम ) ही के कारण देहादिकों के जन्म मरणादि धमों को यह 
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जीव अपने में मानकर अपार अन्धकार से भरे हुए दुःख सागर में डबा 
रहता है; AAR ज्ञान मानु के उदय होने से जब .अपना स्वरूप निर्वि-- 
कार तथा कूटस्थ रूप ( निश्चल ) साक्षात्‌ भास जाता है, तव कल्पित 

जन्म मरणादि रूप बन्धनों से छूट जाता है और जीवन्मुक्ति ( जीते जी 
' मुक्ति) दो जाती है। “इहैव तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः? जिनको 
` आत्मसाक्षात्कार हो जाता है वे जीते ही मुक्त हो जाते हैं। यदि जीते जी. 
संशय न छूटे तो मर कर मुक्ति को चाइना आकाश के फूज् का सू'घना 
है। “जियत न तरे at का aa जियंतहि जो न तरै |” 


( ६७) 
जो पै बीजरूप! भगवान, तो पंडित का पूछहुँ आन। 
we सन कहे बुधि कहे, हकार,भ्सतर्‌जतम शुन तीनिप्रकार । 
विष अश्रित फल फरे अनेका, वौधा वेद कहै तरवेका | 
कहेहि कविर ते मैं का जान, कोधौं छूटल को अरूमान | 


टि०--[ बीजेश्वरवादियों के मत की आलोचना ] 


बीजेशवरवादियों का मत यह है कि बीज वृक्षन्याय से सारा संसार 
लोक विशेष निवासी और चतुमुजादिविग्रहधारी ईश्वर का परिणाम (कार्य) 
है १--यदि बीज रूप भगवान्‌ से जत्पन्न होने के कारण यह विश्व-वक्ष 
कार्य और कारण की श्रभिन्नता से स्वयं भगवान्‌ ही है, तो हे पंडित l 
आपकी ईश्वर जिज्ञासा व्यर्थ है । इतना ही नहीं. विश्वेशवरान्तः पाति होने 
. के कारण ग्रन्तःकरण्‌ चतुष्टय त्रिगुण और शुभाशुभ कमं इनमें से कोई 
‘oft हेय नहीं हो सकता है, एवं व्यक्तिमेद-व्यवहार--ब्यवस्था तथा बद्ध 
मुक्तव्यवस्था भी नहीं बन सकती है, इत्यादि आपत्तिशतजजरितांग होने के 
कारण यह आपका मत- मल्ल BAe नहीं है । 


#पठा०--क. पु. ॐ कारा | 
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(६८) 


जो चरखा१% ( हो.) जरिजाय, बढ़ेया ना मरे, 

( मैं ) कातों सूत हजार, चरखुला जनि जरे । 
बावारे मोर व्याह कराव, अच्छा बरहिं तकाव, 

जोलों अच्छा बर ना मीले तोलों तुमहि वियाहु । 
प्रथमहिँ३ नगर पहुँचते, परिगो सोक सँताप, 

एक अचंभव देखिया, बिटिया व्याहल art | 
समधी' के घर लमधी आये आये बहुके भाय, 

गोडे चुल्हा N, चरखा दिये दिढ़ाय। 
देवलोक' मरिजायँगे, एक न मरे वढाय, 

. यह मन-रंजन कारने, चरखा दियो दिढाय | 


wee कबीर सुनहु हो dal, चरखा लखै जो कोय, 
जो यह चरखा लखि परे, आवागवन न होय। 
$ टीका 
[ मन की कल्पना | 

१--कबीर शुरु कहते हँ--यद्यपि चरखा रूप शरीर जल जाते हैं, 
परन्तु उनका बनाने वाल मन बढ़ई नहीं मरता है, इस कारण अपनी 
कल्पना से नाना शरीर रूप चरखों को बार बार गढ़ा करता है। भाव यह 
है कि जीव आत्मा मन की कल्पना से कर्मों को. करता हुआ उन्हीं के फल- 
भूत नाना शरीरा को धरता रहता है क्योंकि बिना ज्ञान के मन का नाश 
होता है। “माया मरी न मन मरा मरि मरि गये शरीर” स्वर्गादिः 


‘ 


लोकों की इच्छा से सकाम कर्म करने वाले कर्मी लोग तथा उपासक योगियों 


O $ इसमें अमृतकुंडली, रोलाविशेष, दोहा आर हरिपद--छुन्द का 
मिश्रण है | 
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कीतो सदैव यही इच्छा रहती है कि हमारा चरखा सदा वना रहै जिससे कि 
हम कमों के दारा स्वादि में तथा योग द्वारा सहखार [see दल कमल] 
में पहुँच जाय २--अब पूरे अज्ञानियों की कथा सुनिये, जो कि वंचक 
गुरुओं के दिये हुए सुक्तिम्ास के लिये सदैव मुँह वाये रहते हैं, पर स्वयं ( 
कुछ भी विचारादि करना नहीं चाहते हैं यह कथा कन्या विवाह के रूपक 
द्वारा बतायी जाती है । वे लोग उक्त गुरुओं के चरणों में गिर कर सदैव" 
यही प्रार्थना किया करते हैं कि हे वावा ( गुरु ) किसी अच्छे वर = TET: 
( दूसरे पक्ष में ) देवता से मेरा विवाह ( प्रेम करा दो ) । और जब तक: 
कोई अच्छा वर नहीं मिलता तव तक तुमही मुझको व्याह लो | भाव यह 
है मिथ्या मुक्ति के भूखे “तन मन धन सव गुरुजी के चरणा” रखकर 
उनके अधीन हो जाते हैं। ३--उक्त अन्धे गुरु के पीछे लगा हुआ: 
meat शिष्य फिर उसी पहली नगरी--[प्रपंच] में पहुच गया जिसमें कि. 
यह रहने से बहुत दुखी हो रहा था। ग्रनन्तर वहाँ पहुँचतेही जीवात्मा: 
नाना शोक और सन्तापों में पड़ गया । भाव यह है कि पाखरिंडयों के संग 
से जीवात्मा प्रपंच पंक में फंस जाता है | कबीर साहब कहते हैं कि यह. 
एक भारी sar हमने देखा है कि उक्त गुरुश्नो की कृपा से पिता (जीव, 
—्रात्मा) ने अपनी बेटी (श्रविद्या) को व्याह कर स्री बना लिया है: 
अर्थात्‌ पूरा अज्ञानी बन गया है । ४--(यह बात वहाँ पर जान लेना 
चाहिये कि वर और वधू के पिता परस्पर समधी कहलाते हैं, और सम-- 
frat के भाई परस्पर लमधी कहाते हें । ) इसके बाद श्रज्ञानियों का. 
दुगुंण-सम्मेलन उक्त गुरुजी के समापतित्व में होने लगा । समधी (विवेक) 
के घर (जगह) पर लमधी [ अविवेक ] चले आये और वधू (अविद्या) 
का माई कुविचार भी श्रा गया। अनन्तर सबों के उपस्थित होने परः 
उक्त गुरु--बाबा ने देहात्मवाद पर यह माषण सुनाया-- 

“जो कछु है सो देहरे भाई ताका सेवन करो बनाई।. 

इन्द्रिन भोग भली विधि दीजै बहुत-विचार काहे को कीजे |, 
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-के मन की कल्पना हैं। “लोक. कहूँ. तो लोको नाहीं । लोकौ mile ; 
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मरे फेर को जन्मै आई जन्मेको कोइ देखा gs \ 
'बहुरि जन्मना मिथ्या सानो. जीव-त्रहम मिथ्या सव उ \ 
पांच तत्व की देह वनाई अन्त पांच भ पांच am | 
जैसे वृक्ष से पत्र मराई बहुरि wa लग न उ i i 
ack पत्र वृक्ष से निपजै तैसेहि जगजोनी जिव उपजे | 
पाँच तत्व को वृक्ष 'अनादी' तामें उपजत विनसत T | 
ताते कहा हमारा मानो भ्रोध-विचार संसकरिजाना । 
( पंचग्रन्थी ) . 
एयं “न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः । नैव वर्णाश्रमादीनां 
क्रियाश्च फलदायिकाः” ॥ अतः “यावज्जीवेत्सुर्ख जीवेच्णंकृत्वा त 
मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? ॥ जब तक जिये सुख से जिये, 
करज लेले करं घी को पानी की तरह पीता रहै, क्योंकि जल बल कर 


-खाक हुए शरीर का फिर आना कहाँ है ।7 इस प्रकार गुरुवाचा ने यह 


उपदेश देकर और नाना युक्तियों से देह्त्मत्राद को पुष्ट करके चरखा रूप 
देह देवता की मांक्त में सबों को लगा दिया (Saan ग्रज्ञानियो को 


Er] 


*देहासक्ति में डाल देना तो मानों उनके गोड़ों ( पैरों > को चूहे में दे देना 


है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पैरों के बिल्कुल जल जाने से उत्तमगति [गमन] 


wat होती है इस प्रकार देहात्मवादियों की भी उत्तम गति नहीं होती | 


g—ae तो देहात्मवादियों का हाल हुआ, अब कर्मी और योगियों की 


-उठाया है, स्वर्गांदिक लोक तो आपके क्षीण-पुण्य के साथ ही नष्ट a 
-जायँगे, परन्तु यह आपका मन बढ़ई तो फिर भी न मरेगा । श्राप लोग | 
क्यों घोके में पड़े हैं । ये सब स्वर्गलोक और सत्यलोकादिक तो आप दी _ 


> झूठे सुख वे फे मन को 
काल की माँई ।” [ अमरमूल ]। सिफ झूठे सुख के भूखे आपके मन क 
प्रसन्न करने के लिये नाना लोकों की कल्पना रूपी चरखे के फेर में उसको 
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डाल दिया है, जिससे कि “कबहुँक ऊँचे कबहुँक नीचे” 

hs ; व क नीचे? हुआ करे | ६-- 
कबीर साहब कहते हैं कि विरले पुरुष मन की कल्पनाञ्रों को त 
रूप ह ul अर्थात्‌ वे सब के मनही की हैं ऐसा जान लेना 
कठिन है। जो इन कल्पनाओं को तथा-मन को पूरी 
है वह संसार से पार हो जाता है |: ee 


(६६) 
जंत्री' Sia अनूपम वाजे, (बाके!) अष्ट-गगन मुख गाजे | 
तूही बाजे तूहीं गाजै, तूहिं लिये कर ay 
एक-सव्द* मह; राग छतीसों, अनहद बानीं बोले । 
सुख को नाल BIT को तु मा, सतगुरु' साज बनाया ॥ 
जीमिके तार नासिका चरई, माया ( का ) मोम लगाया.। 
Wasa महँ भौ उजियारा, उलिटा' फेर लगाया ॥ 
कहेहि कबिरजन भये बिबेकी ,जिन्हि) sist सों मन लाग्रा | 


टि०--[ शब्द और शब्दी का विवरण ] 


१--यन्त्र बजाने वाला, शब्दी, चेतन देव। २--उक्त शब्दी का 
चजाया CAT जंत्र =वैखरी-शब्द, तथां ग्रनाहत-शव्द सुन्दर स्वर से बजता 
है, और वर्णो के ग्राठों स्थान रूपी गगन में प्रतिध्वनित होता हुआ वैखरी 
शब्द मुख में आकर गरजता है | एवं अनाहतंशब्द भी अ्रष्टम--गगन = 
सुरति--कमल के द्वारा गरजता है; भ्रष्टौ स्थानानि वर्णांना मुरः कंठः 
शिरस्तथा, जिह्वामूलंच दन्तारच नासिकोष्ठौच तालु च। [शिक्षा] मजन- 
“grat है गुरु ज्ञानी, गगन में श्रवाज हो रही झीनी”। ३--वस्तुतः 
विचारा जाय तो चेतन ही बाजता है और गाजता है, क्योंकि जड़ स्वयं 
कार्य करने में असमर्थ है । ४--“ग्रात्मं ger समेस्यार्थान्‌ WHER 
विवक्षया” इत्यादि कथन से पराशब्दादि. द्वारा आत्मा स्वयमेव छः राग 
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अ र छत्तीस रागिनियों और ब्रह्मास्डोद्भव दिव्य अनाहत शब्द रूप वाणी 
को बोलता रहता है। ४--साहब्र ने यह नरतन रूपी एक विलक्षण 
( चलता फिरता ) साज (.बाजा ) तम्बूरा बनाया है। जिसमें मेरुदंड से 
सम्बद्ध--मुखरूपी नाल [ तम्बूरे की डंडी ] लगी हुईं है और तुम्बारूपी 
कान है। एवं जिहा रूपी तार, तथा'नासिका रूपी तार की खूंटी लगी 
हुई है । उक्त तम्बूरे के छिद्रों को बन्द करने के लिये माया रूपी' मोम का 
उपयोग किया गया है । भाव यह है कि शब्द और ब्रह्मास्डोद्मव-भौतिक 
ज्योति, माया से उत्पन्न एवं सुरक्षित होने के कारण मायिक हैं, अतः इन 
मायिक यन्त्रों ( बाजों ) की रसीली तानों में न भूलकर यन्त्री (चेतन-देव) | 
का परिचय प्राप्त करना चाहिये। ६--योगी लोग श्वासा को उलट कर - 
ब्रह्माण्ड में निरुद्ध कर देते हैं, इस कारण वहाँ पर ज्योति का प्रकाश हो | 
जाता है । कबीर साहब कहते हैं कि जो यन्त्री से प्रेम करते हैं FG | 
विवेकी हैं। “कर्हे कबीर सुनो नरलोई झुतवा के पुजले सुतवा होई |? 
भजन=-“यह तन ठाठ तम्बूरे का” 


( wo ) ग 


जस? मस पसकी तस मस नलकी, रुधिर रुधिर एक सारा ( जी ) 
पसुकी wig wa सभ कोई, नलहिं न we सियारा ( जी) 
बह्य-कुलाल* मेदिनी भइया, उपजि बिनसि कित गइया (जी ) 
aig मछरिया तौ पे $ asa, जो खेतन्हि मँह बोइया ( जी ) 
सादी के करि देवी देवा, काटि काटि जिव देइया (जी) | 
जो तुहरा है सांचा. देवा, खेत, चरत क्यों a लेइया (जी) 
Hee? कबीर सुनहु हो संतो, रामनाम निज लेइया (जी) | 
जे किछु कियहु जीभ के स्वास्थ, बदल पराया देइया (जी ) 


# To You पै खश्या ज्यों खेतन at बोइया जी । 
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: टि०--[ मांसभक्षण विचार ] 
१--मनुष्य और पशुओं के शरीरों में मांस और रुधिर आदिक की 
समानता होते हुए भी पशुओं के अंग-प्रत्यंग सर्वोपयोगी होते हैं। और 
मनुष्य के मत शरीर कों तो सियार भी अत्यन्त रुचि से (चाव से ) 
नहीं खाते हैँ | ऐसी दशा में निरुपयोगी अपने मांस की पुष्टि के लिये 
परमोपयोगी पशुओं को मारकर खा जाना कितना अनर्थ है| २ —न्रह्मारूपी 


+ कुम्हार ने एथ्वी पर अनेक. प्राणियों की सृष्टि की है | भाव यह है कि जिस 


प्रकार एक किसान की पकी हुई खेती को काट लेने का अधिकार दूसरे 
किसान को नहीं है, इसी तरह विरंचि--(ईश्वर) विरचित. मछली ग्रादिक 
प्राणियों को मारकर खा लेने; का . स्वत्व ( हक्क.) किसी भी मनुष्य को 
नहीं है। हाँ यदि शाकभाजी की तरह मांस और मछलियों को मी खेतों 


' में बोकर पैदा कर सके तो . अवश्य ही. उनको - खाने at अधिकार हो 
¦ सकता है । ३--देववलिरूप से पशुवध .करना भी लोकवंचना करके 
' स्वरसनास्वादन करना ही है; क्‍योंकि देवता सबों के रक्षक' होते हैं, 


भक्षक नदीं । यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया जाय कि मिट्टी 
के बनाये हुए देवी और देवता सच्चे होते हैं; और वे सचमुच पशुओं के 
खून के प्यासे होते हैं; तो भला यदद तो बतलाइये कि “बुभुक्षितः किं न 
करोति पापम्‌? के अनुसार वे स्वयं ( समथ होते हुए भी ) पशुओं को 
पकड़कर क्यों नहीं खा. लेते हैं ! ४--कबीर साहब कहते हैं कि इस श्रमच्य- 
भक्षण को छोड़कर राम को भजिये | जिह्वा के स्वाद से जो घोर पाप 
( जीव-हिंसा.) किया जाता है, उसके बदले में अपनी गरदन देनी पड़ेगी, 
ओर नक भी भोगना पड़ेगा। सांखी--“खुश-खाना है खीचड़ी मांहिं पड़ा 
डक नोन ! मांस पराया खायके, गला कटावे. कोन ॥ तिलभर मच्छी 
खायके कोटि गऊ दे दान | काशी करवत लै मरे तौ भी नरक Pra 


E ७१) 

| चात्रिक\.! कहा पुकारौ दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। 
| _ जेहि जल नाद figa भेदा, षट-कम सहित उपाने बेदा। 
Jo बी०--१३ 
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जिहि-जल* जीव-सीव का बासा, सो जलघरनी अमर प्रगासा। 
जिहि-जल उपजल सकल-सरीरा, सो जल भेद न जाने कबीरा। 
टि०--[ चेतन की व्यापकता का विचार ] 

इस पद्य में तटस्थेश्वर ( स्वविजातीयेश्वर ) उपासकों का चातक 
( पपीहा ) रूप से, तथा त्म-देव का जल रूप से वणन किया गया a \ 
१--है उपासक रूप चातको | आप लोग श्रतिनिकट रहने वाले भा 3 
को श्रम से दूर समक कर क्यों पुकार रहे हैं। वह ATT T 
ही भरपूर है | “तज्जलानि शान्त उपासीत” यह श्रुति का वचन el 


pas न खोजे बतावै दूरि, चहुँदिसि TTR रहलि पूरि? ( बीजक ) 


ह Ras तेहि दूरि बतावै दूर की आस निरासी | सन्तो पानी में 
Ss देखि देखि आवे मोहि हाँसी । सन्तो । २--जिस शुद्ध-चेतन 
के आश्रित शबलित ( औपाधिक ) जीव और ईश्वर हैं। “मायाख्यायाः 
कामघेनो घेनोर्वत्सौ जीवेश्वराबुमौ” । और जिस आत्मा से वियदादिक्रम 
से निखिल सृष्टि हुई है। “एतस्मादात्मन ATER aa” इस्यादि । 
और जिस आत्मा से षट्कर्मादिप्रतिपादक वेदों का आविर्भाव हुआ है । 
“षस्य महतो भूतस्य निःश्वसित मेतहस्वेदः सामवेदो5थववेदश्चेति' 
और जिस आत्मा से परस्पर विमक्त पवन तथा शरीरोपादान भूत रज और 
वीर्य की रसादिक क्रम से सृष्टि हुई है । एवं जिस आत्मा से पूवोक्त 
.क्रमानुयात निखिल कार्यों का निर्माण हुआ है; उस श्रात्म-देव > रहस्य 
(स्वरूप ) को श्रज्ञानी ( उपासक ) नहीं समझते है । भावार्थ a 
खोजत कल्पौ गये घट ही माहिं सो मूरि। बाढ़ो गरंब गुमान ते, ता 
परि गयो दूरि? । ( बीजक ) 

(५२) 
चलहु का tal Sel ठेढ़ो । 
qag डार नरक मरि. ag, तुः गंधी को A 
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फूटेश नयन हिद्य नहिं. aa, मति एकौ नहिं जानी । 
काम क्रोध fren के साते, वूडि gag विनु पानी ॥ 
जो जारे तन होय भसम घुरि, गाडे क्रिभि-किट खाई | 
सीकर {स्वान कागका भोजन, तन की इहे बडाई ॥ 
चेति न देखु सुगुध नल बौरे,* तोहिते काल न.दूरी। 
कोटिक जतन करहु यह तनकी, अन्त अवस्था धूरी॥ 
wes घरवा महेँ बैठे, चेतन नाहि अयाना। 
. कहाह कविर एक राम भजे fig, बूडे बहुत सयाना' ॥ 
टि०--शरीर की असारता और विनाशिता का वर्णन ] 
१--“भरना भरे दसौंदिसि द्वारा?। २--ऐ. मनुष्य ! तू: सचमुच 
दुर्गन्धि का रक्षक कोट रूप ही है । ३--“ऊपर की दोऊ गई fag -कि 
गई हिराय। RR कबिर चारिउँ गई ताकर काह वसाय” | ४--बिना 
पदार्थं के | ( मिथ्या भ्रम से ) मृत-शरीर भस्म, क्रिमि-कीट, और fee 
में परिणत हो जाता है | ५--0ऐ प्रमादी अज्ञानियो ! । “सर्वाशुचिनिधानस्य 
कृतन्नस्य विनाशिनः शरीरकस्यापि कृते मूढाःपापानिकुर्वते” | ६--चतुर | 
“चतुराई चूल्हे परो जो नहिं शब्द समाय | कोटिन-गुन सूवा पढ़ो अन्त 
विलैया खाय? सीकर =सियार । सुगुध=्रजञानी | मुग्धः सुन्दर-मूढयो 
( अमर )। 


१६४ 


(७३ ) 
फिरहु' का फूले फूले फूले | 
जब दस-मास अउँघ मुख होते, सो दिन काहे (को) भूले । 
जो माखी सहते# नहिं बिहुरे,' सांच सोंचि. धन कीन्हा। 
aa पिछे agi लेहु करें संब, भूत रहनि कस दीन्हा। 
--पाठा० मोर | †ग० Jo सूकर | 
अ Go Yo साठो। 
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जारे देह भसम होइ जाई, me माटी खाई। J 
कांचे कुंभ उदक जों भरिया, तनकी इहै बड़ाई। । 
देहरि लौं बर-नारि संगि है, आगे संग सुद्देला'। | 
प्नितक+-थान लौं संग खटोला', फिरि पुनि इंस° अकेला | 
रास न रमसि मोह के माते, we काल बसि gar | 
melee कबिर नल आपु FIN, जो ललनी-श्रम सूवा। 
टि०--[भारी-भ्रम ] ; 
e—a शरीर की सुन्दरता और यौवन के गवे से प्रमत्त होकर ' 
क्यों फिर रहे हो, सुनो ! भजन-“जोवन धन पाहुँना दिन चारा, याको:- | 
गरब करे सो गँवारा | पशु-चाम की बनत पन्हैयां, नौवत मढ़त नकारा ।' 
नर तेरी चाम काम नहिं आवे, जर बर होसी छारा। जोबन घन | 
इत्यादि | २--बिहुरेरू स्वयं नहीं खाती हे | ३--मु्द को जल्दी उठा ले 
चलो। ४--सखा (इष्ट-मित्र) ४--शमशान | ६--खटिया वगैरह (रथी) 
७--जीव-ग्रात्मा.। ८--नक कूप में पड़ गया । ६--कवीर साहब कहते हैं. ˆ 
कि हे श्रज्ञानी 'नर ! तू अपनी अज्ञानता के कारण इस प्रकार बंध गया . 
“ है, जिस तरह सुवा (तोता) धोके से ललनी में फँस जाता है | ललनी-- . 
बांस की बनी हुईं चरखी | 


‘al PR } 
SS ae a 


(७४ ) 

ऐसो' जोगिया बद्‌ BSA, गगन अकास न धरनी । 
eer न वाके पाँव न बाके, रूप न बाके रेखा। & 
बिना. हाट हटवाई लावै, करे बयाई--लेखा। ' 
करमरे न वाके धरम न वाके, जोग न बाके जुगुती। 
सिंगि-पत्र किछुवी नहिं वाके, काहे को aft ait) 

a तोहि जाना, तें मोहि जाना, मैं तोहि-मॉँहि समाना। 
उतपति परलै किछुबो न होते, तब कहु कवन (He) SEAT 
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जोगी ९७ एक आनि ote कियो है राम रहा भरि पूरी। 
$ 7 
औषध-सूल किछौ नहिं बाके, राम सजीबनि-मूरी। 
नटबट* बाजा पेखनि पेखै, बाजीगर की बाजी । 
wale कबीर सुनहु हो संतो, भई सो राज-बिराजी। 


<ि०--( जीव-ग्रात्मा के स्वरूप का परिचय ) 


शब्दाथ--योगिया =हीन-योगी (जीव-ग्रात्मा) | बदकर्मी --कुचाली । 
हटवाई --वाजार | बयाई-लेखा =व्यापार का हिसाव । सिंगी=नाद 
बजाने के लिये मृग का सींग । पत्र खप्पर | मूरी=जड़ी | नट-वट 
` बाजा=नर के वाजे के समान । पेखनी=इश्य को | बाजीखेल | सो= 
माया | राज-विराजी = वेदखल | 


व्याख्या--१-यह जीव आत्मा वस्तुतः ऐसा है कि जिसके न न आकाश 
है न ग्रन्तरिक्ष, और न धरणी आदिक ही है, अर्थात्‌ यह श्रमौतिक दै । 
२--जीवास्मा रूपी बनिये के रूप श्रौर आकार कुछ नहीं है। और न 
| स्थायी बैठने को आधार भूत कोई हाट ही है, न हाथ और पैर ही हैं। 
५ तिसपर भी नाना-प्रपंच रूपी बाजार लगाया करता है । ओर हिसाब किताव 
[ उघेड-बुन ] भी सदैव किया करता है । ३--यह जीव-ग्रास्मा ऐसा 
विलक्षण योगी है कि इसके योग-कर्म और तजन्यफल ( समाधि-लाभा- 
दिक ) कुछ भी नहीं है, न कोई योग युक्ति ही रखता है । एवं सींगी और 
Ranma इसके पास नहीं हैं, तिस पर भी यह कुचाली योगिया, भोग- 
| ' भिक्षा मांगता फिरता है, यह कैसा आश्चर्य है । ४--पुक्ति के लिये तो 
' केवल इतना ही पर्यास है कि “मै” और “तू? की यथार्थता को जान 
लिया जाय | “मैं और तू” यही दैत और आवण है, जो कि निजरूप पर 
| # ग० Jo जोगी ग्रांन एक ठाठ कियो है । जोगिया ने एक ठाड़ 
 कियोहे। 
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आरी परदा है। “मैं अरु मोर तोर ते माया” | “मोर ak की जेवरी 


बाट बाँधा संसार |” | प 
५--इस योगिया ने अपनी अज्ञानता के कारण मिथ्या प्रपंच रूप यह 


महा व्याधि स्वयं उत्पन्न करली है, वस्तुतः नित्य-सिद्ध राम तो सत्र ही 
भरपूर हैं । उक्त ग्रज्ञानी योगिया, ग्रतएव रोगिया जीव-श्रात्मा के भवरूप 
रोग की निवृत्ति के लिये परम-श्रौषध रामरूप का परिचय ही है। यह 
निज रूपका बोध “orga संजीवनी” जड़ी है । ६--श्रव माया की निवृत्ति 
का उपाय बताते हैं -पेखनी = ( दृश्य-प्रपंच ) विषयों को नट के बाजे के 
समान ( श्रपनी ओर आकर्षित करने वाले ) समके। और माया को 
बाजीगर की वाजी ( खेल ) के समान ( मिथ्या ) समके. । कबीर-साइव 
कहते हैं कि इस प्रकार समझने से वह माया राज-बिराजी ( अधिकार- 
रहित ) हो जायगी | भाव यह है कि माया रूपी ठगनी की ठगौरी को 
ठीक ठीक जान लेने से वह लज्जित हो जाती है, अतएव फिर कभी 
( ज्ञानियों के ) सामने नहीं आती है। “माया तो ठगनी भई ठगत प्रि 
सब देस। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेस” | “गई ठगौरी 
( जब ) ठग पहिचाना” । 
( बीजक ) 
(७५ ) 
dan? भरम-बिगुरचन भारी | 
चेद कितेब दीन आ Tvs’, को पुरुषा को नारी। 
माँटी के घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना । 
ge बिनसे का नाम धरहुगे, अहमक* खोज (त)सुलाना। 
एकै तुचा हाड मल मूत्रा, एक रुधिर एक TT 
एक बूंद सों सिस्टि कियो है, को ब्राह्मन को सूदट्रा। 
रजगुन* ब्रह्मा, तमगुन संकर, सत्तगुना हरि सोई! 
ate कबीर राम रहिये* रमि, हिन्दू तुरुक न कोई । 
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रि०-{ एक-जाति ( मनुष्य-जाति ) वाद ] 
१-टभ्रम रूपी मारी फन्दा लगा हुआ है। २--धर्म ( स्वर्ग ) ३-- 
दोजख=नक | ४--मूखे-जन verse से विचलित हो गये | ५-- 
वस्तुतः रजः-प्रधान-मनुष्य ही ब्रह्मा’ हैं, क्योकि “चलञ्च रजः” इस 
सिद्धान्त के अनुसार रजोगुण क्रिया शील है। और तमःप्रधान-नर शंकर 
' हैं, क्योंकि तमोगुण कार्यों का लयकारी है । एवं सत्व-प्रधान-मनुष्य हरि- 
रूप हैं, क्योंकि ज्ञान-प्रकाश और सुखादिकों की अ्रमिवृद्धि सत्वगुणोद्रेक 
ही से होती है। ६-कबीर-साहब कहते हैं कि श्राप लोग इन दोनों 
जातियों में समान रूप से रमने वाले निज रूप “राम” का साक्षात्‌- 
करिये | वस्तुतः हिन्दू ओर तुरुक ये दोनों ही जातियाँ बनावटी हैं। 
“हिन्दू gen कहाँ ते आया किन यह राह चलाई” | सच्ची तो एक !मनुष्य 
जाति है, क्योंकि जो आकृति को देखते ही जान ली जाय वही जाति है । 
“ग्राकृति-ग्रहणा जातिः” ( वार्तिक ) 
( ७६ ) 
अपन' पो आपुद्दी विसरो। 
जैसे? सुनहा कांच मँदिल महँ, भरमते भूसि मरो (रे) 
जों केहरि ag निरखि कूप-जल, प्रतिमा देखि परो (रे) 
चैसे ही गज फटिक सिला पर, दसनन्हि आनि अरो (रे ) 
सरकट सूँ ठि स्वाद्‌ नहि. बिहुरे, घर घर रटत फिरो (रे ) 
कहँहिं कबिर ललनी के सुगना, तोहि कवने पकरो ( रे ) 
टि०--[ निज-भ्रम--विचार | 
१--अपने आपको । २--जैसें काँच के महल में घुसा हुआ कुत्ता 
अपने प्रतिविम्बों को सच्चे कुत्ते समक कर भूँकते भूकते मर गया, और 
जैसे fie कुएँ में अपनी परछाहीं देखकर कूद पड़ा, र जैसे स्फटिक 
शिला पर बार बार आक्रमण करने वाला हाथी पराहत हो गया, और जिस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२०० [ बोजक 


प्रकार तंग बरतन में फँसी हुई मूँठी को नहीं छोड़ने वाला बन्दर वन्धन 
में पड़ गया, और जिस तरह बाँस की नलिका पर बैठा हुआ तोता पकड़ा 
गया; इसी प्रकार यह जीव-आत्मा अपने ही भ्रम से आप ही माया के 
कन्दे में पड़ गया | “स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्वियुच्यते? | विहुरै = 
छोड़ना | ललनी --बांस की नली, ( फोंकी ) 
(vs) 
आपन* आस Patt बहुतेरा, काहु न मरम पाव हरि केरा। 
इन्द्री कहाँ करें बिसरामा, (सो)३ कहाँ गये जो कहत होते रामा । 
सो कहाँ गये जो होत सयानार, होय fae’ बहि पद॒हिं समाना । 
रामानन्द रामरस साते, Hee कबिर हम कहि कहि थाके । 
टिप्पणी--[ स्वावलम्बन-विचार | 

१--'नात्मानमवमन्येत' (aq) २--ज्ञानद्दीन-नामोपासक न जाने 
किस गति को पहुँचे | | अथवा दैष्टिक नर ( ्रारव्धवादी ) | ३--मिथ्या 
अभिमानी । ४--जीवन्मृतक ( निरहंकार ) होने से निजरूप की प्राति 
होती है । ५--केवल राम नाम के उपासक रामानन्द-जन केवल राम- 
नाम के जपरूप-रस को पीकर मतवाले हो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं 
कि हम उनको उपदेश देते देते थक गये कि “राम के कहे जगत गति 
पावै खांड़ कहै मुख मीठा” तथा बिनु देखे बिनु अरस परस विनु नाम 
लिये का होई | धन के कहै धनिक जो होवे, ( तो ) निरधन रहै न कोई | 
इत्यादि | सूचना--इस पद्य में स्वावलम्त्रन का मंडन और परावलम्बन 
खंडन किया गवी है अतः “रामानन्द? पद से उक्तार्थं ही विवक्षित है । 
siga स्वामी रामानन्द जी इस प्रसंग में विवक्षित नहीं हैं। क्योंकि इस 
अन्थ में माते पद संवंत्र खंडन परक है | यथा “सबही मद-माते कोइ न 
जाग? इत्यादि | 


$ क० Jo आपन अस | | ख० ge किये | 
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शब्द | २०१ 
( ७८ ) 
अब द जानिया हो, हरि ou का खेल। 
डंक बजाय fram तमासा, बहु लेत सकेल। 
हरिबाजी सुर-नर-सुनि wee माय चा लाया। 
घरमहे डारि सभै भरमाया, हृदया ज्ञान न आया। 
बाजी wis वाजिंगर साँचा, साधुन की मति ऐसी । 
wale कविर जिन्हि जैसी समुमी, ताकी गति भौ तैसी । 
टि०--[ शानोदय-दशा का वर्णन ] 
सद्गुरु द्वारा ज्ञान प्रास होने पर जिज्ञासु जन कहते हैं कि 
“त्र हम जानियो हो! | “गुरू मिला तब जानिये, मिटै मोह तन ताप । 
१--हष शोक व्यापै नहीं तत्र गुरु आपै आप” | बाजी ( माया-खेल ) डंक 
( डंका ) सकेल ( समेटना ) wes ( भ्रम में पड़ गये ) चेटक (- तमाशा 
या जादू ) २--“खेल झूठे हें और खिलाड़ी सच्चा है यह सन्तों का 
निश्चय है | सद्गुरु कहते हैं--जो जैसा निश्चय करता है वह वैसा ही फल 
'पाता है | फलतः जो माया को सत्य समझता है वह उसमें BAGH होकर 


~ 


` भव-धार में वह जाता है। “श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो aga स 

एव सः” | 

(५७६) 
कहु हो अँमर' wat लागा चेतनि हारे चतु सुभागा। 
अमर? wa दीसै तारा इक चै दुजे चेतवनि हारा। 
जो खोजहु सो उहवाँ नाही सो तो आहि aac माहीं 
wee कविर पद्‌ बुझे सोई मुख हृदया जाके एके होई। 

feo—[ aerate निराश तथा रास्मोन्मुखता | 
| Ram जीव ! तू किस अनात्म प्रपंच में लग गया है। दूसरे 
| पच्च में, तू अम्बर ( आकाश, WET) को तत्व क्‍यों सममता है | कहँहिं 


#पाठा ०--ख० Yo बहुरि सो | 
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असमाना? २--जिस तरह आकाश में तारे दीखते rn इसी 
a stab थे सब ज्योतिः प्रकाश आदिक तेरे ( चेतन ) ही अंतर्गत 
हैं। गुरु और शिष्य माव भी तुक ही में है | ३--जिस तत्य ( निजरूप ) 
को तू अनात्म पदार्थों में हर इता है, वह वहाँ नहीं है; किन्दु अमर पद 
(area, अपने ) में है| ४--“लैसी कहे करे पुनि तैसी' यह उत्तम- 
अधिकारी का लक्षण है | पद, ( निजपद, स्वरूप ) ५ 
(= ) 
वन्दे करिले आपु-निवेरा' | 
जियत आपु ठवर करु, झुये कहाँ घर तेरा ॥ 
a अवसर नहि चेतहु प्रानी, अंत कोई .नहिं तेरा । 
ate कबीर सुनहु हो सन्तो, कठिन काल का घेरा॥ 
टि०--( जीवित-मुक्ति-विचार ) 
१--श्रपरोच ज्ञान। ्न्वय--जियत श्रापु TE | ठवर =स्थिति “यहि 
अवसर (जीतेजी) “धयावलवस्थमिदंशरीरमरुजमित्यादि?' घेरा श्राक्रमण | 
| (८१) 
अ तोरहु ररा ममा की भाँती हो। 
सभ संत उधारन चूनरी'॥ 
बालमीकि¥ बन बोइया, चूनि लिया सुखदेव। . 
करम बिनोरा हो रहा, सुत कातहिं जैदेवर ॥ 
AR लोक ताना तनो, ब्रह्मा बिसुन महेस | 
नाम लेत मुनि हारिया सुरपति सकल-नरेस ॥ 
fag’ जीभे गुन गाइया, विनु वस्ती का देस ड 
aa घरका पाहुना, . कासा लावे नेह ॥ 


# छुन्द दोहा | 
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चारि-वेद Set कियो, निरंकार कियो राळ | 
` बिने कबीरा' चूनरी (मैं) > नान्हनि बांधल बाळ te 
टि०--[. सुगम--भक्ति ( रामनामोपासना ) का विचार ] 

१-सन्तों ने सबों के उद्धार के लिये रामनाम की चुनरी बनायी है; 
परन्तु उसको ओढ़कर वेही सुरक्षित रह सकते हैं जो रकार और मकार 
की तरह निज रूप ( राम ) से मिले जुले रहते हैं | “धरनत बरन प्रीति 
बिलगाती । ब्रह्म जीव इव सहज संघाती? ( रामायण )। भाव यहु है कि 
TARR राम को मजने वाले ज्ञानी मक्त ही मुक्त होते El २--श्रव राम 
नामं की चुनरी के बनने का साङ्गोपाङ्ग वणन किया जाता है। ( बन ) 
कपास की खेती | करमा वाई ने विनोले अलग किये श्रर्थात्‌ कपास को 
श्रोंटा AK जयदेवजी भक्त ने सूत को काता | 

३--अरनन्तर ब्रह्मा विष्णु ञ्रौर महेश, ्र्थात्‌ राजसी, सात्विकी. 
आर तामसी समी कोटि के लोग तीनों लोकों में, अर्थात्‌ सर्वत्र रामनाम 
को जपने लगे | यह जापरूप ताना वाना सव जगह फैल गया | ४--उक्त 
मनुष्यों में अधिक संख्या तो ऐसे ही लोगों की है जो राम की बस्ती और 
देश को जाने विना ही ( अर्थात्‌ राम के पूर्ण परिचय के बिना ही ) केवल 
महिमा सुन सुन कर विन. जिह्वा के ( अजपा जाप द्वारा ) उसके गुणों का 
गान करते हैं । “्रन्तजंपन्ति ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ( महारामायणे 
शिववाक्यम्‌ ) ५--“बिनु देखे जो नाम जपतु है सो तो रैनिका सपनाजी” 
इस कथन के अनुसार अज्ञानी नामोपासक सूने घर के पाहुँन हैं | ६-- 
कबीरा = नामोपासक लोग विहित वेदिक क्रिया रूप कड़ा बनाकर अर्थात्‌ 

> Fo Te Yo मैं नहिं बांधल बारि। 3 

असूचना--इस शब्द में पाठ-मेद अधिक हैं। जैसे तूतो ररा ममा 
की भाँति हो । ऊतोरहु ररा ममा | तूतो ररारमा की माँति हो। वो ररा 
रामा की भाँति हो । 
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प्रथमतः शुभ क्रिया रूप सूत्र को व्यवस्थित करके आर निराकार रूप मन 
का ea ) बनाकर रामनाम की छुनरी को बिनते हैं परन्तु 
«नान्हनि बाँधल बाछी” चुनरी की दोनों किनारियों को अच्छी तरह नहीं 
बाँधते । भाव यह है कि बिना निर्विशेष ज्ञान के निगु ण सगुण इत और 
अद्वैत नहीं मिट सकते हैं | 
( ८२ ) ही 
१ यहि बिधि समुमहु लोई, गोरी मुख ह | 
ae सगुन षट-चक्रहिं वेधे, बिना त्रिषम कोल्हु | 
ब्रह्महि पकरि अगिनि महँ होमै, मच्छ गगन चढ़ि गांजे । ` 
fiat अमावस RA ग्रहन हो (इ), राहु ग्रास नित दीजे। 
सुरही-भच्छन करत Tega, घन वरिंसे तन ais | 
त्रिकुटि-कु डल-मधि' मन्दिरवाजै, औघट अंसर छीजै। 
पुहुमि के पनिया अंमर अर्या, ई अचरज at Ta | 
wee! कबीर सुनहु हो सन्तो, जोगिन सिद्धि पियारी। 
सदा रहदै सुख संजम अपने, वसुधा आदि gat 
टीका 
( योगी माते योगध्यान ) 


१--कबीर साहब कहते हैं कि जिज्ञासु ! आप लोग योगियों 
की लीला को सुनकर समभिये | गोरी =कु'डलिनी-शक्ति के सुख रूपी 
मन्दिर में अर्थात्‌ नाभी कमल में पराशब्द रूपी बाजा बजता रहता है। 
यही पराशब्द पश्यन्ती तथा मध्यमा रूप में परिवर्तित होता हुआ रन्त में 
dad बन जाता है। २--त्रिगुण फाँस में पड़ा हुआ यह योगियों का मन 
अकेला प्राणायाम क्रिया से षटू-चक्रो को वेध देता है | अनन्तर सव चक्रो 
के मार्ग को तय करता हुआ ब्रह्मांड में पहुँच कर ज्योति का उद्घाटन कर 
देता है । षट्चक्र ओर उनके स्थान-- 
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शब्द ] ` Rok 
नाम | स्थान | 
१-आधार--चक्र । -- - Weta 
२--स्वाधिष्ठान--चक्र |. -- लिंग-स्थान | 
३--मणिपूरक--चक्र ॥  -- नाभी-स्थान | 
४---अनाहत--चक्र । = हृद्य-स्थान | 
४--विशुद्ध--चक्र | — कंठ-स्थान। 
६--आज्ञा--चक्र । . — भ्र कुटी स्थान | 


इन योगियों की लीला विचित्र है, इनके यहाँ बिना बैल के कोल्हू 
( कुंडलिनी ) का संचलन होता रहता है ये लोग सबके जनक ब्रह्मा 
[ रजोगुण ] को पकड़ कर योगामि में जला देना चाहते हैं तथा संसार 
सागर में विहरने वाला इनका मन रूपी मत्स्य ब्रह्मांड में चढ़कर दश 
अनद्दद शब्द रूप से 'गाजै' गरजता रहता है | भाव यह है कि सार 
शब्दादिक नाम वाले सम्पूर्ण शब्द मिथ्या हैं, क्योंकि वे संघर्ष से पिंड 
तथा ब्रह्मांडान्तर्गत ञ्राकाश में होते रहते हैं, अतः वे सब विराट चक्र के 
शब्द हैं | ब्रह्मांड से परे कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि वंह तो चेतन की 
सीमा है, जिससे कि नाना शब्द रूपी बाजे वजते रहते हैं। सुतरां इन सबों 
को बजाने वाला चेतन सत्य है और ये सब शब्द मिथ्या हैं, और मिथ्या 
के अहण से मुक्ति नहीं हो सकती | “कहूँ कबिर ते भये विवेकी जिन जंत्री 
से मन लाया? । जंत्री = बजाने वाला ३--ईडा ( चन्द्र ), पिंगला ( सूर्य ) 
और सुषुम्णा मध्य नाड़ी, ये तीन नाड़ियाँ हैं | जिस समय सुषुम्णा ( मध्य 
की नाड़ी ) चलने लगती है उस समय ईडा ( चन्द्र ) और पिंगला (सु) 
दोनों का लय ( ञ्चस्तमाव ) हो जाता है योगी लोग प्रतिदिन ही सुषुम्णा 
में ध्यान लगाया करते हैं, अतः उनके नित अमावस ( चन्द्रलय-कुहू, 
“सा नष्टेन्दुकला कुहू” ) ( श्रमरकोष ) और नितही aver ( सूर्य 
नाड़ी का लय ) हुआ करता है | अतः रोज रोज राहु को आस दिया जाता 
है । इसके अनन्तर खेचरी मुद्रा तथा अमृतपान की विधि का वणन किया 
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जाता है les योगी लोग साधन विशेष से अपनी जिह्वा को ऐसी बना 
सेते हैं कि वह उलट कर तालु के ऊपर छिद्र में पैठ कर. कुम्मक में सहायक 
हो जाती है | अनन्तर जिह्वा के संघे से झरने वाले रंस ( अमृत ). 
को ग्रमर होने की इच्छा से पीते हैं । उक्त विधि को हठयोग के सांकेतिक 
शब्दों में क्रमशः सुरभी-भक्षण, तथा अमर-वारुणी पान कहा गया है, 
और इस विंधि का माहात्म्य भी बहुत लिखा है | जैसे कि 
‹<ोमांसंभक्षयन्नित्यं, पिविदमरवारुणीम्‌ | 
कुलीनं तमहं मन्ये, चेतरे कुलघातकाः ॥४७॥ 
गोशब्देनोदिता जिह्वा, TAME ताछुनि। 
गोमांसमक्षणं तचु महापातकनाशनम्‌ ॥४८॥ 
जिह्ाप्रवेशसम्भूतवहिनोत्पादितः खलु । 
चन्द्रात्‌ खवति यः सारः स स्यादमरवारुणी ॥४९॥ 
इठ योगदीपिका उपदेश ३॥ 
अर्थात्‌ . जो योगी प्रतिदिन गोमांस ( जो कि आगे लिखा है) 
भक्षण करते हैं। और अमर-वारुणी (st “आगे दिखाई जायगी) 
को पीता है, वह अपने कुल का पालक Tal आर लोग कुल-घातक 
हैं. । गोमांस शब्द का यह अर्थ है कि गो नाम जीम का है अतः 
fret को तालु के छिद्र में चढ़ा देना ही गो मांस मक्षण है । यह 
विधि महापातक को दूर करने वाली है। तथा अमर वारुणी शब्द का यह 
अर्थ है कि तालु के sel छिद्र में जह्वा के प्रवेश से उसन्न हुईं जो वहि 
(oar) उससे उत्पन्न हुआ जो सार चन्द्रमा से भरता है। ( अर्थात्‌ 
'अकुटियों के मध्य वाम भाग में स्थित चन्द्रमा से विन्दुरूप सार गिरता है 
उसको अमर वारुणी कहते हैं । शब्दार्थ--वेद मुख ( श्रेष्ठ मुख से )/जेहि 
सुख वेद गायत्री sat “पूर्वोक्त सुरभी भक्षण हठ योगी करते हैं। तथा 
“घन! ( बंक नाल रूपी मेघ से ) पूर्वोक्त जो अम्रत बरसता है ( उसको 
पीते रहते हैं ) एवं योगियों का शरीर प्रतिदिन कृश होता चला जाता है। | 
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शरीर का कृश होना तथा कान्ति का बढ़ना हठयोग सिद्धि का लक्षण है, 
यथा-- ; 


“वपुःकृशंत्वं वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले? | 
अरोगता विन्डुजयोऽयनिदीपनं, नाडीविशुद्धिहंठयोगलक्षणम?” ॥ 
[ हठ योग दीपिका २ उपदेश । ] 

अर्थात्‌ देह की कशता, मुख की प्रसन्नता, नाद की प्रकटता, नेत्रां की 
निर्मलता, रोग का wart और विन्दु ( वीर्य ) का जय त्रमि का दीपन 
तथा मल शुद्धि ये हठ योग सिद्धि के लक्षण हैं। 

४--योगियों के त्रिकुटि ( भ्रूमध्य से कुछ नीचे का भाग ) कुडल 
के बीच में मन्द्र =सुद्‌ंग गरजता है, श्रर्थात्‌ अनाहत--शब्द होता है 
और mee घाट ( बंकनाल=गगन गुफा ) से waa ( पूर्वोक्त ) मरता 
है। और get के पानी ( नामी की वायु ) को ब्रह्मांड में भर देते हैं। 
इस आश्चय को कोई कोई सममेगा | 

५--कबीर साहब कहते हैं कि हठ योगी मुक्ति नहीं चाहते, किन्तु 
उनको तो सवंभोगकरी अष्टसिद्धियाँ ही प्रिय हैं | क्योंकि “कच्चे सिद्धन 
माया प्यारी? | अपने मन के संयम से मनुष्य सदा सुखी रह सकता है.। 
हठ योगी अपने मन को वासना-रहित नहीं कर सकते हैं, क्योकि ये लोग 
तो राजा बन कर नाना मोग मोगना चाहते है । परन्तु यहं नहीं विचारते 
कि यह वसुधा सदा से कुमारी ही है, क्योंकि “वसुधा काहू की न मई” 


रहकर संसार सागर में डूब जाते हैं । 
(८३) 
अभूला बे' अहमक नादाना ( तुम ), हरदम रामहिं ना जाना | 
बरबसरे आनिके गाय पछारिन्हि, गरा काटि जिव आपु लिया ॥ 
TSS Ua A AREN TRT 82: 


# छुन्द ताटंक विशेष । 
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जीयत जी सुरदा करि डारिन्हि, तिसको कहत हलाल“ हुआ। 
जाहि aig को पाक कहतु दो, ताकी उतपति सुनु भाई ॥ 
रज बीरज सों मासु उपानी', dig नपाकी तुम खाई | 
अपनी देखि करत ae अहमक, कहत हमारे age किया | 
उसकी! खून तुम्हारी गरदन, fire तुमको उपदेश द्या | 
स्याही* गई सफेदी आई, दिल सफेद sate हुबा॥ 
रोजा” वंग निमाज का कीजै, हुजै हुजरे भीतर पेठि सुचा। ' 
पंडित चेद पुरान पढठु हैं, मोलना we RAI 
wee कबिरदोउगयेनरकमहँ, (जिन्हि) हरदम रामह, ना जाना । 
टि०--हिंसा और श्रभक्य भक्षण-विंचार | 
wae | २--श्वासोच्छूवास में | ३--जबरदस्ती से | ४--पाक 
( पवित्र ) ५--उत्पन्न हुआ है । ६--जिसने तुमको कुरबानी की नसीहत 
की है, उसने सचमुच तुम्हारा खून कर डाला क्योंकि “बदल पराया 
देइयाजी | ७--जवानी बीत गई और FAT चला आया, परन्छ हृदय 
से mgka गयी । ८--वाँग | ६--एकान्त-स्थान, शुफा ग्रादिक | 
भाव यह है कि हृदय-शुद्धि के बिना रोजा और नमाज आदिक सब्र व्यथ 
हैं | “यदि हृदयमशुद्धं सबमेतन्न किञ्चित्‌” । 
a (८४ ) 
काजी ( तुम ) कवन कितेब बखानी । i 
मंखत' बकत रहहु निसु बासर, मति एकौ नहि जानी। 
सकति अनुमाने सुनति करतु हो, में न बढौंगा भाई Il 
जो खुदाय तेरि सुनति करतु है, आपुहि कटि क्‍यों न आई। 
gata? कराय तुरुक जो होना, औरति को का कहिये ॥ 
अरध-सरीरी नारि बखानी, तते हिन्दू रहिये । 
ait जनेऊ ब्राह्मन होना, मेहरिहि का _ पहिराया tl 
` च जनम की ge we, तुम पाँडे क्‍यों खाया। 
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हिन्दू तुरुक कहाँ ते आया, किन चलाई 

दिल. महे खोजि देखु खोजा' दे, मित्ति कहाँ fae पाई i 

Sree कबीर सुनहु हो सन्तो, जोर? करतु है भाई। 

कविरन्ह ओट राम की पकरी, अन्त चले पछिताई ॥ 

टि०--- हिन्दू जाति और तुरुक जाति का विचार ] 
१-वकते कते । २--मुसलमानी ( खतना ) की प्रथा प्रचलित 
होने के विषय में यह किम्वदन्ती है कि किसी अति प्राचीन बादशाह 
ने या मुहम्मद साहब ने अपनी प्रियतमा की आज्ञा से मूछों के बीच के 
बाल और खतना करवाया था। अतः शक्ति ( स्री ) की आज्ञा से यह 
gia काय प्रचलित हुआ है, खुदा की प्रेरणा से नहीं । ३-सुन्नत, 
मुसलमानी | ४--मुसलमान लोग जन्म से हिन्दू ही पैदा होते हैं । aaa 
मुसलमानी ` कराने पर भी पूरे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि oft 
अर्धाज्ञिनी मानी गयी है, और उसकी सुन्नत होना ग्रसम्मव है | अतः 
“अक्षितेऽपि लशुने न शान्तोव्याधिः” इस कहावत के अनुसार मुसलमान 
लोग अङ्ग भङ्ग होकर भी पूर्ण मनोरथ न हो सके | “न इधर के रहे न 
उधर के रहे |” इससे तो यही ग्रच्छा था कि ये लोग सुन्नत न कराते और 
हिन्दू ही रह जाते | ५--ल्ली को, ( ब्राह्मणी को ) यही दशा ब्राह्मणों की 
भी है। भाव यह है कि ईश्वरीय जाति एकही है, और वह मनुष्य जाति 
है। “करि मत सुन्नति और जनेऊ | हिन्दू तुरक न जाने मेऊ” | ये सब 
अनेक जातियाँ मनुष्यों ने स्वयं बनायी हैं और बनाते रहेंगे। 
Rae गवेषणापूवक अपने हृदय में विचार कर देखिये कि 
निरपराध और परमोपयोगी गौ आदिक पशुओं की हिंसा ( कुर्बानी ) 
से किसने झूठी विहिश्त ( स्वर्ग ) पायी है । “यही खून वह बन्दगी क्यों 
कर खुसी खुदाय” | ७--ह5, दुराग्रह | ८--इसी प्रकार अज्ञानी हिंसक 
* He Yo gig पसार राम AT बौरे | 

बी०--१४ 
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अनर्थ करते चले 
--हिन्दू लोग राम को अपना रक्षक समक कर महा = 
जाते हैं यहं उनकी मारी मूखता हे । जब जम ऐहै बान्ध चलै हैं नैन 
99 
भरी भरि रोया l Ca 


भूला'--लोग कहैं घर AT 

जा घरवा महू. भूला डोले, सो घर नाहा तेरा ॥ 

हाथी घोड़ा वैल बाहनो,' संग्रह कियो घनेरा । 

बस्ती we से दियो खदेरा,' see कियो बसेरा tl 

गाँठी” वाँधि खरच नहिं पठयो, बहुरि कियो ale फेरा। 

बीबी! बाहर हरम' महल में, बीच frat का डेरा॥ 

नौ मन सूत अरुकि नहिं सुरकै, जनम जनम अर्फेरा | 

aie कबीर सुनहु हो संतो, पदका" WE निवेरा ॥ 

डि० घन और धाम की ममता का विचार WE - 

१--अज्ञानी लोग | २--सवारियाँ | ३-मरने पर बस्ती से निकाल 
दिया गया । ४--मूत-मनुष्य की आवश्यकताञा। की पूर्ति के लिये न 
किसी ने खर्चा भेजा, और न किसी ने सुधिही ली। भाव यह है कि 
सुकृत के सिवाय परलोक का संगी कोई नहीं है । ५--विवाहित स्री । ६-- 
साधारण खनियाँ | अथवा साया और वासना के बीच में जीवात्मा का 
निवास दो गया। ७--पंच विषय तीन गुन आर मन । अथवा नाना 
सकाम कर्म रूप नौ मन सूत का ताना बाना उरक गया है । भाव यह है 
कि अनेक कर्मजन्य अनेक वासनाओं से अनेक शरीर घरने पड़ते हैं। 
८--निजपद ( स्वरूप ) को पहिचान कर प्रास करिये । 

(८६) 

कबिरा' तेरो घर कँदला में, या जग रहत सुलाना। 

गुरु की कही करत नहिं कोई अमहल-महल दिवाना N 

सकल ब्रह्म महँ इंस,रे कबीरा, कागन्हि चौंच पसारा । 
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मंनमथ-करम घरें सभ देही, नाद*-बिंद-बिस्तारा ॥ 
सकल-कबीरा' बोलें वानी, पानी में घर छाया। 
अनंत लूटि होती घट भीतर, घट का मरम न पाया॥ 
कामिनि रूपी सकल कवीरा, am चरिंदार होई । 
बड़ वड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई ॥ 
ब्रह्मा बरुण कुवेर पुरंदर, घीपा ओ प्रहलादा। 
हिरणाकुस नख वोद्र बिदारा, तिनहुँ को काल न राखा॥ 
गोरख tet दत्त दिगंबर, नामदेव जैदेव दासा । 
उनकी alt कहत नहि कोई, कहाँ कियो है बासा ॥ 
AR खेल होत घट भीतर, जन्म के पासा ढारा। 
दम दमकी कोई खबरि ना जाने, करि न सके निरुवारा ॥ 
चारि-दिग महि मंडल रचो है, रूम साम बिच डीली“ ॥ 
ता ऊपर किछु अजव तमासा, मारो है जम कीली॥ 
सकल*-अवतार जाके महि मंडल, अनत खड़ा कर जोरे। 
sag अगम अगाह रचो है, ई सम सोमा तोरे॥ 
सकल कबीरा 'बोलै बीरा, अजहुँ हो हुसियारा। 
wale कविर गुरु सिकली-दरपन, हरदम करहि १ पुकारा ॥ 
टि०--[ वासना-विचार-और स्वरूपस्थिति ] 


१--है अज्ञानी जीव ! तेरा घर आनन्द-कन्द (शुद्ध स्वरूप) है | उसको 
भूलकर तू जगत में पड़ा हुआ है । अथवा संसार रूपी कीचड़ में पड़ा है . 
तो भी प्रसन्न रहता है । २नाना कल्पित-लोकों की प्राप्ति के लिये 
प्रमत्त हो रहा दै। ३--हंस” विवेकी जन शुद्ध-मानस सरोवर में विहार 
करते हैं और सद्गुण रूपी मोतियों को ग्रहण करते हैं | और अज्ञानीजन 
रूपी कोवे विषय रूप मलिन वस्तुओं में अपनी मनसा-रूपी चौंच को चलाते 
(mi) रहते हैं। ४--संसार को बढ़ाते रहते हैं। ५--वंचक-गुरु 
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दूसरों को तो मुक्ति का उपदेश देते हैं, और स्वयं संसार-सागर में इवे रहते 
$ | ६--आध्यात्मिक-सद्गुण-शस्य ( खेती ) को चर जानेवाला (स्थलचर 
पशु ) सोरठा--“जो नहि होती नार, तो जग में तरिबो सुगम । यह लंबी 
तरबार मार लेत अध बीच में” | ७--जीवात्मा मन के साथ चौपड़ या 
flat (Sat, दाव पेच ) खेलता रहता है, इस कारण अच्छे और बुरे 
जन्मरूपी पासे पड़ते रहते हैं। ( मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चौपड़ 
के चार भाग हैं) दमके दम में (क्षण भर में ) क्या अनर्थ हो जायगा 
यह कोई नहीं बदा सकता है P “पावपलक तो दूर है मोसे कहा न जाय । 
ना जाने क्या होयगा पल के चौथे भाय” | “पल में परले बीतिया लोगन 
लागु तवांरि? (बीजक) | ८--दिल्‍्ली को किल्ली का वृत्तान्त | यह ऐति- 
हासिक-किंवदून्ती दै कि, भारतवर्ष at राजधानी दिल्ली के किसी हिन्दू 
राजा ने राज्य की सुचिरस्थिति के लिये किले की भूमि में शुभ मुहूतं में 
लोहे का एक भारी कीला ( स्तम्भ) गड़वाया था। नन्तर किसी 
अज्ञानी राजा ने उसको उखड़वाकर अपने नाम का स्तम्भ ( कीला ) 
गड़वा दिया; तबसे हिन्दू राज्य नष्ट होगया । इस पद्म में यह घटना रूपका- 
तिशयोक्त से दिखायी गयी है। अर्थ--शरीर-रूपी एथ्बी मंडल में नामी; 
कंठ हृदय, और निकुटी रूपी चार दिशाएँ बनी हुई हैं आर “रूम! “शाम? 
अर्थात्‌ पूर्ब-देश और पश्चिम देश (शरीर का पूवं भाग और पश्चिम भाग) 
इन दोनों के बीच में दिल्ली स्थानीय ec आत्म-देव की राजधानी 
है | “शुह्महितं meted पुराणम्‌ ।” “इईरवरं:सवंभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति” 
“हृदय बसे तिहि राम न जाना? | जिसमें कि ऋषियों के द्वारा बड़े 
प्रयत्न से आध्यात्मिक ज्ञानरूपी विजय'स्तम्म ( कीला ) गाड़ा गया था। 
बड़े ही खेद का विषंय दै कि विषयी और पामरों की प्रमादता के कारण 
यमराज से अवसर पाकर उस स्तम्भ को उद्ध्वस्त ( मटियामेट ) कर 
डाला, और उसकी जगह अपना सन्तस स्तम्भ ( भोगवासना आर अशा- 
नता रूप ) गाडू दिया । अथवा शरीर का मध्य-केन्द नामी स्थल दिल्ली 
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है और उसके ऊपर रहने वाले दृदयरूपी किले में यमराज ने अज्ञानता 
रूपी कीला गाड़ दिया है । ६--जीव आत्मा यदि निजरूप को पहचान ले 
तो यह स्वयंसिद्ध ( बना बनाया ) ऐसा सम्राट है कि सारे अवतार इसके 
मांडलिक राजा हैं। और अनन्त ==शेष सदैव इसके रूप की स्तुति किया 
„करता है | इसके ऐशव ` की महिमा अपार है | १०--कबीर साहब कहते 
हैं कि ऐ अज्ञानियो ! सद्गुरु पुकार पुकार कर सदैव कह रहे हैं कि mag 
ag छुड़ाय काल से जो कद सुरति संभारी” इस कारण सावधान होकर 
अपने हृदय को सैकल किये हुए दपंण के समान बना -.. नो! 
सद्गुरु रूपी सिकलीगर बड़े भाग्य से मिलता:है। “गुरु तो ऐसा चाहिये 
ज्यों सिकलीगर होय । जनम-जज्ञम का मोरचा पल में डारै घोय” ( कबीर- 
साखी )। नोट--यदि” हरदमकरो पुकारा” ऐसा पाठ हो तो यह अर्थ है 
—afe के लिये सद्गुरु से सदैव प्रार्थना करते रहो । दिल्ली भूमध्यरेखा 
के पास है। “यल्लझ्लोज्जयनी पुरोपरि कुरु क्षेत्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ | ae 
मेरु गतं बुधैनिंगदिता सामध्य रेखा भुवः | ( सिद्धान्तशिरोमणौ ) 


qe 
कबिरा' तेरो SS a मानु अहेरा खेले ॥ 
बफु#-बारी आनंद्‌-सीरगा, रूचि रूचि सर मेले ॥ 
चेतन रावल पावलां खेड़ा, सहजे मूलरे बाँघे। 
ध्यान-धनुष Maa, जोगेसर साधे ॥ 
षट-चक्र वेधि कमल वेधि, जा उजियारी कीन्हा । 
काम क्रोध लोम मोह, हाँकि साबज* दीन्हा ॥ 
गगन मध्ये रोमिन्हि द्वारा, जहाँ दिवस नहि राती | 
दास' कबीरा जाय पहुँचे, बिछुरे* संग रु साथी ॥ 
- दि०[ मनरूपी शिकारी और हठ्योगियों का वर्णन ] 
१--हे संसारी जीव ! तेरे हृदय-कानन . में मनरूपी शिकारी 


ॐ छुन्द सरसी और शुभ गीता | † He To पवन खेडा | 
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खेलता रहता है । “घरघर साबुब खेलै ALT, पारय झोटा लेई” | उक्त 
शिकारी इन्द्रियरूपी बाड़ी में चरने वाले विषयानन्दी att को उत्कट 
भोगेच्छा रूपी तीक्षण बाणों से मार.मार कर गिराता रहता है । २--यह 
इठ योगियों का कथन है--जो योगी-राजा सावधान रहता है वह अपने 
योग राज्य को सुरक्षित रखता है । रावल =राजा। खेड़ा= गांव । भजन , 
__ “योगी जन जागत रहियो भाई | २--सबसे पहले मूल-चक्र ( ग्राधार 
चक्र) को जीते | मजन-्रथमें मूल सुधार काज हो सारा El कर 
नों दीदार महल में प्यारा है। ४--बन के Wl ५-दशमवार 
( सह्रदल-कमल ) ६ योगी-उपासक । ७--समाधिकाल में कुछ काल के 
लिये बाह्यप्रपंच छूट गया । सूचना--सहखार आर सुरति कमल तथा 
घटू चक्र रूप छः कमल ये आठ कमल Vise 
(=) 
सावज न होय भाइ सावज न दोय, वाकी G wa सभकोय ॥ 
सावज. ' एक सकल संसारा, अविगति बाकी वाता। 
पेटर फारि जो देखियरे भाई, आहि करेज न आँता ॥ 
ऐसी बाकी aig रे भाई, पल\ पंल aig विकाई। 
ae ate ले घूर Fa, आगि धुवाँ नहि खाई ॥ 
. सीर सींग किछ्ुवो aR’ वाके, पूछ कहाँ चै we 
सभ-पंडित$ मिलि धंधे परिया, कविरा वनौरी गावैं ॥ 
टि०--[ मनमाया रूप झृग-मांस के alga का वर्णन | 


१--हे भाइयो | मन और माया वस्तुतः ( मिथ्या होने के कारण ) 
सावज शिकार नहीं दै। आश्चर्य है, फिर भी उसके मिथ्या ata 
(anit) को सब कोई खाते रहते हैं | २--मन अनुमित है और माया 
दो अनिवचनीय है दी, अतः दोनों मिथ्या हैं। ३--मोगेच्छा सदैव रहती 
* हे | ४--इस भोगामिष ने तो पारे को भी परास्त कर दिया, अग्नि की तो 
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कथा ही क्या है, यह तो ge को भी सहन नहीं कर सकता है | भाव यह 
है कि “ई तन रहत असाधा” इस कथन के अनुसार मन और माया सदैव 
असिद्ध ( कच्चे ) ही रहते हैं। “पूरा किनहु न मोगिया इसका यही 
वियोग” । अथवा जानामि के खु तक को माया नहीं सहती है | ५-- 
अन्ततः सब लोग जरा-जजरित होकर और नीरस सांसारिक मोगरूपी सूखी 
हड्डी और पैरों को घूर रूपी.संसार में ही फेंक फेंक कर निराश होकर 
यह कहते हुए चले जाते हैं “भोगा न भुक्ता वयमेव yar” | ६इ--बड़े 
बड़े आविष्कारक लोग माया रूपी शिकार की खोज में पागल हो रहे हैं, 
परन्तु यह ऐसा विलक्षण हरिण है कि इसके न शिर है न सींगही है जिसके 
कि वश में आ सके, या पहचाना जा सके | “बिना सीसका चोरवा परा 
न काहु चीन्ह” | और इस की पूंछ को तो संसारी लोग किसी तरह पकड़ 
ही नहीं सकते | यह तो पंडित और आधे पंडितों के गोरखधघन्धे का 
वृत्तान्त है। ओर “खर घूधू मूरखजना, सदा सुखी ब्रजराज” इस, कथन 
के अनुसार पूरे मूर्ख तो विनौरी=विवाह के गीत ( मंगल-गान.) गाते 
रहते हैं। भावार्थ--माया अनादि होने के कारण सिर। रहित.है और बिना 
ज्ञान के माया का अन्तरूपी पूंछ भी मिलना असंभव है। अथवा “ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा” इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार पुच्छ स्थानीय ब्रह्म की 
प्राप्ति भी नहीं हो सकती है | छान्दोग्यः में यह प्रसङ्ग मनोमय कोष को 
पक्षी के रूपक से वर्णन के अवसर में.बताया गया है । और “ag मारे 
मिरगला भागा जाय” इत्यादिक बहुत से भजनों में इस प्रसङ्ग का 
उल्लेख है । 
(८६) 


सुभागे' काहि. कारन लोभ लागे, रतन जन्म खोयो ; 
पूरुच जन्म भूमि कारन, बीज काहे को बोयो॥ 
qq’ से जिन्हि पिंड सँजोयो, अगिनि"कुड रहाया। 
za मास माता के गरभे, बहुरी लागल माया ॥ 
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ang ते पुनि विरध हुआ है, होनि रहा सो gal 
जब जमु N बांधि चले हैं, नैन भरी भरि रोया॥ 
जीवन की जनि राखहु आसा, काल धरे हैं सांसा। 
बाजी है संसार कबीरा,'. चित चेति ढारो पाँसा॥ 


टि०--[ चेतावनी ] 


१--हे सज्जनो | २--पहिले जन्म के संस्कार रूपी एश्वी में फिर 
दोबारा वैसा ही बीज तुमने क्यों वोया। अर्थात्‌ फिर जन्म देने वाले 
कर्मी को क्‍यों किया । ३--पिता के वीयं से | ४--जठराग्नि ( गर्भाशय 
में ) ६--ठग्हारी श्वासा रूपी डोरी को पकड़ कर काल खेंच Wel 
“६--हे जिशासुओ ! इस संसार में कर्मों की वाजी [ sa, खेल | लगी 
हुईं है। “पासा पढ़े सो दाव” इस कहावत के अनुसार जैसा कमं वैसा 
फल । इसलिये तुमको उचित है कि खूब समक वू कर कमों को करो, 
जिससे कि--“अब के गवना बहुरि नहिं अवना यही भेंट कवारी 
हो” | यह सस्य हो जाय । 
(६० ) 
संत महूंतो सुमिरहु सोई, काल-फॉँस सो वाँचा होई। 
दातात्रेय मरम नहिं जाना, मिथ्या-स्वाद* भुलाना॥ 
सलिता मथिके ga को काढिन्हि; ताहि समाधि समाना। 
गोरख पवन राखि नहि जाना, जोग जुगुति 'अनुमाना ॥ 
रीधि सीधि संजम बहु तेरे, पार?--जह्म नहिं जाना। 
वसिस्ट सिस्ट विद्या संपूरन, राम ऐसे सिखरे-साखा॥ 
जाहि रामको करता कहिये, ag कों काल न राखा । 
हिंदू कहें हमहि ले जारब, तूरुक कहे. हमारे पीर ॥ 
दोनों आय दीन महेँ झरें, ठाढ़े देखें दैस-कबीर* | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PAPO Ss ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Req ] 5 २१७ 


टि०--[ स्मरणीय वस्तु Te ] 

१--मन की कल्पनाओं में पड़ गये | २--निर्विशेष आत्मा [ शुद्ध 
चेतन, निजरूप ] सूचना--कबीर-पन्थी ग्रन्थों में निज पद का स्मरण 
पाखह्म-शब्द से बाहुल्येन किया गया है। यथा 'पारत्रह्म सो न्यारा” | 
इत्यादि ३--शिष्य--प्रशिष्य ४--जिन ( अवतार ) राम को संसार का 
कर्ता मानते हैं उनका भी अयोध्या के “gare घाट! पर शरीरान्त हो गया, 
साधारण मनुष्यों की तो कथा ही क्या है। ५-ज्ञानी--पुरुष । “राम 
भरें तो हमहूँ RE हरि न मरें इम आहे को aft,” इस निश्चय के 
अनुसार कबीर साहब ने यह भविष्यद्‌ घटना का उल्लेख किया है। ऐसा 
मालूम पड़ता है। 

(६१) 

तनधरि सुखिया काहुँन देखा, जो देखा सो दुखिया। 

उदे अस्त* की बात कहतु हौं, ताकर करहु विवेका ॥ 

बाटे बाटेरे सभ कोइ दुखिया, का गिरही वैरागी। 

garnet? दुख ही के कारन, गरमहिं माया त्यागी ॥ 

जोगी जंगम* ते अति दुखिया, तपसी को दुख दूना। 

आसा fren सभ घट व्यापै, कोई महल नहि सूना ॥ 

साँच कहों तो सभ जग खीमे, झूठ कहा नहि जाई । 

कहँहिं कबिर तेई भौ दुखिया, जिन्हि' यह राह चलाई ॥ 

टि०{ दुःखमय-जगत ] 
१--आदि अन्त तथा उत्पत्ति और प्रलय | २--कर्मादिक मागं | 


b 


३--शुकदेवंजी | ४--शैवमतावलम्बी | ९--जिन ब्रह्मादिकों ने इन सकाम 


कर्मों का विधान किया है । 


(= ) 
_ता मनको चीन्हहु# मोरे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई। 
अ Ho Yo हू ढहु। a 
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सनक सनंदन जैदेव नामा Ton a जाना। 
अंबुरीषिरे प्रहलाद सुदामा -भगति सहा AA उनहूँ न जाना | 
भरथरि गोरख गोपीचंदा ता मन मिलिमिलि कियो अनंदा। 
जा मनको कोइ जाने न सेवा ता मन मगनरे अये सुख देवा। 
सिव सनकादिक नारद सेसा तनके भितर मन उनहुँ न पेखा । 
एकल निरंजन" सकल सरीरा तामहँ अमिश्रमि रहल कबीरा | 
टि०--[ मनो-विज्ञान ] 

१--मन के निरोध के लिये उपासना की जाती है परन्तु उपासना का 
जनक मनही है । “यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्विनेदं यदिदमुपासते” २--अ्रम्बरीष-राजा | a—ag खल्विदं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किंचन” यह समकते हुये विलक्षण मानसिक आनन्द का AT- 
भव किया । ४--अधिकारी पुरुषों को अधिकार रक्षा के लिये मन का 


अनुसरण करना श्रनिवार्य्य होता है । ५--समष्टि सूम शरीर में मन की | 


प्रधानता दै, ओर उसका ग्रमिमानी हिरण्य-गरभे है अतः वह सूजात्मा 
सब शरीरों में सूत्र रूप से अनुस्यूत है। “हिरण्यम: समवतताग्रे” | 
समष्टिमनोभिमानी का नाम पारिभाषिक निरंजन है, यह पहले सविस्तर 
लिखा जा चुका है | फलतः सारे शरीर में एक मन है और उसी के 
gue में पड़ कर कबीरा=जीवास्मा अनेक योनियों में भटक 
he ( ६३ ) 
(बाबू ) ऐसो है संसार तिहारो, ई है कलि बेवहारो। 
को अब अनुख' सहै प्रति दिनको, नाहि. न रहनि' हमारो ॥ 
सुध्नितिश gga समै कोई जाने, हृदया ततु ना बूम | 
Rasta आगे सरजिब थापै, लोचन किछुबो न सुझै॥ 
तजि अम्नित' विष काहे को अँचवै, गाठी att खोटा । 
चोरन' दीन्हौ पाट सिंघासन, साहुन से भौ ओटा ॥ 
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कहेहि कविर झूठे मिलि झूठा, ठगहीं ठग वेवहारा । 
तीनि लोकः भरि पूर रहो दै, नाहीं है. पतियारा ॥ 
feo—[ संसार-व्यवहार ] 

तीन-लोक ( त्रिगुणात्मक-मव-सागर ) में मन का आधिपत्य होने के 
कारण संसार का राजा मन ही हे । “तीन लोक में हैं जमराजा चौथे 
लोक में नाम निसान” स्वभावतः दुःखदायी होने के कारण मन यम कहा 
जाता है । यह पद्य .मन राजा को उद्देश्य करके कहा गया है ( इसी 
प्रकार के वचन “निरंजन-गोष्ठी? नाम से प्रसिद्ध हैं) १--हे बाबू ! 
( मन ! ) । २--भ्रम-जन्य-दुःख । ३--हमारे अनुकूल नहीं हैं |--मांसा- 
हारी शास्त्रव्यवसायियों को केवल शब्द दृष्टि है, अर्थ-दष्टि (आत्म-दृष्टि) 
नहीं, इसी कांरण अपने अनुकूल होने से हिंसा विधायक आधुनिक स्मृति 
बचनों का तो “यः शब्द आह” यह कहते हुए AGT: पालन करते हैं, 
और “मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि? इत्यादिक भ्रति. वचनों .की अवहेलना 
करते हैं | इसके अतिरिक्त यह महा was किया जाता है कि ae ( जड़- 
मूर्तियों ) की प्रसन्नता के लिये जिन्दे ( बकरा दिक बलिपशु.) को मार ` 
कर उसके चरणों में रख देते हैं। स्वार्थियों को मुरदा ऑर जिन्दा भी 
नहीं सूता है । सच्ची वात तो यह है कि “जिम्या स्वाद के कारने ( नर ) 
कीन्हें बहुत उपाय” | ५--श्रात्म-प्रीति को छोड़कर आत्मद्वेष क्यों करते 
हो । और कुकर्म रूपी खोटा “दाम? ( रुपयादिक ) पल्ले क्यों बाँधते हो । 
६--ऐ, ग्रज्ञानियो ! ज्ञान रत्न को चुराने वाले बंचकों को तो तुम गुरू 
बनाकर पूजते हो और सच्चे वीतराग-महात्माओं से मुँह छिपाते हो, यह 
महा अन्याय है | ७--निरंजन देव ! तीनों लोकों में तुम्हारा अप्रति- 
हतशासन है | हमारे वचनों का तो किसी को विश्वास ही नहीं है । 

(६४) 
कहहु निरंजन' कवने बानी | 


` ह्वाथ पाँव मुख खबन जीसि नहिं, का कहि जपहु हो प्रानी ॥ 
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REE जोति-जोति जो किये; जोति कवन सहिदानी । 

जोतिहिं जोति-जोति दे मारे, तव कहाँ जोति समानी ॥ 

चारिचेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँ न या गति9 जानी | 

कहुँहिं कबीर सुनहु हो संतो, बुमहु पंडित ज्ञानी ॥ 
दि०_[ ब्रह्मज्योति के उपासकों से प्रश्न ] 


१--निरंजन ( मन ) का क्या परिचय है । २--उसके स्वरूप का 
क्या वर्णन है | ३-“दूरंगमंज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’ 
इस यजुः श्रुति के अनुसार ज्योतिस्वरूप मन को आप लोग ज्योतियों का 
ज्योति ( प्रकाशक ) कहते हैं तो उसकी नित्य प्रकाशता की क्या पहचान 
है | अथच प्रतिसंचरावसर में जंव उक्त भौतिकज्योति, स्वप्रकाश स्वयं 
ज्योति ( चेतन ) में विलीन हो जाती है, तब कहिये उक्त ज्योति कहाँ रही १ 
४--वह स्वयं ज्योति स्वसंवेद्य है, अतः वेदादिक का विषय नहीं । “यतो 
वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह” अतः वही ज्ञातव्य है | 
( ६५ ) 
को' असकरइ नगर कोटबलिया nig फैलाय गीध रखवरिया। 
मुस भौ नाव मँजार कॅडिहरिया सौवै दादुल सरप पहरिया ॥ 
चैल! fra गाय सै बंका agate दूहूदिं तिनितिनि संभा ।' 
निति* उठि सिंघ सियारसों जूझ कविर का पद जन बिरला Tl 
टीका 
(“थे कलि शुरू बड़े परिपंची डारि उगौरी सम जग मारा” ) 
१--कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे महा विकट इस नटखट संसार 
नगर की कौन कोतवाली ( ज्ञानोपदेश, Tat) करे, जिसकी यह दशा दै 
कि 'साँच कहे तो मारा जावै, भूँठहि जग पतियाई हो? | इसकी नगरी 


की तो सारी ही चाले उलटी हैं, “गोकुल गाँव at Fete न्यारो”। 
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“मुरारेस्तृतीयः पन्थाः? । देखिये मांस ( नाना विषय ) फैला हुआ है 
और गिद्ध ( मन ) उसका रखवार बनाया गया है। भाव यह है कि 
पूर्वोक्त नाना प्रपंच रूपी पंक से सना हुआ अज्ञानियों का मन बिना ATA- 
ज्ञान रूपी जल के कमी निल नहीं हो सकता है, जिस प्रकार कीचड़ से 

कीचड़ नहीं घुल सकता है, उसी प्रकार बंचकों के प्रपंचोपदेश से ग्रज्ञानियो. 
का प्रपंच भी दूर नहीं हो सकता है | “विष के खाये विष नहिं जावे, 
गारुड़ सो जो मरत जियावे” | २--यह भी एक श्रचरज ही है कि मूस 

(अज्ञानी ) तो वेचारे नाव (दूसरों के चलाने से चलने वाला) बने 

बैठे हैं। और मंजार ( वंचक गुरु ) इनके कँडिहार, कणंधार, ( नाव 
चलाने वाले मल्ज्ञाह ) बने हुए हैं । भाव यह है कि वंचक गुरु श्रन्धः 
श्रद्धा वालों को भटका कर अपना स्वार्थ बना रहे हैं। एवं दाइुर = मेंडकः 
( अज्ञानी ) अपने उक्त गुरुओं के भरोसे सो रहे हैं । और सर्प ( अहंकार ) 
उनका पहरेदार TAT EATS | भाव यह है कि अज्ञानियों के वचनों को 
मानकर अपने आपको जीवन्मुक्त मान लेना केवल मिथ्या अहंकार है | ऐ. 
भाइयो ! जो स्वयं सत्य मार्ग पर नहीं चलते उनके वचनों में पड़कर श्रपना' 
सवनाश क्यों करते हो “लोग भरोसे कवन के बैठ रहे अरगाय । ऐसे 
जियरहिं जमु लुटे, (जस) मटिया लुटे कसाय” | ३--अज्ञानियों के घर में 
तो सदैव वैल ( ग्रज्ञान ) ही बियाया करता है | और निरन्तर भूखी रहने 
वाली बेचारी गाय ( सात्विक बुद्धि ) तो बाँक ( बन्ध्या) ही हो गई है ॥ 
सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई? । ( रामायण उत्तर कांड) तथा उक्त बैल 
से पैदा हुए मन के संकल्प रूपी age को तीनों बेर get लगे | अर्थात्‌ 
असत्योपदेश से अज्ञानी लोग नाना संकल्प विकल्पों में पड़ गये । ४--कबीर 
साहब कहते हैं कि यह सिंह [ जीवात्मा | प्रति दिन सवेरे उठकर सियार 
[ मन ] से युद्ध करता है। ओर मेरे बताये हुए निन पद [ श्रात्म-तत्व ]; 


। . को तो कोई बिरलाही सममता है। 


भावार्थ--इस अज्ञानी सिंह को मन मदारी खूब ही नचाया करता है ॥ 
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«बाजीगर का बाँदरा ऐसा जिऊ मन साथ | नाना नाच नचाय के राखे 
अपने हाथ” ( बीजक ) । 

(६६ ) 
काको रोउँ गयल बहुतेरा ्ञहुतक मुवल' फिरल नहिं फेरा। 
जबर हम रोया तें न सँभारा गरभ बास की बात बिचारा ॥& 
wat तें रोया का तें पाया केहि कारन तं मोहि रुबाया । 
'कहुँहि कवीर सुनहु नरलोई* काल' के बसी परे सति कोई ॥ 


टि०--[ काल की प्रबलता का विचार ] 
१--मर गये, और किसी के लौटने से नहीं लौटे । “ वहाँ के गये 


: वे ऐसो है वह देसबा ”। २--जवानी में । ३--अन्त 
is ae Ga लोई, शब्द के आधार से अज्ञानी लोग 
लोई माई की कल्पना करते हें] । aha रूप को न भूलो तथा 
कामना रूपी जाल में न पड़ो । हः 
(६७) F 
अल्लह राम जिवो तेरि नांई, जन पर सेहरा होहु तुम इ 
का मूडी भूमी सिर नाये, का जल देह AEA Il 
खून करे HUA कहावै, अवगुन È छिपाये | 
-का ऊजूरै जप मंजन" कीन्हे, का महजिद्‌ सिर नाये ॥ 
द्विद्या कपट निमाज शुजार, का हज संका! जाये । 
हिंदु एकादसि करें चोबीसों, रोजा मुसलमाना ॥ 
ग्यारह मास कहो किन टारे § एकहि माह नियाना i 
जो खोदाय महजीद बसतु है, अवर मुलुक केहिकेरा __नो खोदाय मदजीद बसतु है, अवर झुक केकया __ 
छ पाठा०--बिसारा । † Fo Yo जनके मेहर । $ ग, पु; एक महीना | 
व्याना | : 
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तीरथ मूरति राम निवासी, cs महँ frag न हेरा। 
पूरब दिसा हरी को वासा, पच्छिम अलह सुकामा॥ 
दिल' मह खोजु Rafe महँ खोजो, इहें करीमा रामा ॥ 
चेद* कितेब कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारै। 
सभ घट एक एक करि जाने, वै दूजा केहि मारे॥ 
जे ते आरति मरद उपाने,सो सभ रूप तुम्हारा। 
कबिर“ पोंगरा AME रामका, सो गुरु-पीर हमारा ॥ 


टि०--[. राम और रहीम की एकता तथा पाखंड विचार ] * 


१-ऐ साईँजी ) ये सब ( हिन्दू और . गाय tke) amd की 
तरह अल्लाह और राम के पैदा किये हुए जीव ( प्राणी ) हें । और आप 
कहलाते भी साईं ( स्वमी, रक्षक ) हैं, इस लिये सबों पर दया करिये। 
याद रखिये दीन की दुहाई देकर बेगुनाहों का खून करने बाले जाहिल 
मुसलमानों का रोजा और नमाज हराम हँ । और इसी तरह हज़ करने 
के लिये मक्का और मदीने में जाना भी फिजूल है, क्‍योंकि दिलही की 
सफाई से बिहिश्त मिलती है “यदि हृदयमशुद्ध ही सवमेतन्न किञ्चि त्‌? | 
२-नारीब ( फकीर ) ३--इन्द्रिय शुद्धि। ४--मज्जन ( स्नान ) ९-- ` 
मक्का शरीफ। ऐ. मुसलमानो ! ग्राप लोग सिर्फ रमजान माह | महीना ] 
“को पाक समक कर रोजा रखते हैं । भला यह तो बतलाइये-बाकी के 
मुहरम वगैरह ग्यारह महीनों को किसने नापाक बतला कर अलग कर 
दिया है १ नियाना = निदान । फलतः 'नियाना ? यह प्राकृत शब्द संस्कृत 
निदान शब्द का तद्भव रूप है । ६--यदि सचमुच अल्लाह और राम के 
दशन करना है तो बड़ी सावधानी नम्रता और प्रेम के साथ सब प्राणियों 
के हृदय निकेतनों को दूँढो । अर्थात्‌ संप्रिय [ विश्व-बन्धु ] बनो। 
“इस बोलते का खोज करो जिसका इलाही नूर है, जिन प्राण पिंड 


अ To भय दूजा के मारे | 


२२३ 
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सवारिया सो तो हाल हजूर है । कहें कबीर पुकारि के साहब घट २ पूर 
2” | ७--वेद और कुरान के एकात्म तत्व ? को जो नहीं जानता है, 
चह अपराधी है | ८--कत्रीर साहब कहते हैं कि सब जीव अल्लाह ओर 
राम के पौंगरा--( बच्चे ) हैं । क्योंकि एक ही मालिक के वे सब नाम 
हैं। और वह “साहब”? हमको भी मान्य है | 
(६८) A 

आवश्वे आव ( सुमे ) हरि को नाम, अवर सकल तजु कवने काम 
कहुँ तव आदम Ge तब हव्या, कह तब पार नर हूबा 
कहँ तब जिमी कहां असमान, कहूँ तब वेद कितेब कुरान 
fate दुनियाँ af रची मसीद' ga रोजा झूठी इद 
सांचा एक अलहरे को नाम, जाको ने ने करड सलाम 
कहु धौं भिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम gu चलाई 
करता किरतम* बाजी लाई, हिन्दु तुरुक की राह चलाई 
कहूँ तब दिवस कहाँ तव राती, mé तव किरतम किन उतपाती 
ale’ वाके जातिः नहि वाके पांती, कहेहि कविर वाके दिवस न राती 


> 


टि०--[ नाम चर्चा और आदि कथा ] 
१--मह्जिद्‌ | जिन. उल्माश्रों ने ये सब झूठे खेल रचे थे वे भी 
रम्भ काल में न ये । २--केवल एक मालिक का नाम सचा है जिसको 
तुम लोग अल्लाह कहते दो, और झुक २ कर सलाम करते हो। ३-- 
भला यह तो बतलाइये कि ऐसी बिहिश्त को किसने बताया है, और 
कहाँ पर है, जो कि निरपराधों के खून से मिलती है । ४--वे सब मालिक 
की माया के खेल हैं, जिससे कि हिन्दू और मुसलमान अपने आप को 


भिन्न २ देशों (पूर्व और पश्चिम-) के पथिक समक रहे हैं ५-तत्व _ 


#इस में चौपई और चौपाई छन्द है। चौपाई में १५ मात्रा और 
अंत में गुरु लघु होते हैं । तिथिकल पौन चौपई माहि”, 
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तो यह है कि वह मालिक न हिन्दू है न मुसलमान, अतः किसी भी 

, श्रेणी का पचपाती नहीं है | खेद है कि इस. तत्व के न जानने से Ra 
आर मुसलमान कल्पित-नाना पाखंडों में पड़ कर एक दृसरे' को मिटा देने 
पर उद्यत हो रहे हैं। : दती म 


(६६) 


: अब कहूँ चलेहु अकेले मीता उठहु न करहु घरहु की चिंता । 
खीरि खांड श्रित पिंड सँबारा सो तन लै वाहरि करिडारा। 
| जिहि-सिर रचि' रचि बांधेड पागा सो सिर-रतन? बिडारत कागा । 
* X केस X 
हाड जर जस लकरी . भुरी' केस जर जस घास# की पूरी । 
i आवत संग न जात सँगाती काह भये दल बांधल हाथी। 
| माया के रस लेन न ' पाया ` अंतर" जसु बिलारि होय धाया। 
कहुँहि कविर नल अजहु'न जागा जमका मुद्गर मॅम-सिर लागा 
टि०--[ अन्तिम ग्रवस्था'का विचार ] 
१--खूब सँवार सँवार के | २--उस सुन्दर--सिर को कोवे नोचते 
| * हैं या अलग करते हैं।. ( छिन्न-मिन्न करते हैं )। ३--सूखी हुई | ४-- 
| ` अन्त समय | “इत उत मुस फिरे ताकि रहे मिनकी” ( सुन्दर बिलास ) 
( १०० ) 
देखहु' लोगा हरिकि सगाई माय धरे पुत धिय संग जाई । 
।  सासु*-ननॅद मिलि अदला चलाई मादरिया fe वैठी जाई। 
ami agate राम मोर सारा हमहिं बाप हरि पूत हमारा 
कहहि कबिर ई हरि के वूता राम रमे तें कुकरिके पूता॥ 


# पाठा०--क० पु०जस न्रिन की कूरी | 
† क० yo अचल चलाई, मादरिया fre वेटी जाई । 
| o बी--१५ 
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टीका 
कवन दँँड लागा, मरि जैवे का करब अभागा ) 

Cd साहा कहते हैं कि हे विवेकी लोगो ! सवे-पापों के हरण 
करने वाले शुद्ध वेतन को जान कर आप सब उसी से अपना प्रेम सम्बन्ध 
(marai, आत्मचिन्तन ) जोड़िये । ere पवित्र सम्वन्ध आपको 
संसार सागर से पार कर देगा । अज्ञानियों ने तो बड़ा ही अनुचित और 
घृणित सम्बन्ध जोड़ा दै। सुनिये ! पूत ==पुत्र ( ज्ञानी ) माया ==माता 
( ममता ) को घरता दै, और असदूबुद्धि रूप घी ( निज कन्या ) के साथ 
भी गमन करता है। भाव दू है कि जीवात्मा ममता में पड़ कर वार बार 
संसरण करता हुआ मिथ्या कल्पना में पड़ा रहता है। 


२--ञ्रविद्या पतिं जीवआत्मा की सासु ( माया : र a a 
नैंद ( कुमती ) ने मिल कर सारे AER में अदल ( अधिकार 
ae T A ही नहीं उन दोनों ने तो मदारी ईश्वर के रहने के घर 
“(हृदय ) में भी जाकर अपना दखल जमा लिया है। “नट मरकट इव 
wat नचाबत, राम खगेश वेद अस गावत” | “नाना नाच pe 
नाचे नट के मेख । घट घट श्रविनासी३्रदै इत तकी तुम सेख” | « 
अर्थात्‌ अज्ञानियों के ext में कुमति ओर माया बैठ गई है। कैसा 
अनर्थ हुआ ईश्वर का भी घर छिन गया। 
३--इस प्रकार माया की प्रबलता हो जाने से निज रूप राम में भी 
भेद मूलक नाना सम्बन्धों की कल्पना करते हुए भेद बुद्धि वाले कहने . 
लगे कि “हम वहनोई राम मोर सारा, हमहिं बाप हरि पुत्र हमारा” | | 
४-कवीर साहब कहते हैं कि यह सब हरि के बूता ( रचना, माया ) 
इ, इसलिये इसको पीठ देकर कुकरी ( माया ) के पूतो ! ऐ जीवो ! 
वुम लोग राम में [ सब में रमने वाले शुद्ध चेतन में ] स्मो अर्थात्‌ पने 
को पहचानो । 
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यहाँ पर ऐसा भी पाठ है कि “सासु ननद मिलि अचल चलाई 
मादरिया यह वेटी जाई” शब्दाथं-जव मदरिया [मन] के त्त 
चेटी ral पैदा हुई, तव सासु ननद ने मिल कर अचल को चलाया | 
भावाथ--वस्तुतः कूटस्थ ( अचल ) जीवात्मा “मी माया और कुमति 

के चक्र में पड़ कर नाना योनियों में दौड़ सा रहा है| यह जीव का . 
संसरण अभ्यास जन्य भोगेच्छा के कारण होता है| “मरमक बाँध लाई 
जग, यहि विधि ग्रावे जाय” | अज्ञान दशा में मन भी मदारी बन कर 
जीवात्मा को नचाया करता है, इससे मन को -भी मदारी कहा है। 
४ बाजीगर का बाँदरा, ऐसा जीव मन ola | इस पक्ष में मी “इम 
चहनोइ राम मोर सारा” का वही अर्थ है कि हम बहनोई (सुमति के धारण 
करने वाले हैं ) इस नाते से राम हमारे सारे हैं, तथा राम हमारे पुत्र 
[ पूत्‌=नक से त्र=रच्ञा करने वश ] हैं, इस नाते से हम हरि के पिता 
ईं । कबीर साहब कहते हैं कि भक्तों का यह कथन हरि के वूता ( बज्ञ या 
भरोसे ) से है, परन्तु हरि में रम रहने वालों को ये ( भेद बुद्धिमूलक ) 
सम्बन्ध नहीं भासते हैं। श्रतः. हे. भक्तो ! आप मी-राम में पूर्णतया 
रम जाइये | Si rb 

( १०१) 

देखि' देखि जिय अचरज होय, ई पद gh विरला कोय! 
ar vale अकासहि जाय, चिउँटी के मुख हरित समाय। 
fiat पचने जो परवत उड़े, जिया.जंतु सभ विरछा बूड़े। 
सूखे सर-वर उठे हिलोर, बिनु जल चकवा करे किलोल । 
चैठा' पंडित पढ़ै पुरान, विनु देखे का करे बखान। 
wee’ कबिर जो पदको जान, सोई संव सदा परवान। 


टीका . ` 
योगियों के ये दो मार्ग बहुत प्रसिद्ध हैं एक पिपीलिका मार्ग और 
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Ro 
दूसरा. बिहंगम मार्ग | प्राणायाम द्वारा: षट्चक्रं को वेघ कर धीरे i 
प्राों को ब्रह्माएड में चढ़ाना पिपीलिका मार्गी हठ योगिया का बार | 
और. जिस प्रकार प्च एक पेड़ से उड़ कर दूसरे पेड़ पर बिना ही अधिक 
परिश्रम के बैठ जाता है, इसी प्रकार सुरति ( बृत्ति) द्वारा ous 
करके सत्य लोक में पहुँच जाना, सन्त मत के अनुसार श्रम्यास pat 

Pega मार्गियों का काम है। हठ योगियों की अपेक्षा सुरति योगियों का 
अम्यास-मार्ग अच्छा है.। क्योंकि इससे साधन-सम्पन्न अधिकारियों का 
थोड़े से परिश्रम से ही मनो-निग्रह हो जाता है। निरक्षुर-सार शब्द 
का अम्यास ( शर्थात्‌ नादोपासना रूप सहज योग ) pes 
मात्र समक कर ्ात्म-परिचय रूप साध्य की प्राप्ति के लिये यदि किया 
जाय तो कोई हानि नहीं है; परन्द आज कल तो सद योग के ग्रभ्यासी 
पूर्वोक्त साधन को ही साध्य समझ कर “तत्व” की ओर तो पीठ ही कर 
बैठे हैं। रौर दिनों दिन नाना कल्पित लोक और घामोंका सन्देशा : 
सुनाते हुए अन्धकार में पड़े हुए अज्ञानियों को अधिक श्रन्धकार में 
ढकेलते जा रहे हैं। सन्त मत के प्रवर्तक कबीर साहब आदिक सन्त 
महात्माओं की यह आज्ञा कदापि नहीं है कि अधिकारियों की आँखों पर 
अजानता की पट्टी बाँध कर कल्पित नाना लोक और घामों में उनको 
चुमाते हुए आत्मतत्व से बंचित कर दिया जाय | जीव के स्वरूप को ही. 
कबीर साहब तथा अन्य महात्माओं ने अमर पद, पद, ग्रमर लोक, आर 
सत्यलोक आदिक नामों से निर्दिष्ट किया है । और उक्त लोक की प्रात 
का एक मात्र साधन ग्रास्मज्ञान को बतलाया है । अतः जञानातिरिक्त 
gat पाखणडों से ( जो कि जीवास्मा को सत्य मागं से गिराने be 
हैं ) उक्त सत्यलोक की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है क्योंकि ce नोक 
(आतमा ) तो अत्यन्त समीप है और ये पाखण्ड तो जीवों न 
(agar) की तरह सोरह असंख्य योजन दूर आकाश में फेंक देते 
इसी बात को भुति ने स्पष्ट ही कर दिया है कि ““तस्यायमात्माऽयं लोकः 
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इस जीव की आत्मा ( शुद्ध चेतन ) ही लोक है । तथा “oats लोक- 
` मभोप्सन्तः ग्रबाजिनः asia” इसी ग्रात्मलोक को पाने के लिये महात्मा 
संसार को त्याग देते हैं। और कबीर साइव ने भी कहा है कि “शान अमर 
पद वाहिरे नियरे ते हें दूर । जो जाने तेहि निकट है, रहा सकल घट 
पूर” | श्रमर लोक फल लावें चाव । कहहिं कबीर A सो पाव | नियरे 
न खोजै बतावे दूरि | ae hehe वागुलि रहलि, पूरि । 
[ feo सहज योग विहङ्गम मार्ग ] 
१-टव्याख्या--कबीर साहब कहते हैं कि यह देख कर मुझको वड़ा 
आश्चयं होता है. कि सब प्रकार के योगी लोग मन के-कल्पित नाना लोक 
आर धाम रूपी सराय में ही पड़े रह जाते हैं, और इस निजपद, अपना 
घर ( अ्रमर पद ) श्रमर लोक आत्म-तत्व को तो कोई कोई वूमता है । 
aa सुरति योग की प्रक्रिया बतलाते हैं | अभ्यासं के बल से | धरती 
( सुरती ) उलट कर ++अन्तरज्ञ होकर आकाश में ऊध्वं गमन करती 
हुई अष्टम सुरति कमल से पार ' होकर सारशब्द में समा जाती है । “सार 
शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोय | बिन सतगुरु पावे नहीं लाख कथे 
जो कोय || घरति अकाश के ऊपरे, जोजन भ्रष्ट प्रमान | तहाँ सुरति ले 
राखिये देह घरै नहिं आन । नर भी सुनिये 
३--चिऊँटा? ( सुरति ) के मुख “सुरति कमल में हस्ति? { मन ) 
समा जाता है। भाव यह है कि उक्त त्रम्यास से मन का वाह्य जगत्‌. सें 
तो निरोध हो जाता है, परन्तु बिना आस्मपरिचय के ्रान्तरजगत्‌ ( नाना: 
कल्पना TM वासनाओं ) से छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि ae तो तेली 
“के बैल की तरह भीतर ही दौड़ लगा लगा कर पूरी मिंहनत ( व्यायाम ) 
कर लेता है। “तेली केरे वैल ज्यों, घरही कोस पचास ।” इसी बांत को 
आगे स्पष्ट करते हैं | बिना 'पवन? ( प्राणों ) के पवत की तरह फैला हुआ 
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योगियों का मन उड़ जाता है । और नाना जीव जन्ठ वृक्ष रूप बाह्य 


जगत्‌ बूड़ जाता है । भाव यह है कि मन आर पत्रन (,प्राणों) का . 


अत्यन्त ही सम्बन्ध है, यहाँ तक कि मन की चंचलता और स्थिरता से प्राण 
भी चंचल और स्थिर दो जाते हैं और मन की चंचलता तथा स्थिरता 


का भार प्राणों की चंचलता एबं स्थिरता पर रहता है, यह बात योग के 


अन्थो में स्पष्ट है कि “चले वाते चलं चित्तं, निश्चले निश्चलं मवेत्‌ L 
योगी स्थाशुत्वमाप्नोति; ततो वायु निरोधयेत्‌” | इसका WA पहले 
लिख दिया गया है | विहंगमागी केवल सुरति योग द्वारा मन को अन्तरङ्ग 
करते हैं इस लिये ( बिना पवन बिना प्राणायाम ) के कहा है । ४--इस 
प्रकार सुरति-शब्द के मेल से सुखे सरोवर रूपी कल्पित अकह और अगम 
लोक में कल्पित आनन्द की तरंगें उठती हैं; और बिना ही आत्म रूप 
जल के उक्त अनात्म ( मिथ्या ) सागर में चकवा =जीवातमा ( अज्ञा- 
नान्धकार से दुखी होनेवाला ) प्रमत्त होकर श्रविद्या रूपी चकई के साथ 
विहार करता है | माव यह है कि उक्त योग द्वारा होने वाले क्षणिक मनो- 
निग्रह से जो कुछ आन्तरसुख झलक जाता हैं. उसको भ्रम से लोक और 
धार्मों का सुख समसते हुए. विहंगमी, सदैव उसी चक्र में पड़े रहते हैं। 
५--उक्त प्रकार से अभ्यास करके मनो-निग्रह दारा श्रात्मकैवल्य शान 
से मुक्ति पद प्रास करने वाले सुरतियोगी ( विहंगममार्गों ) तो बहुत थोड़े 
होते हैं अधिकतर तो सुनी सुनायी ही कहने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को 
मिथ्या-पुराण पाठी कहना चाहिये जो. कि स्वयं अनुभव न रखते हुए 
दूसरों को उपदेश देकर मटकाते हैं । ६---कबीर साहब कहते हैँ कि जो 
इस पद (निज पद आत्म-तत्व ) को साक्षात्‌ रूप से जानते हैं, वे = 
सम्पूर्ण प्रपंचो से रहित होकर जीवन्मुक्त दो जाते हैं ऐसे व सजनों 
ea? कहना चाहिये यथा- “साधु सन्त तेई जना ( fare ) मानल 
वचन SA 7 
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. (१०२) 

(होदारीके१) ले देऊं तोहि गारी, तें समुकि सुपंथ-बिचारी | 

घरहु के नाइ? ( जो ) अपना, तिन्हहुँ से भट न सपना ॥ 

mets छत्री बानी, Reg कहल नहिं .मानी। 

जोगी जंगम जेते, आपुः गहे हैं RI 

wale कविर एक* जोगी, (ते ) भरमि भरमि भौ भोगी ॥ 

feo—( प्रेमोपालम्म और carga उपदेश ) 

१--ऐे दारी के ! ( कुलटा के पुत्र ! माया को माता की तरह पूजने 
वाले--श्रज्ञानी जन ! ) “राम समे तें कुकुरि के पूता? | “सतगुर ऐसे 
चाहिये गढ़ि aie aie खोट, भीतर रच्छा प्रेम की ऊपर मारे चोट? । 
( कबीर--साखी )। इस कथन के अनुसार यह “दारी के”, शब्द प्रेम 
बचन हैं । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी समझना चाहिये । २-श्रपने स्वामी, 
“साहब”? ३ब्रनिये (वैश्य) ४--अपने २ अहंकार में पड़े हुए हैं | ५-- 
कबीर साहब कहते हैं कि जीवात्मा वस्तुतः स्वयं सिद्ध एक विलक्षण योगी 
है परन्तु सम्प्रति तो भ्रमवश योग भ्रष्ट होकर यह भोगी बन गया है। 
अतएव संसारोद्यान में YAR कर प्रमत्त-भँबरे की तरह “कली कली 
रस लेत? 

( १०३) 
लोगा तुमहीं मति के भोरा। 

जों पानी पानी ae मिली गौ, त्यो घुरि मिले कबीरा' । 

जो मैं थीको? साँचा ब्यास, तोर मरन हो मगहर पास | 

सगहररे मरे सो गदद्दा होय, भल परतीति राम सॉ खोय। 


# छन्द दिगपाल--विशेष । ( अर्थात्‌ २४ मात्रात्मक “अवतारी? 
जात्यन्तर्गत छन्दोविशेष ) । “दिगपाल छन्द सोई, सविता विराज दोई | 
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सगहर* मरे मरन नहिं पावे, अंनते' मरे तो राम लजावे | 
का कासी का मगहर ऊसर, ERA राम धस सोरा | 
जो कासी' तने तजइ कबीरा, रामह कबन fant 


रि०= [ सम्बाद ] 


मालूम होता है काशी से मगहर जाते समय.किसी मिथिला निवासी 
व्यासजी से कबीर साहब का सम्वाद हुआ था उसी सम्वाद का परिचायक 
'यह पद्य है। १--जीव-ञ्रात्मा । अज्ञानियों की यह धारणा नितान्त ही 
भ्रम मूलक है कि शरीर adver प्राप्ति की तरह जीवात्मा भी भूतों में 
विलीन हो जाता है । २--थिको "हँ | यह मिथिला भाषा है । इस स्थल 
पर “जौँ मिथिला का सांचा वास। ate मरन हो मगहर पास” | ऐसा 
'पाठान्तर नूतन पुस्तकों में है | अ्र्थ--जिस प्रकार जानकी जी की जन्म 
भूमि होने के कारण मिथिला मुक्तिदायिनी है इसी प्रकार ज्ञानी के लिये 
'मगधादि निषिद्ध प्रदेश भी मुक्ति दायक हैं । ३--कैंबीर साहब का कथन | 
५ ज्ञानी पुरुष आत्माराम होते हैं अंतः निषिद्ध प्रदेश में शरीरान्त होने 
पर भी वे मुक्त हो जाते हैं अंतएव: पुन “मरन नहिं पावै? क्योंकि “न स 
पुनरावर्तते न स पुनरावतंते” यह भ्रुतिवचन है | “यद्गत्वा न 'निवतंन्ते 
तद्धाम परमं मम” ( गीता ) । ४--याँदे कोई राम भक्त “काश्यां मरणा- 
ain? इस ्र्थ-वाद ; को सुन कर मुक्ति की इंच्छा से काशी आदिक 
क्षेत्रों में शरीर त्यागता है, तो वह क्षेत्र से राम को न्यून समकता EAT 
उसका तिरस्क्रार करता Èi ६--काशी में मिलने वाली मुक्ति में मुझको 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, परन्तु मैं तो अपने रामं ( निज रूप ) से मुक्ति 
'लेने का इच्छुक हूँ | क्योंकि रामद्वार ( निज पद ) पर ग्रारूढ रहने वालों 
'को वह अवश्य हो मिलंती हे । “द्वार धनी के पडि रहो धका धनी का 
fara | कर्बहूँक धनी निवांजई जो दर छाँड़ि नं जाय” | ` । 
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(१०४) 


कैसे तरो नांथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो । 
कैसी तेरी सेवा पूजा, Fat तेरो ध्यान | 
ऊपर उजर देखो, बग अनुमान ॥ 
भावतो भुजंग देखो, . अति विभिचारी। 
सुरति सचान ate मति तो ware N 
अतिरे बिरोधि देखो, अति रे दिवाना! । 
छ्र-द्रसन देखो, भेष लपटाना ॥ 
Hale कबीर सुनहु नल वंदा, डाइनि डिंभ सकल जग खंदा | 
टि०--[सम्वाद या उपदेश] यह केवल वेषधारी किसी नाथ ( Tey 
नाथानुयायी - के साथ सम्वाद है। अथवा वंचक भक्तों को उपदेश है । 
१--बाज | २--माया डाकिनी ने श्रज्ञानी जन रूपी बालकों को खा डाला। 
(१०५) 
यह" भ्रस-भूत सकल-जग खाया जिनिजिनि पूजातिनि जह! Star 
अंडी न पिंड न प्रान न देही काटि काटि जिव कोतुक देही। 
बकरी मुरगी ares sar’ अगिलि जनम उन“ अबसर लेवा । 
Hee कबीर सुनहु नर लोई भुतवा { के ) पुजले सुतबा' होइ। 
टि०--[ भ्रमभूत--विचार ] 
१--भूत प्रेतों तथा मिट्टी आदि के. बने gc तामसी देवी देवताओं 
को अपना रक्षक समझना | २-धोक्रा खायंगा | जड़ मूर्तियों के प्राणादिक 
नहीं होते । ४--प्रहार ( बध ) ५--वे मारे हुए पशु बदला लेंगे | ६-- 
उपासक को उपास्य रूपता प्रास दो जाना ही उपासना-सिद्धि दै, इस 


स्वतंत्र सिद्धान्त के अनुसार “भुतवा के पुजले gaat होई” ठीकही है 


# Fo Yo देखो, † We To सयाना। 
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‹ध्याइशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताइशी” | यहाँ पर भूत शब्द अनात्म 
परक है जैसा कि गीता का वचन है कि “भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्धक्ता 
यान्ति मामपि? | “जो तन त्रिभुवन मांहिँ छिपावै, तत्तदवि मिलै तत्त सो 
पावै ( बीजक ) 
( १०६ ) 

भँवर' उड़े बग बैठे आया, TH? गई दिवसौ चलि जाय । 

हल इल कापे बालाः जीव, ना जानों का करिहें पीव । 

काँचे* बासन टिकै न पानी, उड़ि गौ हंस* काया कुं भिलानी | 

काग' उडवत भुजा पिरानी कहुँहिं कबिर यह कथा सिरानी*। 

टि०--[ अनात्मोपासकों का अन्तिम पश्चात्ताप ] 


१--स्याही गई सफेदी आई | २--जवानी बीत गयी और बुढ़ापा भी 
कच्छुप-चाल से जा रहा है | ३--प्रिय प्राण काँप रहे हैं, “पीव' स्वामी 
(पति) ४--क्षण भंगुर शरीर में जीवात्मा चिरस्थायी नहीं हो सकता है। 
५-_जीवात्मा । ६--मिथ्या आशा में पड़कर इष्ट-सिद्धि की प्रतीक्षा करते 
करते सारे प्रय्न विफल हो गये और आशा निराशा में परिणत हो गई | 
“प्रातः काणवराटकोपि न माया तृष्णेड्धुना मुंच माम्‌? । ( प्रोषितपतिका 
प्रिय ग्रागमन की जिज्ञासा से काग को उड़ाने के लिये चेष्टा किया करती 
है ) | ७--ठंडी पड़ गयी, अर्थात्‌ जीवन-नाटक का श्रन्तिमजवनिका- 
पात हो गया | ( जीवन-कथा समाप्त हो गयी ) | 
( १०७ ) 
खसम fag तेलीको' वैल भयो । 
बैठता we साधु की संगति, नाधेर जनम गयो । 
बहि बहि मरहु पचहु निज स्वारथ, जम को डंड सहो। 
-धन दारा सुत राज-काज हित, माथे भार गह्यो। 
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खसमहिं छाँडि विषयं रंग राते, पापके बीज बयो। 
सूठि-सुकृति\ नल आस जिवन की, प्रेत'को जूठ खयो। 
लख-चौरासी' जीव-जंतु में, सायर: जात बह्यो। 
Hele कवीर सुनहु हो संतो, स्वान कि पूछ गह्यो । 
टि०--[ कमं और कामनाओं का विचार ] 


१-टय़ात्म-विस्मृति के कारण देव पशु बन गया | २--नाना सकाम 
कमै रूपी जुये में जुते हुए । ३--त्वगं की प्राप्ति मिथ्या मुक्ति है, क्योंकि 
वह तो चिर भोगेच्छा का रूपान्तर है । “क्योंकि “श्रपाम सोम ममृता 
अभूम” पह शुत्युक्त देव-बचनानुवाद हें | ४--भूत की लाई हुई जूठी 
मिठाई | ( अपवित्र-वस्तु ) भाव यह है कि स्वगं सुख कोई अभुक्त और 
अयातयाम वस्तु नहीं है कि जिसके लिये इस प्रकार घोरातिघोर भगीरथः 
प्रयत्न किया जाय | हाँ मुक्ति सुख अवश्य श्रभुक्तपूर्वं और सुसाध्य है | 
५--कबोर साहब कहते हैं कि पुण्यक्षय के कारण अ्रतिप्रयत्ञ से प्रास हुए. 
स्वं रूपी तृणावलम्वन के छूट जाने पर पुनः प्रारब्धानुसार चौरासी घाराः 
में बहते हुए अशानी लोग कुत्ते की पूँछ पकड़ कर भवसागर से पार होना 
चाहते & । भाव यह है कि, “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” इस श्रुति के अनुसार . 
विना ज्ञान के केवल सकाम योगादिकों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक 
ही है 'भादो-नदी a भेड़-पूँछी, कैसे उतरे पार | कहँहिं कबीर सुनों हो. 
सन्तो, बूड़ि गये मँकधार? | 

( १०८ ) 

अब हम Vale बाहिरि जलमीना पुरव जनम तपका मद कीन्हा । 
तहिया ( मैं ) अछलो? मन वैरागी तजलों लोग कुटुम रामलागी। 


तजलौं कासी सति भइ भोरी प्राननाथ कहु का गति मोरी । 
ante कुसेबक (कि) gale अयाना. दूइ सहँ दोष काहि भगवाना Y 
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'हम चलि !अइलीं get सरना कतहुँ न देखों हरिजि के 'चरना। 
हम चलि अइलीं get पासा दासी कबिर भल कयल निरासा। 
fto—[ काशी-फाया-वियोग ( उपासकों की न्तिमावस्था ) ] 

इस पद्य में भक्तों की भगवद्दशनोत्कंठा तथा श्रधीरता विरइ-कातरता 
आर करुणा का वर्णन है | १--मैं था । २--सुप्रसिद्ध काशी और काया- 
काशी | “मन मथुरा दिल द्वारिका काशी जान | दसौं द्वारका देहरा ता 
में जोति पिछान” ३--आपने अपने भक्तों को अच्छा निराश किया | 
अर्थात्‌ यह कार्य आपकी दीनदयालुता और भक्तवत्सलता के अनुरूप 
नहीं था । 

१०६ ) 

'लोग बोल git गये कवीर', या मति कोई कोई जाने गा धीर । 
द्सरथ-सुत* तिहुँ लोकहि जाना, राम-नाम का मरम है आना । 
'जिहि-जिव' जानि परा जस लेखा, रजुका कहे SOT सम पेखा। 
aed फल उत्तिम-गुन जाना. हरि छोडि मन सुकुती उनमाना% 
'हरि' अधार जसं मीनहिं नीरा, अबर-जतन किछु कहँहिं कबीरा । ` 


टि०--[. ग्रवतारोपासना का विचार ] 


१-ऱयहाँ पर कबीर शब्द “काया बीर कब्रीर?-इस कथन के अनुसार 
-जीवात्मपरक है | प्राक्त जन कहते हैं कि श्रवतारों के उपासक भक्त दूर 
"पहुँच गये, श्रर्थात्‌ सुक्त हो गये, परन्तु इस रहस्य को कोई परीक्षक ही 
जानेगा। भाव यह है कि मायिक stat की उपासना से मुक्ति नहीं 
मिल सकती है | “ दस अवतार  ईसरी माया करता कै जिन पूजा, कहँहि 
“कबीर सुनहु हो संतो उपजे खपै सो दूजा? । -ञ्रथवा डुरिगये ( छिप गये.) 
Rr: सब लोग “राम” का श्रथ :दशर्थ-सुत - रामचन्द्र जानते हैं 


अ पाठा० नहिं माना | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


शब्द]. "RRs. 


परन्तु राम का रदस्य कुछ ओर ही है । “रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः. 
re निर्रक्त से राम का मुख्य-अर्थ शुद्ध चेतन है । “एको देव: स 
भूतेषु Te: साक्षी चेता केवलो निगु णश्‍च? “दय बसे तिहिं राम न 
जाना” | ३--यह ठीक है कि भ्रमादि के कारण जो जैसा देखता और" 
जानता है वह वैसा ही कहता.हे | “जैसी जाकी बुद्धि है, वेसी कहे बनाय,, 
amie दोष नहिं दीजिये, लेन कहाँ को जाय” | भ्रम से तो रस्सी को भी 
साँप समक लेते हैं परन्तु वह सर्प नहीं हो सकती है । ४--यद्यपि पुरुषोत्तम 
होने के कारण अवतार ( रांमचन्द्रादिक ) हमारे आदर्श हैं aa: उन्हीं केः 
सत्थ का अनुसरण और सद्गुणो का धारण करना सर्वोत्तम-फलदायक 
है; तथापि हृदय . निवासी राम ( निज पद ) से विमुख हो कर मुक्ति काः 
चाइना केवल कल्पना मात्र ही है ।.५-ज्ञानी-मक्तों की तो यही स्थितिः 
है कि “हरि wan जस मीनहि नीरा ।” परन्तु कबीरा--कर्मी और साघा-- 
रण उक्त उपासक इस मत से सहमत नहीं है इसलिये वे मुक्ति के साधन 
कुछ और ही और बतलाया. करते हैं | ठीक ही है.“जल परिमाने 
मांछली, कुल परिमानै शुद्धि । जैसा जाको गुरु मिला, तैसी ताकी बुद्धि? |, 
( ११० ) 
अपनो करम! न भेटो जाई | 

eure लिखल मिटै धों कैसे, जो जुग कोटि सिराई? I 

गुरु-चसिष्ठ मिलि लगन सुधायो, garda एक दीन्हा । 

जो सीता रघुनाथ frend, पल एक संचुर न कीन्हा ॥. 

तीनि लोक के करता कहिये, बालि बध्यो बरियाई४ | 

एक समे ऐसी बनिआई, उन हूँ" अवसर पाई |. 

नारद्‌-सुनि' को बदन छिपायो, कीन्हो कपि सो रूपा |. 

सिसुपालहु की भुजा उपारी, आप भयो हरि ger’ ॥. 

पारवती“ को वाँ न कहिये, इसर न कहिये भिखारी | 

wee कबिर करता* की बाते, करमकि\° बात निनारी |: 
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टि०--[ प्रारब्ध-फल-विचार ] 
१-_“ना भुक्त क्षीयंते कम कल्पकोटिशतैरपि? । “ज्ञानाग्निः सर्व- 
कर्माणि? इत्यादि कथन तो प्रार्घेतरकमंपरक है, अतः विरोध नहीं है | 
२--्रनेक कोटि युगो के बीतने पर भी । ३--छुख | ( यौव॑राज्य-सुख )। 
४--छुलपूवक बलात्कार से | “धरम हठ अवतरेहु गु साई । मारेहु मोहि 
च्याघ की aff? | ५--बाली को भी ऋृष्णावतार में ( भील रूप से ) 
अपना बदला लेने का अवसर मिल. गया | ६--विष्णु ने परम-सौन्दर्यामि- 
लाषी नारद जी का सुख वानर के समान बना दिया, इस कारण उन्होंने 
क्रुद्ध होकर शाप दे दिया | ७--जगन्नाथ में ( बुद्ध रूप से ) ८--( यह 
पौराणिक-कथा है) इसर--ईश्वर, ( शिवजी ) “ईश्वरः शवईशानः 
शंकरश्रन्द्रशखरः”? (अमर ) | ६--कर्ता कर्म करने में स्वतन्ञ्ञ है। 
tega: कर्ता १४ ५४।” इसलिये विमर्श पूवंक (विवेक और विचार से) 
कार्य करना चाहिये | “सहसा विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदाम्पदम?” | 
(ani) १०--//तथा Gad कर्तारमनुगच्छति” इस कथन के अनुसार 
किये हुए शुभाशुभ कर्मो का यह नियम है कि वे फल रूप को धारण 
करके दीवार में मारे हुए पत्थर की तरह कर्ता ही को लग जाते हैं। 
क्‍योंकि “यः कर्ता स एव भोक्ता” यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । 
( १११) 

है१ कोई गुरुज्ञानी जगत (ae) उलटि वेद वूमे । 

पानी We पावक. बरे, stale आँखि न सूमे ॥ 

गायः तो नाहर खायो, हरने खायो चीता। 

काग लगर फांदिके बटेर बाज जीता॥ 

सूसेर तो मंजार खायो, स्यार खायो स्वाना। 

' आदिको ऊ% देस जाने, तासु ।बेस वाना॥ 

ओ Go yo उपदेश | 
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एकही! दाइुल खायो, पाँचहूँ gimi 
कहहिं कबीर पुकारिके, हैं दोऊ एक संगा ॥ 


टीका 
( जीव पर भन की सेना का आक्रमण ) 


१--कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऐसा ज्ञानी-गुरु है कि जो इस 
set वेद ( ज्ञान, समक ) को समझे | भाव यह है कि अ्रश्ञानियों की 
समक उल्टी होती है, इस कारण वे हित को alee और aia को हित 
समक लेते € | अतएव उनको सममा बुझाकर सुमागं पर लाना चाहिये 
“सोई हित बन्धू मोहिं भावै ! जात कुमारग मारग लावै” | अब श्रज्ञा- 
frat की मति का उल्लेख करते हैं। श्रज्ञानी लोग अपनी विवेकेहष्टि को 
खोकर इतने Bea हो गये हैं कि पानी में ( उनके हृदय में ) पावक 
( त्रितापार्नि ) सदैव जलती रहती है, परन्तु उनको नहीं सूता है | भाव 
यह है कि अविवेकी लोग श्रज्ञान वश अनेक अनर्थं करते हुए उनके 
सन्ताप कारक फलों को भोगते रहते हें । २--यह देखिये कैसा आश्चर्य 
है कि गाय ( माया )ने नाइर=सिंह ( जीव) को खा डाला । और 
हिरण ( तृष्णा ) ने चीता ( सन्तोष) को पछाड़ मारा | अविद्या मलिन 
सत्व प्रधान होती है और माया शुद्ध सत्व प्रधान होती है इस अभिमाय 
से “सिंहोमाणवकः” की तरह गौणीलक्षणा द्वारा माया को गाय कहा है | 
इसी प्रकार अन्यत्र मी गौणीलक्षणा जानना चाहिये । att भी सुनिये 
कौवे ने, अर्थात्‌ ञ्रविवेक ने लगर ( एक शिकारी पक्षी ) श्र्थात्‌ विवेक 
को अपने पंजे में फँसा लिया। तथा बटेर ( अज्ञान ) ने बाज ( शान ) 
को जीत लिया | ३--मूस (मय ) ने बिलाव ( निर्भयता ) को खा 
डाला | और सियार (मन ) ने श्‍वान ( अज्ञानी) को खा लिया | 
कबीर गुरु कहते हें कि श्रज्ञानता के कारण ये सब अनं हो रहे हें, 
अतएव “जासे नाता आदिका, बिसरि गयो सो Sk” इस कथन के 
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अनुसार ( आंत्म-तत्व ) अपने सच्चे--बन्धु “आत्मा? के उपदेश को 
जो जानता है और मानता है उसी पुरुष का वाना ( झंडा ) विस? 
अच्छा है। भाव यद है कि ऐसे ही पुरुषों को धर्म का वाना धारण 
करना शोमा देता है कि जो “श्रविमक्त विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति” 
अर्थात्‌ देहों की विभिन्नता होने पर भी एक रूप से सत्रं में मिले हुये 
Crea” को समभ कर सबों के साथ श्रात्मीय-व्यवहार करते हैं, 
क्योंकि “उदारचरितानां तु वसुधैव Heed’ | wait’ ज्ञानी लोग 
सारी ही पृथ्वी को अपना eer समते हैं। आत्मा का यह उपदेश 
है कि “यतां धमं सर्वस्व. भूतं चाप्यवधार्यताम्‌ | श्रात्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत्‌? अर्थात्‌ ऐसा . बर्ताव दूसरों के साथ न करना चाहिये 
जिसको तुम स्वयं ( अपने लिये.) न चाहते हो । यहाँ पर 'ऊदेश” ऐसा 
भी पाठ है । अर्थ-श्रज्ञानियों के परोक्षभूत निज पद को जो जानता है, 
उसका वाना बनाना वेस =ग्रच्छठा है। रों की तो यह दशा है कि 
“बिना ज्ञान का जोगना, फिरे लगाये Se” | ४--यह एक बड़ा अचरज 
जान पड़ता है कि एक ही दाढुर, मेंढक ( भ्रम ) ने पाँच सुजंगों ( सपों ) 
को अर्थात्‌ ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शम, और दम, को खा लिया । कबीर 
साहब कहते हैं पूर्वोक्त शुभाशुभ शुणों के रहने का स्थान हृदय रूप 
एक ही घर है | विशेषता यही है कि इनमें जो प्रबल 'होता है, वह 
अपने वैरियों को मार भगाता है । येही शुभाशुभ गुण दैवी सम्पत्ति तथा 
असुरी सम्पत्ति नाम से भी प्रसिद्ध है । भावाथ-पू्वोक्त प्रकार से देवासुर 
संग्राम सदैव हुआ करता है, अतः मुमुक्चनुओं को उचित है कि उक्त शत्रुओं 
से सदैव सचेत रहे। . न ; 
“oe ( ११२ ) 
. मारा! एक बढ़ो राजा-राम, जो निरुवारे सो निरबान । 
WA बड़ा को जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन्हि उपजाया.। 
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ई मनर बड़ा कि जेहि 
अभि भ्रमि विरा फिरे उदा बालाई रा 
टि०--[ आत्मदर्शन तथा आत्म परिचय ] व्य 
. <a और इत्रिम ( जड़ चेतन तथा कल्पिताकल्पित ) को ठी 
२ पहचान लेना यह एक बड़ी मारी समस्या है । इसको जो हल क : 
è må मुक्त होता हे। “कश्चिन्मां वेतत तत्वतः” ( गीता We a 
werd विदधाति पूर्व योवै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै” इस मु २ 
अनुसार धाता ( ब्रह्माजी ) और वेद बड़े हैं, अथवा उन के भी वि 
(जनक ) maa बड़े हैं १| ३--“यन्मनसा न 'मनुते नाइन 


' मतम्‌” इस शुति के अनुसार मनरूपी तरंग बड़ी है, अथवा उसका भी 


्ाश्रयभूत अपार-पारावार-चेतन महोदधि बड़ा हे! ४--एवं भक्तों के 
ज्ञान और ध्यान bi विषय भूतडसादिराम ( अवतार ) बड़े हैं, अथवा 
sa ath को अपने न्द्र में प्रतिष्ठित करने वाले रामभक्त बड़े हें! | 

ऽयदिदसुपासते” यह थुति तो इस प्रश्न का स्पष्ट ही उत्तर दे रही 
है। “भक्ती के बस भाई IF दुम भक्ती के वस भाई ? इत्यादि वचनो 
के आकलन से भक्ति दृष्टि से भी रामभक्त रामजी से बड़े हें. ५--सव भूत 
हृदय निवासी प्रस्यक्षराम ( चेतनदेव ) को न जानने वाले a= 
ग्रशानी लोग उशके मिलने के लिये अनेक तीरों में भ्रमण किया: = 
हैं, और वहाँ पर भी न मिलने के कारण सदैव निराश ait. उदासः 
( खिन्न ) रहा करते हैं। क्योंकि उनको यह ज्ञात नहीं है कि ये स्थावर 
तीथ बड़े हैं, अथवा इन के बनाने वाले जंगम-तीथ और सञ्चो ‘dig 
दास! ( सन्त-सजन ) बड़े हैं ! “मामयं तारयिष्यति? इस प्रकार “तीरय-. 
ह आसा कर कव वै वह दास” । यह ज्ञात होना चाहिये कि ये सब 


तीथ महात्माओं के तपोनुडठान से विनिर्मित . हुए हैं; जैसे कि बुद्ध गया 


में बोधी वृक्ष के नीचे बुद्धभगवान्‌ ने बुद्धत्व का लाभ किया इस कारण 
R तीय बन गया । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये। 
° —? ६ 
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मावार्थ--ग्रात्म ज्योति सब की प्रकाशक है, तयी का साक्षात्कार 
करना चाहिये । “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ? ( गीता ) 
( ११३ ) 
मूठे' जनि पतियाड हो, सुदु संत-सुजाना। 
(तेरे ) घट? ही में ठग-पूर है, मति खोब हु अपना 
झूठेका मंडान हे, धरती असमाना! 
qag दिसा बाकि फंद दै, जिव घेर आना ॥| 
जोग जाप तप संजमा, तीरथ जत दाना। | 
नोधा बेद कितेब . हैं, झूठे का बाना'। 
काहू के बचनहिं. फुरे, काहू करमाती | Mp 
मान बड़ाई ले रहे, हिन्दु we जाता ॥ 
बात aia असमान की, सुदती नियरानी \ 
aga खुदी दिल राखते qe विलु पानी ॥ 
कहुँहि कबीर कासा. कहौ, सकलो-जग अधा। 
सांचा” सों भागा फिरे, झूठे का वंदा ॥ 


का विश्‍वास न करिये। “मन लोमी मन लालची, मन 
जा जोर | मनके मते न चलिये; पलक २ मन ओर” ! २--छदय 
कमल में । “तन के मितर मन SAE न पेखा ग ३-_अपना घन ( zt 
दिक ) ४--पसारा या oe \ ves ut iy a फैली ड ग धड 

-वागुरा ; T नवधा t 

C E a [a] उक्त योगादिरूप = 
अङ्टालिकाओं पर मी अपनी विजय-वैजयन्ती फहरा दी। श्रौर ee n 
आश्चर्यं तो यह कि इसने अकेले ही ईश्वरीय और खुदाई ग्रन्थ ue 
कुरान रूपी giagi को भी बात की बात में हस्तगत कर 
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आई है । ठोक ही है “ओटत कातत 
पक्के प्रपंचियों की उषेड़ ga और 
e—a अहङ्कारी लोग भ्रमरूप 
निवासी सच्चे राम या खुदा से विमुख होकर केवल पानी रौर पस्थरों में 
तथा सातवे. आसमान पर रहने वाले झूठे राम और खुदा के दास और 

we रहते हैं | और अनेक maA से संसार को उत्पीड़ित करते रहते 
हा“ ईश्वर: सव भूतानां हुंदुदेशेड्जुन तिष्ठति” [ गीता ] “तं gaat 
गूढमनुप्रविष्टं गुद्दाहितं wets पुराणम्‌ ” “इय बसे तेहि राम न जाना” 
तथा “घट २ है अविनासी gag तकी तुम सेख” [ बीजक ] म 

“माया के गुलाम गीदी का जानेंगे बंदगी । साधुन से धूम--धाम = 
के कहते काम, हरामी से हाथ जोड़ें गरीबों से रंदगी । माया के गुलाम० | 


( ११४७ ) 


सारसव्द' से बांचि हो, मानहु इतबारा (हो H 

an UTR एक बृच्छ हे, निरंजनर-डारा (हो) 

WIT साखा भये, पत्ता संसारा (हो) 

ब्रह्मा वेद्‌ सही कियो, faa जोग पसारा (हो) 
विस्तु मया+-उतपति किया, उरले#व्यवहारा कि जया सरार वया चरजेन्न्यवदारा (ह) री हो) 

† ये दोनों उपमान छन्द हैं। लक्षण “तेरह दस उपमान रच, दै 
अन्तै कर्णा |” अर्थात्‌ १३ और १० मात्राओं के विश्राम से ८ उपमान ? 
छन्द सिद्ध होता है, अन्त में कर्णा ? दो गुरु होते हे | 

पाठा०+-द्या | # परले | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


* Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
[ बीजक 
२४४ 


तीन लोक दसहूँ दिसा, जम रोकिन हारा ( हो) 
कीर भये सब जीयरा, लिये विषके चारा ( हो) 
AR सरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा ( हो) 
करम कि बंसी लायके, पकरयो जग-सारा ( हो) 
अलमः मिटाबों तासु का, पठवौं भवपारा (हो) 
aie sfc निरभय करौं, परखो टकसारा* (दो) 
टि०-[ तत्वोपदेश | 
१--“सारसब्द निरनयको नामा, जाते होय जीव को कामा” । इसके 
अनुसार निर्णायक-बचन ( तत्वोपदेश ) को सारशब्द कहते है | २--पारि- 
भाषिक निरंजन ( मन ) ३--शुक ( अज्ञानी लोग ) “असत घोखे गौ 
विष खाई? । ४--निरंजन ( मन) में सिरजों मैं मारऊ में art मैं 
खाउँ | जल थल मैं ही रमि रह्ौ मोर निरंजन नाम? | एकल निरंजन 
सकलः सरीरा, तामें भ्रमि भ्रमि रहल कबीरा? ( बीजक ) 'दूरगमं ज्योतिषां 
ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमरत” ( यजुवेद ) १-अधिकार, m- 
पत्य । कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप लोग मेरी शिक्षा को मानकर 
मन की दासता छोड़कर “रामदास? ( विश्ववन्धु ) बन जायेंगे तो मैं तुम्हारे 
ऊपर वर्तमान: निरंजन करे आधिपत्य को मिटाकर तुमको संसार-सागर 
से पार कर दूँगा। 'इतने में हरिना मिले तुलसीदास जमान? | “इडे 
Seka: सगो येषां साम्ये रिथतं मनः? | ६--( सिद्धान्त ) मेरा कहा हुआ 
सिद्धांत वाक्य है । इसकी खूब परीक्षा कर लीजिये | “बारि मथे बरु 
होय घृत, सिकता: ते बर तेल । बिनु हरि भजन न भवतरे यह सिद्धांत 
ata? | ( गोस्वामी जी ) नोट--“टकसार? या “टकसाल' उस स्थान 
का नाम है जहाँ पर सरकारी सिक्के ( अशरफी वगैरह ) ढाले जाते हैं। 
रकसार एक प्रामाणिक स्थान होता है, wa: गोणीलक्षणा से “सिंहो 
माणवकः? की तरह सिद्धान्त-वचन आदिक भी 'टकसार? कदे जाते हैं | 
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| संतो ऐसी सुल जग माहीं, (जाते) जिव मिथ्या' में 
e Sh _ भूल ब्रह्म अखंडित, माई BN bis | 
| में भूलत इच्छार दोन्ही, इच्छा ते अभिमानी 
अभिमानी करता हो बैठे, नाना ग्रंथ चलाया | 
चोहि भूल में सब जग भूला, Ya" का मरम न पाया | 
लख चौरासी भूल ते कहिये, भूलते जग बिटमाया। 
जो है सनातन* सोई. मूला अब सो भूल हि खाया | 
भूल मिटे गुरु मिल पारखी, पारख देहि लखाई । 
Ree कबीर भूल की औषध, पारंख* सव की भाई ॥ 


टि०--[ स्वरूपविस्मृति का वर्णन ] ` 


१-असतूमाया अर उसके कार्य | २--छाया ( स्फुरण ) आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र सीत्‌ | नान्यस्किंचनमिषत्‌ | स daa लोक्ान्नुसुजा 
इति? | ( ऐतरीयांपनिषद्‌ ( अध्याय १ खंड १ मंत्र १ ) ३-_“सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रजायेयेति | स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा, इद्‌ सर्वभसुजत 
यदिदं किंच । (to ae २ वल्ली २ मंत्र ३०) ४--माया अथवा 
अध्यास अनादि है । १--ग्रनादि | (जीवात्मा) ६--परीक्षा, आत्मविवेक | 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेंदमायात्‌, नास्त्यङ्कतं SRR” 
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ज्ञान-चोंतीसा 


वोओं' कारां आदि जो जाने लिखि कै मेटे ताहि सो माने। 
अन्न स्थाणुःसुपत्तने हि पुरतः ज्ञोणीतले संस्थितो | 
लोकातीतमद्दोदयो गुणनिधिः शास्ति स्वशिष्यान्‌ पुरा || 
झार्य्यांनार्य्यमिदामपास्य  जनितोह् कात्मतत्वं परम्‌ | 
नानाऽऽडम्बरवारणैकमिहिरः श्रीमत्कबीरो गुरुः ॥ 
चतुस्त्रिशत्खुवर्णांनां वादब्याजेन योऽदिशत्‌ | 
ज्ञानरत्नं परं भास्वत्तं कवीरमहं भजे ll 
feo—( हृठयोगसमीज्षा ) 


इस “ज्ञान चौंतीसा” प्रकरण में 3 कारादि चौंतीस अक्षरों के परस्पर 
सम्वाद रूप से तत्वोपदेश दिया गया है । सूचना--स्वर और व्यंजनों से 
पृथक्‌ होते हुए भी aquenta होने के कारण Š कार का प्रथमतः 
उल्लेख किया गया है। “3% मित्येकाक्षरं ब्रह्म? ( गीता ) । प्राचीन 
हिन्दीलिपि-विशेष ( कैथी ) में 3 का विन्यास “वोश्रों? इस रूप से किया 
जाता था । लिखित प्राचीन बीजक की प्रतियों में सबंत्र 5“ कार उक्त 
रूप से ही लिखा हुआ मिलता है | उक्त प्रकार के रूप के इस ग्रन्थ के सब 
छन्द लक्षणानुकूल बन जाते हैं। जैसे यह चौपाई छन्द अनुलक्षण हो गया 
हे । प्राचीन प्रतियो में “काका? “खाखा” या “कक्का” ऐसा लिखा gar 
है । उक्तलेख छन्दोऽनुरूप है । १--“जिसको 3 कार अक्षर के लिख 
देने और मिटा देने तथा उचारण और अ्रनुचारण में पूण स्वतंत्रता है वह 
(चेतन-देव) वेद के आदिभूत अकार शब्द का भी आदि है। “3 
कारश्चाथं शब्दश्च द्वावेतौ ब्रमणः पुरा कंठंभित्वा विनिर्यातौ? ऐसा जो 


जानने वाला है वह अकार की आदि को जानने वाला है | “श्रादि को 
UTS eR SRT NE TE PN 


gies” २।२।१२२। इति सूत्रेण भूताथेलट. | 
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योओं कार कह । सभ-कोई जिन्हि यह लखा सो विरले 

काका* कमल किरन महँ पाबे ससि विगसित स 
तहा. कुसुभ रंग जो पावे site गहिके गगन रहावे | 
खाखा* TÈ खोरि मनावै खसमहिं छाँडि दहों दिसि धावै। 
खसमहिं* gifs छिमा हो रहिये होय न खीन अखय-पद्‌ लहिये। 
गागा गुरुके वचनहिं समान दूसर-शब्द करो नहिं कान | 
तहां बिहंगम कवहँन जाई site गहिके गगन RÈI 
mat घट विनसे घट होई घट ही में घट राखु समोई। 


IE 


ऊदेस जाने तासु वेस बाना? “कहूँहिं कबिर जन भये विवेकी जिन जंत्री 
सों मन लाया” ( बीजक ) अधिकतर लोग San कां जाप किया करते 
हैं, परन्तु उसके वाच्याथं को ताने वाले इस रहस्य को जानने वाले 
-विरले हैं | ( यह अकार का कथन है ) | सूचना--यहाँ पर स्त्रोक्ति 
( सद्गुरुवचन, “अपनाइत? ) और परोक्ति ( योगी वचन “पराइत') रं 
रूप से सिद्धान्त और पूर्व पक्ष का उल्लेख किया जायगा २--इठयोगियों 
का कथन है कि ललारस्थ-श्रमृता-शक्ति ( चन्द्रनाड़ी ) से उन्मीलित 
हुए कमल के किंजल्क में निजरूप के दशन ( कुसुम्मरंग के समान y 
होते हैं । अनन्तर गैबीकी गैबगुफा में दर्शक स्थिर हो जाते हैं। ३--युरु 
बचन | 'ख? अक्षर यह कहता है कि निजरूप को भूलकर उक्त प्रकार से 
सवत्र भटकने वाले अज्ञानी चाहते हैं कि हम अपराधी न गिने जायें, तो 
उनको उचित है कि कूठे मालिक को छोड़कर सच्चे की शरण में जायें 
और मुक्त होवें । ४--उक्त योगी वचन । 'विहंगम--मन रूपी-चंचल 
पशी | ५--गुरु० | उक्त कल्पनाओं के ही कारण वार वार शरीर धरने 
पड़ते हैं अतः मनको ( कल्पना रहित करके ) लीन करिये। भजन-- 
“मनही में उलटि समाजा मनतू मनही में०” | वृत्तितनुता और वृत्तिविरर 
लता से मनोनिरोध अवश्य हो जाता हे | सूचना--प्राचीन लिपि में ङ, ज; 
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जो घट घटे घटहिं fat आवै घट ही में फिरि घंटहि समावे । 
नाना' निरखत निसुदिन जाई निरखत नयन रहा रतनाई। 
, निमिषि एक जो निरखै पावै ताहिनिमिषि में नयन छिपावै । 
ara? चित्र रचो बड़ भारी चित्र छाँड़ि (ते) चेतु चित्रकारी। 
जिन्हि यह चित्र विचित्र उखेला चित्र छाँडि तें चेतु चितेला। 
ae आहि. छत्रपति पासा छकिकिनरहसिमेटिसभआसा। 
मैं तोही छिन जिन समुमात्रा खसम छाँडि कस आपु teat | 
जाजा* ई तन जियतहि जारो जोबन जारिजुगुति जो पारो। 
जो किछु जानि जानि परजरे घटहिं जोति उजियारी करे। 
“ana? अरुभिसरुमिकितजान ded gea जाहि परान | 
कोटि सुमेर gR Pat आवे जो गढ़ गढ़े गढृहिं सो पावै। 


साखी--नाना^' निगर (ह) सनेहु करु, निरुवारो संदेह । 

नहीं देखि af भजिये, परम सयानप येहु॥ 
ण्‌, इन तीनों की जगह “न? का ही प्रयोग Sar था, अतएव यहाँ पर 
नाना निरखत” और “नाना निम्र से? इत्यादि रूप से वर्णमैत्री स्थिर 
होती है । ६--योगी० । यदि किसी समय क्षण मात्र भी ब्रह्मज्योति के 
दर्शन हो. जायेंगे तो संसार से दृष्टि हट जायगी। ७--गुरु० “च? 
का यह कथन है कि भौतिक ज्योति आदिक उक्त झूठे चित्रों में न भूलकर 
चित्रकार रूपए ( चेतन, स्वयंज्योति का साक्षात्कतरिये ) | ८-शुरू० | 
छत्रपति << भ्रात्मदेव | छक्कि --तृप्त । £--योगी० “ज? कहता है कि योग 
युक्ति जानकर योगाभि से जीते जी शरीर को जलाकर खाक कर डालोगे 
तब wets में ज्योतिका प्रकाश होगा | १०--गुरु० “म? कहता है तुम 
उक्त मायिक 'शैवाल जाल में फँसकर प्राण क्यों देते हो । “भूतानि यान्ति 
भूतेज्या ” के अनुसार अन्त में तुम स्वयं भूत हो जाओगे ११--गुर० | 
दूसरा aa कद्दता है कि सब सन्देहों को छोड़कर प्रपंच से मन को इटा 
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नहिं देखिये नहि आपु भजाऊ जहाँ नहीं तहाँ तन-मन लाऊ। 
जहाँ नहीं तहाँ सभ किछु जानी जहाँ नहीं तहे ले पहिचानी। 
टाटार बिकट बाट सन माँही खोलि कपाट महल मों जाही | 
रही लटापटि जुटि तेहि मांहीं होंहि अटल ते कृतहुँ न stat | 
ठाठा ठौर दूरि ठग नियरे नितके निडुर कीन्हि मन घेरे। 
जे ठग ठगे सभ लोग सयाना सो ठग चीन्हि ठोर पहिचाना | 
डाडा'* डर उपजे डर सोई डरही में डर राखु समोई। 
जो डर डरे डरहि फिरि आवे डरही में फिरि डरहि समावे । 
ढाढा* चढू ढत हो कित जान हींडत gea जाहि परान। 
कोटि Gate fat आवे AR हू'ढा सो कतहुँ न पावै । 


tia Lalas ज प उस नमन 
लीजिये | विषयों में न मन दौड़े न इन्द्रियाँ, बस यही महात्मापन है । 


इस भौतिक ज्योति के चपला प्रकाश को देखकर मत दौड़ो | जिस श्रनन्त 
पद मं उक्त प्रकाश नहीं पहुँच सकता है वही स्वयं प्रकाश है, और वही 
तुम्हारा सवस्व है; अतः उसको पहचान कर प्राप्त करो | 


_ १२-युछ० za कहता है वृत्ति वनिता को 'रंगमहल? (निजपद) . 
में पहुँचने में भारी कठिनाई तो यह है कि मन रूपी दुर्ग की ( कल्पना ) 
वासना रूपी घाटी बड़ी दुर्गम हे । उससे पार हो जाने पर तो ज्ञान की 
कु जी से आवर्ण रूपी कपाटों को खोल कर सहज ही आत्ममहल में 
जा सकती है। नन्तर वहां पहुँचतेही ्रभुक्त पूव प्रिय सुख के मिलजाने 
से वह सब कुछ ( संसार को ) भूल जाती है १३--गुरु० | भटक जाने 
से स्थान ( निजपद ) दूर पड़ गया अतएव अवसर पाकर ढीठ ठगों ने 


` ( कामादिकों ने ) मन बनिये को आ घेरा | १४--शुरु० ।:अज्ञानी मिथ्या 


कल्पनाओं से डरकर अनेक कर्म करते हुए संसार में भटकते. रहते हैं, 
अतः कल्पनाओं के भँवर से दूर रहना चाहिये | १४--गुरु० | सुख की 
आशा से अपने आप को ढूंढने के लिए बाहर क्यों मटक VA | भजन ' 
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नाना'* दुई बसाये गांऊ रेना ge तेरी नांऊ। 
मूये एक जाय तजि घना मरे इत्यादिक तेके गना । 
ताता'° अति Bat नहिं जाई तन त्रिभुवन मह राखु छिपाई । 
जो तन त्रिभुवन माहि. छिपाबै तत्तहि मिले तत्त सो पावै। 
थाथा१(अतिअ)थाहथाहिनहिजाई ईथिर ऊथिर नाहि TEE | 
थोर थोर थिर होहु रे भाई Ag थंभे जस मंदिल थैंभाई । 
दादा'*देखहु बिनसनि हारा जस देखहु तस करहुविचारा। 
qag दुवारे तारी लावे. तव दयाल के दरसन aa 
घाधाः° अरघ माहि अँधियारी अरध छाँडि ऊरध सन तारी । 


-““हेली बाहर ठूंड्रे काई, तेरे सबसुख हैं घट माही” | १६--गुरु० | 
तुमने हृदय में प्रपंचपुर बसा लिया है अतएव वह एकान्त TANT 
गुप्त हो गया । अब गंधमृग की तरह अज्ञानता से उसको दूर्‌. अम ककर 
दूर दूर det और भटकते हुए माया जाल में पड़ ,ग्रये,हो.। इसो 
तरह प्रायः सबही मारे जाते हैं। १७--गुरु०्ल भाया-नदी अति मिशाल 
ओर भयंकर है अतः तैरने में नहीं ग्रा सकती हैं-। त्रिगुणात्मक तीनों 
भुवनों Fara. छिपने वाला मन तत्वों का दास बन कर “भूत” ( पश्च 
सूतात्मक ) बन जाता है। “मैं जानौँ मन मर गया मर कर EAT भूत, 
मूये पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत”? १८--गुरु० | मनो मद्दोदधि श्रथाह 
है। यह पिंड और ब्रह्मांड तथा wet और स्वगं में मी स्थिर 
नहीं रहता है। “म्यासबैराग्याम्यां तन्निरोधः” ( योग दशन ) इसके 
अनुसार धीरे २ वश में आ सकता है । १९--प्रत्यक्षतः संसार विनशन- 


शील हे, अतः इसको विनाशी ही समको । योगी० । ब्रह्मरन्न में प्राणों 


के आयाम. से समाधिस्थ होने पर निजरूप का साक्षात्‌ होता है | २०-- 
योगी० । ` पिंड-भूसंचारी मन रूपी पक्षी को हिंसकों का भय रहता है | अतः 
उचित . है किः यह गगन. मण्डल में स्वच्छन्द घूमता हुआ अहङ्कार अन्ध- 
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Ki छांडि ऊरध मन लावे आपा मेटिके प्रेम बढ़ावै। 
चौथे* वो नानामहें ` जाई रामका गदहा हो खर खाई | 
Wa पाप करे सभ कोई पाप के करे धरम नहिं होई | 
पापा कहे सुनहु रे भाई हमरे से इन किछुवो न पाई | 
RAR फल लागे बड़ दूरी चाखै सतगुर देइ न तुरी 
फाफा कहे सुनहु रे भाई सरग पताल कि खबरि न पाई 
TAR? वरबर कर सभ कोई बरवर करे काज नहिं होई | 
बाबा बात कहै अरथाई फलका मरम न जानहु भाई | 
साभा** भभरि रहा. भरपूरी wat ते है नियरे दूरी। 
भाभा कहै सुनह रे भाई wat आवै wat जाई। 
मामा* (के) सेवे मरम न पाई हमरे से इन मूल गमांई। 
साया मोह रहा जग पूरी मायामोहहिं लखहु बिसूरी | 
कार से निकल कर प्रेम प्रकाश में पहुँच जाय | २१--गुर० | चौथा नन्ना 
कहता है जो भक्त कहलाते हुए भी हृदय निवासी राम को न जानकर 
प्रपंच पंक में और मायारूपी खाक में लोटते रहते हैं वे राम को वहन 
करने वाले राम के हाथी नहीं हैं, किन्तु केवल. उनके नाम के भारको 
लादने-बाले . राम के wee हैं, अतएव ऊख के मधुर रस ( राम-रस ) से , 
वंचित रहकर नीरस विषय तृणों को चबाया करते हैं। “भगति न जाने 
भगत कहदावै, तजि श्रमृत विष के लिन्ह सारा ।? २२--गुरु० | हमरे से; 
पाप कर्मों से। २३--योगी० | अपने कर्मों से मुक्तिफल स्वर्ग में मिलता 
है | गुरु" । “मुक्ति नहीं आकास है, मुक्ति नहीं पाताल । जब मन की 
मनसा मिटे तबही मुक्ति बिसाल” | २४--गुरु। “ete फल अनित्य 
हैं? यह मर्म तुमको नहीं है । २४५--गुरु० | “भरमक बान्धल ई जग यहि 
विधि ग्रावै जाय” इसके अनुसार अति निकट अमर पद भ्रम से दूर हो 
गण | २६--शुरू० | माया और मोह की सेवा से आत्मगौरव चला Tar | 
वेसहूर = श्रज्ञानी | `, 
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जाजा२* . जगत रहा भरपूरों जगतहुँ ते है जाना दूरी। 
‘ait कहै. सुनहु रे भाई हमरे से वे जे जै पाई। 
रारार* रारि रहा अरु जाई राम कहै दुख दालिद जाई । 
रारा कहै सुनहु रे भाई सतगुर पूछि केसेबहु आई। 
awt तुतुरे बात जनाई तुतुरे पा We WE 
अपने तुतुर और को कहई एके खेत दुनो निरबहई १। 
qmo बह बह कह सभ कोई वह वह कहै काज नाहि होई । 
बहू तो कहै सुने जो कोई सुरग पताल न देखे जोई। 
सासा'' सर नहिं देखे कोई सर सीतलता एके होई। 
सासा कहै सुनहु रे भाई सुन्न समान चला जग जाई | 
gar? खर खर कर सभकोई खर खर करे काजनहि होई 
और "ब? के स्थान में 'ख” लिखते थे। एवं च, च; ज्ञ, ये व्यञ्जन नहीं 
लिखे जाते थे किन्तु * छ ? आदिक लिखे जाते थे श्रतएव इस चौंतीसा 
में: क्ष! नहीं है। ॐ अक्षर को लेकर “ हृ? तक २४ अक्षर हैं। यह 
- पाठ प्राचीन È | २७--गुरु० | जगत्‌ में सब जगह माया मोद का साम्राज्य 
है अतः इससे दूर दो जाने वाला इसको जीत सकता है | २८--गुरु० | 
नटखट मन का तो दास बना हुआ है और केवल राम का नाम लेकर 
सुखी होना “चाहता .है ऐसे को “ रारा ? उपदेश देता है कि गुरु से ज्ञान 
लो । २६--गुइ० | तुवुले = ग्रस्पष्टवक्ता ( वञ्चक ) क्योंकि “पष्टवक्ता न 
वञ्धकः ” | स्वयं ञ्ज्ञानी ज्ञानोपदेश, देता है, क्या ज्ञान और श्रज्ञान एक 
समय एक हृदय में रह सकते हैं ! | ३०--गुर० | वह =परोच्ष | निजंपद 
को दूर बताते हैं। जो जानता है वह उसके लिये स्वगे ओर पाताल में 
जाना नहीं चाहता है। ३१--सर =सुख-सागर ( साहवे ) शीतलता = 
पंरमशान्ति | शून्य = भ्रम | ३२--खर २=नाना खट २ ( सकामकमं ) 
R= भाग जाना । माया साँपिनी को देखकर भाग जाओ | “यः पलायति 
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षाषा कहै सुनहु रे भाई राम नाम ले जाहु पराई। 
सासा'रे सरा' रचौ बरियाई सर वेधे सभ लोग तबाई 
सासा के घर सुन गुन होई इतनी बात न जाने कोई। 
हाहा" करत जीव सभ जाई छेव परै तब को समुमाई। 
छेव परे केहु अंत न पावा, कहूँहिं कविर अगमन गोहरावा | 


स जीवति” | ३३--गुरु० कामना रूपी भारी “चिता ? जल रही है और 
मन-महारथी कामादिक तीक्ष्ण बाणों से अदान्त और aed ग्रज्ञानियॉ 
को मार २ कर STH डाल रहा है। “कामनाओं का उद्गम मन से है?” 
यह कोई नहीं जानता है । ३४--गुरु० | अन्त समय हादाकार करते हुए 
सब कोई शरीर छोड़ते हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। 
“मुये गये की काहु न कही ” इस कारण कबीर साहब पहले से पुकार 
कर कह रहे हैं कि “जियत आपु लखु जियत ठौर करु मुये कहां घर 
तेरा । यहि अवसर नहिं चेतहु मानी, अंत कोइ नहिं तेरा? | 


बिप्रमतीसी? 


सुनहुसभन्हिमिलिबिप्रमतींसी हरि fra बूड़ी नाव भरीसी 
जरान होके ब्रह्म न जानै घर महँ जग्यअतिम्रहः आनें। 
जे सिरजा तेहि नहिं पहिचानें करम भरम ले वैठि बखानें। 
ग्रहन अमावस अवर दुईजा सांती' पांति प्रयोजन पूजा । 
१--इस प्रकरण में मिथ्या अभिमान और हिंसादि क्रूर कर्मों में तत्पर 
नाम मात्र के ब्राह्मणों को mega धर्म का उपदेश दिया गया है । 
विग्रमतीसी = पूर्वोक्त ब्राह्मणों की बुद्धि का वृत्तान्त । वस्तुतः यह शब्द 
विप्रमतितीसी है; क्योकि इसमें तीस चोपाइयों से उपदेश दिया गया है। 
२--यज्ञों में दिये हुए दान । प्रतिग्रहपरायणता निषिद्ध है। ३--पह- 
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भ्रैत“कनक सुख-अंतर वासा आहुति-सहित' होम की आसा | 
A VY an फिरि x 
कुल उत्तिम जग माँहि wer | फिरि फिरि 'मधीम करमकराव | 
सुत -दारा मिलि जूठो खाई हरि भगतन की छूति कराहीं। 
करम sale? उचिस्टा खाँहीं मति afte जमलोकहिं जाहीं | 
नहा“ खोरि उत्तिम होय आवे. Peg भगत देखे दुख wah 
चोधयामास यो विप्रान्‌ हिंसादिक््रकसंठान्‌ | 
cma भूतानि” त्येवं तं wae श्रये ॥ 
( विप्रकमंमीमाँसा' ) 

स्वारथ लागि रहै वे काजा नाम लेत पावक जिमि डाढ़ा | 
राम क्रिस्नकीछोडिन्हिआसा पढिगुनि भये क्रीतमः के दासा। 
करम पढ़ें करमहि को धाबे जे पूछे तेहि करम Real 
'निहकरमी'” की निंदा कीजे करम करे ताही चित दीजे। 
ऐसिभक्ति भगवंत कि लावै 'हिरणाकुस को पंध्र* चलावे । 
देखहु सुमति केर परगासा«(विनु)अभिअंतर'२(अये)किरतमदासा | 
जाके'३ पूजे पाप न ऊडे नाम gait wae वूडे । 
पाप-पुन्य के हाथे'४ पासा मारि जगत का कीन्ह विनासा | 
ई बहुनी कुल बहनि'* aga . ई fe जारं ऊ fre मारं। 
शान्ति और पुण्याइवाचनादिक | ४--भाद्धान्न arate निषिद्ध है | ५ 
पूर्णाहुति सहित | '६--पुत्र और स्री | ७--मृतकर्मादिक | ८--नहा 
घोकर । . ६--केवल कमंकांड और जड़-अचन परायण हो गये | १०-- 
निस्तरैगुण्य.। “निस्त्रैगुण्ये पथि विचारतां को विधिः को निषेधः । ४९- 
तामस-घमं ( कौल मार्ग, या वाम मार्गादिक ) । १२--विवेक-विचार | 
२३--जड़ मूर्तियों के पूजने से | १४--किसी भी कार्य को धर्म अथवा 
अधरम सिद्ध कर देना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह धर्माधम- 
च्यवस्था रूपी पासा तो इनके हाथ का है ( जैसा चाहें वैसा ढरकावें ) | 
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BI घर साहु कहावें मिततर भेद मन' 'मुसहि लगावे | 
ऐसी९*-बिधि सुर विप्र भनीजै नाम लेत पंचासन AI 
aR गये नहिं अपु सँभारा अच नीच कहु काहि जो हारा। 
ङ्च नीच है मधिम१८ वानी एके पवन एक है पानी। 
एके सटिया' एक कुंभारा एकसभन्हिका सिरजनिहारा॥ 
एक चाक सभ चित्र बनाया नाद्‌ fe के मध्य समाया। 
व्यापी एक सकल की जोती नाम धरे. का कहिये भोती। 
राच्छस-करनी देव कहावे बाद करें गोपाली” न भावें 
हंस देह eC न्यारा होई ताकर जाति कहै घौं कोई । 
z पियरा अवरन बरन ;कि ताता सियरा। - 


्वार्थपरायणता के कारण धर्मव्यवस्था को दुर्ब्यवस्था करके “मारि जगत 
का aire विनासा” | १५--इन्दीं कर्मों से ये कुल के उद्धारक कहलाते 
हं । वस्तुतः ऐसे कर्म. कराने वाले यह लोक और परलोक दोनों नष्ट कर 
देते हैं । १६--वंचना का ग्रवसर देखते रहते हैं। १७--खेद है कि 


, ऐसे कर्म कराने वाले ब्रह्मबन्धु मी * भूसुर ? कहलाते हैं और अपना 


परिचय देते ही बैठने के लिये “ पश्चासन ? पाते हैं। “पञ्चान ? एक 
प्रकार का यज्ञीय दर्भासन होता है, जैता कि ' संस्कारपद्धति ? में लिखा 
हे-“पञ्चविंशतिदूर्भाणा वेंण्ये ्रथिभूषिता | विष्टरं सव यज्ञेषु लक्षणं 
संप्रकीतितम्‌” | १८-हलकी | १६--भूतपंचक | “कुम्हारा’ ( विघाता ) 
‹ एकचाक ? (wise) ` नाँद-विंद ! ( पवन और, वीर्य ) ज्योति 
( स्वयंञ्योति, आत्मा ) कल्पित अनेक नामों के धरने से क्या वह सच- 
सुच भौतिक? ( अनित्य और ऊँच नीच) कहा जा सकता है । २०-- 
सवोंका परमपिता ईश्वर इस ऊँचनीच विषयक जातिं विवाद से कदापि 
प्रसन्न नहीं होता है। हंस [ जीवात्मा ] । २१--करबीर साहब कहते हें 
कि उक्त तत्वकथा श्रुवसत्य है, परन्तु “कहिये. काहि कहा नहिं माने” 
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हिंदू तुरुक कि बूढ़ौ बारा .नारि पुरुष का करहु बिचारा! 
कहिये२' काहि कहा नहिं मानै दास कबीर सोइ पे जाने । . 
'साखी-_बहा२२ है. बहि जाता है, कर Te चहुँ ओर । 
समुझाये समुझे नहीं, देहु थका दुइ आर ॥ 
क्योंकि कर्मों के दास तो केवल अपने स्वामी (+म) को दी अपना ऋल्‍्याण- 
कारक सममते हैं । २२--यदि Tal के समाने में नरमनीति का प्रयोग 
सफल नहीं होता है तो दो चार दफे गरमनीति का भी प्रयोग करके देख 
लेना चाहिये । , - ——— 


कहरा 


(ERD) 
सहदर्जा-ध्यान' रहु सहज ध्यान रहु, गुरुके बचन समाई हो। 
मैली सिस्टि चरा चित weg, we दिस्टि लवर लाई हो। 
जस दुख देखि रहहु यहिं अवसर, अस सुख होइ है पाये हो । 
जो aga बेगि नहिं लागै, हृदय निवारह कोहू हो। 
, सुकृतिः कि डोरि गाढि जनि खेंचहु, तव ate बड रोहू हो । 
Haale कहहु रहहु मन मारे, खिझुवा* खीमि न बोले हो। 
aria मितैवो न छोड़ो, कमऊ aif, न खोले हो। 
सोगउ° भोग भुगुति जन zag, जौ-जुगुति तन साधह हो। 
जो यहि भाँति करहु मतवाली, ता. मत. के चित बाँधहु हो। 
नहि तो ठाकुर है अति दारुन, करिहे चाल. कुचाली हो। 
बाँध मारि इंड सभ लेदै, get सभ मतवाली हो। 
जबहीं सावत* आनि पहुँचे, पीठि aie भल डुटि है हो। 
ठाढ़े लोग gM सभ देखें, कहे काहु के न छुटि है हो। 
एक तो निहुरि पांव परि बिनवै, बिनति किये नहिं माने atl 


† छन्द 'ताठंक? | सूचना-प्रत्ेक 'वरण के अन्त्याक्षर हो! को बचा ` | 
कर बोलने या गाने से वदी “सार” छन्द हो जाता है। 
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अनचिन्द रहे न कियेहु चिन्हारी, सो कैसे पहिचनिवेउ हो 
«aie बुलाय बात. नहि पूछे, केवल. गर्व तन बोले ह ; 
| जे करि गाँठि सँमर'° किछु नाही, से निरधन होय डोले हो। . 
जिन्ह सम जुक्ति अगमन कै राखिन, धरिन मछुभरिडेइरि\' हो | 
| जकर हाथ पाँव किछु नादीं, धरन लागु तेहि सोहरि हो । 
| पेलना १, अछत पेलि चलु बोरे, तीर तीर का amg हो। 
उथले WE परहु जनि गहिरे, मति हाथहु की Gag ati 
| TÈR घास उपर की सुं सुरी, छांद कतहुँ नहिं पायहु हो | 
| ऐसनि जान पसीमहु सीमहु at 
è T हु » कस न छतुरिया छायहु हो। 
जे किछु खेल कियहु सो कीयहु, बहुरि खेल कस होई हो। 
सासु'* Wig दोउ देत उल्लाटन, UE लाज मुख गोई हो। 
गुर'* भौ ढोल गौनि भइ लचपच, कहा न मानेहु मोरा हो। 
2 तुरुकी Hag न साधेहु, wee काठ के घोरा हो। 
, ताल-माझ भल बाजत आवै, कहरा सभ कोई नाचे हो। 
¦ RG gue बियाइन आये, दुलहिनि तेहि रग राचे हो! 
; नौका अछत at नहिं amg, कैसे wag तीरा हो।. 
¦ कहि कबीर रामरस माते, जुलहा दास कबीरा' हो। 
) गीतिः सुगीता “कहरा” मिधा या। 
संसारसंमंगुरताप्रबोघा ॥ 
प्रामातिकी, लोकवियोधनाय | 
तंश्रीकबीरं सततं स्मरामि ॥ 
टि०--[ योग में भोग और उसका खंडन ] 


° १--कहरा” एक गीति विशेष का नाम है | इस पद्य में भोग-योग 
| वादियों का सहज-ध्यान-विषयक पूर्वपक्ष भर सद्गुरु का . उत्तर पक्ष 
| यताया गया है | भजन--ऐसा ज्ञानि मिला गुरु मेरा, भोग में जोग बताया | 
~ वी०--१७ 

0 
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२--आगे बताएं हुए सहज ध्यान में चित्त को रखो। चरा=क्यों। यह 
फारसी शब्द है । लव =लक्ष्य। ३- लगन | कोहू =क्रोध (ली, 

(बृत्ति) “शनैः शनैरुपरमेद्द स्या. घृतिग्रहीतया” | g= मत्स्य विशेष, 

(ma) १-क्रोध करानेवाला | “तन राखो sé काम है, सन 
राखो जहँ राम” | ७--साथही साथ भोग और योग, ( दोनों हाथों में 
weg ! ) । sage वचन | ठाक्ुर= यमराज | ६--वीर ( यम 
के दूत ) साँट=छड़ी। १०--रम्वल ( ज्ञान और मनोनिरोधादिक ) 

११--मच्छियों के रखने की पिटारी | ग्रथ--जिन्हॉने मनोवृत्ति-रूप मछ- 
लियों को मनरूपी डेहरी में भर दिया, उन्होंने यह समभाव रूपी शंम्बल- 
संचय यात्रा से पहले ही करके रख लिया। यदि पूण आत्मिक बल a 
तो मन रूपी मत्स्य का पकड़ लेना तो सहज ही है क्योंकि न उसके हाथ 
है न पैर, जिससे कि वह लड़ भिड़ सके । १९--यदि सचमुच आनन्द 
सागर में पैठना चाहते हो तो मन को इधर उधर न चलाओ | उथले-- 

निज पद पर। गहिरे= माया रूपी दह में | हाथहु की=दाथ में आई 
हुई मन रूपी मछली को | १ ३--ग्रज्ञानियों की करुणकथा--श्रज्ञानी लोग 
ुदयस्थमूलाऽज्ञान रूपी तरकी घाम से p नाना सन्ताप रूपी ऊपर 
की सन्तप्त धूर से दुहरे भुनते रहते हैं, क्योंकि उन को शान्ति रूपी छाया 
तो कहीं मिलती ही नहीं । ऐ. अज्ञानियो ! इस प्रकार तुम अपनी जान 
( जीव ) को क्यों जलाते और पकाते हो। आत्मबोध-रूपी अकिंचन- 
सुलम मौंपड़ी क्यों नहीं डाल लेते। १४--सासु ( माया ) और ननैंद 
( कुमति ) के मर्गस्पर्शी-वचनॉ से लज्जित हो रहे हो। सुखगोई= मुँह 
छिपाना | १५--सदैव विधिविधानों में लगे रहे, परन्तु अब वार्धक्य से 
कष्ट साध्य कर्म नहीं बनते हैं। १ ६--कमी भी आत्मावलम्बन नहीं Pa 
केवल सकाम कर्मावलम्बन के भरोसे रह गये । ( तुरुक देश का घोड़ा 
बहुत अच्छा होता हे | ) सूचना--कहार-लोग कहरा राग गा गा कर नाचा 


करते हैं | उपासनासिद्वि-दशों प्रकार के Adee शब्द प्रकट हो गये । | 
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कहरा | aan 


उन को सुनकर मनरूपी कहार नाचने लगे | अनन्तर अनात्मोपासकों को 
उपास्य रूपता मिल गयी | नौका =नरतन । तीर--भवपार | १७--कबीर 
साहब कहते हैं कि उक्त उपासक लोग प्रपंच का मी ताना तनते रहते हैं 

और राम रस के भी मतवाले बने रहते हे । ये दोनों बातें विरुद्ध हैं । 
“कबीर मन तो एक है भावे तहाँ लगाव । भावे गुरु की भक्ति कर भावे 
विषय कमाव” । सूचना--इस ग्रन्थ में “माते? शब्द सर्वत्र खंडन परक 
है अतः यहाँ पर Seer पद से कबीर साहब का स्मरण करना ग्रन्थ की 
परिभाषा के विरुद्ध होने से नितान्त ही अनुचित है। _ 


(R) 


मत gg मानिक! सत सुनुरमानिक, हृद्या वंद निवारहु हो । 
अटपट कु भरारे करे कुं भरेया, waa? गॉब न बाँचे हो। 
निति उठि कोरिया 8g भरतु दै, ta आँगन नाचे हो.। 
"निति उठि नौवा' नाव veg है, बेरहि वेरा बोरे हो। 
राउर की किछु खबरि न जानहु कैसे के झारा निवेरहु हो । 
एक गाँव सों पाँच तरुनि बसे, जिहि महँ जेठ जेठानी हो। 
आपन आपन कगरा प्रगासिनि, पियासों प्रीति नसान्हि हो। 
ware vig रहत नित बकुला, free ताकिन लीम्हा a | 
गाइन्ह माँह बसेउ नहिं कबहुँ, कैसे के पद पहिचनबेउ हो। 
पंथी पंथ gfe नहिं लीन्दो, dee मूढ़ गँबारा ai 
घाट छाँड़ि कस औघट रंगहु, कैसे के लगबहु तीरा हो। 
जतइत८ के धन हेरिन ललचिन, कोदइत के मन दौरा हो। 
दुइ-चकरी जनि दरर पसारहु, तब पैहो ठिक ठौरा हो। 
श्रेम-चान एक सतगुरु दौन्हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। 
दास-कबीर कीन्ह यह कहरा, महरा माँहि समाना' हो। 
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. दि आत्मप्रीति ] 


१--है aera! तू मेरे उपदेशों को सुनकर au के बन्धनों 
( विकारों ) को दूर फेंक दे । २--मन अनेक रचनाएँ करता रहता है । 
३._-चरमहष्टि ( विषयी और पामर ) | ४--सकाम कर्मों का ताना तनने 
वाला (कर्मी ) १--छापा छापने वाला ( उपासक ) ६ई--अज्ञानियों को 
जब जब नर तन मिलता है तब तब वे भवजल में डुबा देते हैं । ७-- 
ger “साहब” | तरुनि =इन्तद्रियाँ । जेठनमन । जिठानी :मनसा | 
आत्म-सागर को कलुषित करने बाली मैसें =इन्द्रियाँ | बकुला =मन। 
तिकुला= उसको | गाइन-सात्विक वृत्तिरूप ame | पद्‌ =पैर, चिन्ह और 
निजपद | पंथीर-सत्यमार्ग के यात्री ( सन्त )। रेंगहु =चलते a 
=“जतइत? ( जाँता, चक्की वाले ) ओर “कोदइत? K कोदों दलने की 
मिट्टी की बनी हुई चक्की वाले RR, ललचिन! (ह ढा आर ललचाये) 
धु चकरी! (at चक्कियों के पास ) “जनि दरर पसारहु' पीसने का 
अन्न मत फैलाओ । मावार्थ--नाना देवताओं की उपासना और नाना 
सकाम कमों के फलों में मन छुमा गया । ऐहिक भोग और पारलौकिक 
मोगों की इच्छा को छोड़ने से मुक्ति मिलती है | ६--क्रबीर साहब ने यह 
«हरा? बनाया । और दूसरा यह भी अथं है कि “दास कबीर' देवोपासक 
और कर्मी लोगों के संसरणजन्य “कहरा' दुःख का मैंने कथन किया। 
- परन्तु “महरा माहं समाना हो? जो इस रहस्य का “महरमी? होगा वही 
मुक्तिमन्दिर में पैठेगा | भजन--महरमि हो सो पावे सन्तो । “दिलका महरमि 
कोइ न मिलिया जो मिलिया सो गरजी” ( बीजक ) | 


(३) 


रामनाम को सेवहु बीरा, दूरि नाहि दूरि आसा हो। 
. और देवका' GE बौरे, ई सभ झूठी-आसा हो। 
ऊपर उजर कहा भौ बौरे, भीतर अजहूँ कारों हो। 
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तनके बिरध कहा भौ बौरे, सनुवा अजहूँ 

मुखके दांत गये कहा बौरे, भीतर दाल 3 

फिरि फिरि चना चबाउ बिषयके, काम क्रोध मद लोभेके हो। 

तनकी सकल संग्या घटि गयऊ, wa दिलासा दूना हो । 

कहेहि कबीर सुनहु हो संतो, सकल सयाना पहुँना हो | 
टि०--[ आत्मपूजा ] 


१--राय 'रमैया? है नाम जिसका अर्थात्‌ चेतन-देव, 
“बीरा? हे धीर वीरो ! मिथ्या आशाश्रों के मिटने से स र र | 
झयवा वह दूर नहीं है किन्तु तुम्हारी आशाएं दूर चली गई हैं। २-- 
“चलते देव को पूजले, का पत्थर से काम | जितनी बोलें आत्मा उतने 
सालिग राम? | “जीवदया are आतम-पूजा, इन्ह सम देव ग्रवर नहिं 
दूजा” । लोहे के दाँत eg वासना | 'संग्या? शक्ति | “दिलासा? उत्साह 
होसला । 'पहु'ना? मेहमान । भजन--मन नेकी करले दो दिनका 
मिजमान | बड़े बड़े तेरे पीर श्रवलिया चले देह त्यागी? | | 


(४) 

ओढन मोरा रामनाम* मैं, रामहिं का बनिजारा 
रामनामका करहुँ बनिजिया, हरि मोरा हटबाईर à | 
सहस-नामका करों. पसारा, दिनदिन होत सवाई हो। 
#जाके देव बेद पछराखा, ताके होत हटबाई हो। 
कानिःतराजू सेर तिनिपडवा, तुरुकिनि[४ ढोल बजाई हो | 
सेर: पसेरी पूरा कैले पासंग कतहुँ न जाई हो। 
कहेहि कबीर सुनहु हो. संतो, जोर* चला जहँड्ाई हो | 


#पाठा ०--क० Yo जाके देव मैं नव पंच सेरवा ताके होत अढाई हो । 
१ Ho Go डहके ढोल बजाई हो | 
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टि०--( राम के व्यापारी ) 


१-रामं यह, है. नाम जिसका अर्यात्‌ war राम मेरा “ओढन? 


ओढ़ने' का वज्ज ( शीतोष्णरूप aa निवारक ) हैं। यहाँ पर स्त्र “नाम? 
से नामी ही विवक्षित हैं।२--अढ़तिया | 3— सव राम ही हैं ४— 
मुसलमानों ने मेरे उक्त व्यापार को विनिन्दित किया | ५-राम नाम के 
, गल्खे को तौलने की विधि | 'सेर' (मन) आर “पसेरी? ( इन्द्रियों ) को 
पूरा बनालो ( पूणंतःवश में करलो ) तब पासंग ( इच्छा ) त्तो कहीं भी 
नं जायगी। भावार्थ--जिस प्रकार सेर और पसेरी आदिक वाटों के पूरे 
रहने से पासंग का घाटा तो केवल तराजू के फेरफार से ही निकल आता 
है, इसी प्रकार मन और इन्द्रियों पर पूर्ण प्रभुत्व रहने से इच्छा का निरोध 
भी हो जाता है। “विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः, wast रसोप्य- 
स्य परं दृष्टा निवतंते” ( गीता )। ६--जो दुराग्रही इस तत्वोपदेश को 
धारण नहीं करता है, वह भवाटवी में भटकता रहता है । जहँडाना = 
भटकना या दुखी होना | l 
(४) os 
रामनाम' HY रामनाम भंजु, चेति देखु मन माही हो। 
लच्छ करोरि जोरि धनगाडिन्हि, चलत डोलाबतबांहीहो žl 
दादा बाबा sit परपाजा, जिन्हके ई भुइ भांडे हो। 
आंधर भये हियहु की फूटी, तिन्ह काहे सभ छांडे दो। 
इ संसार असारर को धंधा, अंतकाल कोइ नाहीं हो। 
उपजत बिनसत बार न लागे, जों बादर की छांही हो। 
नाता गोता कुज्ञ कुटु म सभ, इन्हकरि कवन बड़ाई at | 
कहँदि कबिर एक राम भजे बिनु, बूड़ी सभ-चतुराई* हो । 
टि०--( संसार की असारता का विचार ) s 
१--राम way यह है नाम जिसका अर्थात्‌ रामनास वाला सवभूत 
इदय संचारी आत्मदेव । २--संचित किये हुए अधिक घन के गवसे 
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अकड़ अकड़ कर ( ऐंठ ऐंठ कर चलता है। “भांडे! धन से भरे 

= e i zs 
और sii में गाड़े हुए बतन ३--यह संसार भाया का रचा हुआ है। 
४--्यवहार पड़ता | “चतुराई चूल्हे पडो, जो नहिं शब्द समाय | कोटिन 
शुन सूवा पढ़े, अन्त बिलैया खाय” ( कबीर-साखी ) 


(६) 
रामनाम! fig रामनाम fg, मिथ्या जनम रमाई हो । 
सेमर' सेइ सुवा जों wee, उन परे पछ्षिताई हो। 
जैसे aah’ ais अरथदे, घरहु कि अकिल गमाई हो। 
स्वादे बोद भरे धों कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। 
दरब-हीन जैसे पुरुषारथ, मनहीं मांहिं तबाई हो। 
गाठो रतन” मरम नहिं जाने, पारखि लीन्हा छोरी हो । 
कहद कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो | 
टि०--(ग्रात्मपरिचय की आवश्यकता का उल्लेख ) 


/_ शर्‍ाराम? ऐसा है नाम जिसका “रमैया राम? ( साहब ) २--असार 
संसार के सेवन से अज्ञानी लोग अन्त समय ऐसे त जैसे सेमर 
के निःसार फलों को श्रम से सुस्वादु समक कर चोंच मारने वाला शुक 
पत्ती रूई के निकल पड़ने से पछताता है। ३--मद्मपान करने वाले 
( शराबी ) | तबाही =संकट | ४--हृदय में राम है | “हृदय बसे तेहि 
राम न जाना” | ५-नरतन | 'रतन? निजपद, और उसका साधन ज्ञान | 
27900) 

WE समारे राम-बिचारे, कहता हों जो पुकारे हो। 

सुड़ सुड़ाय फूलिके बैठे, मुद्रा' पहिरि मजूसा हो। 

` तेहि ऊपर किछु छारलपेटे, भितर भितर घरर मुसा हो । 
गांव बसतु है गरब भारती,' बामां काम gent हो। - 
पाठा ० Fo पु० माम | a ga 7 जत अकाल 
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मोहनि जहाँ तहाँ ASE, नदि पतरहहि तोहारा हो | 

मांक ममरिया बसे जो जाने, जन होइ हैं सो थीरा' हो। 

निरमेमेतहूँ* गुरुकिनगरिया, (सुख) सोबैदासकबीराहो | 

टि०--( जैसा काछ काछे, वैसा नाच नाचे) . 

१--केवल वेष के अहंकार से काम नहीं चलता है।२ “कानों में 
मुद्रा और गले में सेली पहनकर गुफा में साडम्बर बैठे रहते हैं। 
३--हृदयागार से कामादि चरों ने सद्गुणरूपी रत्नां को 2 चुरा लिया है। 
४--उक्तरूप से नाम मात्र के भारती जी मानों अहकोरादिक राजाओं के 
तो प्रजा ही बने हुए हैं। मोहन = मन, मोहनी =माया, अथवा वासना । 
पत = मान +- प्रतिष्ठा । ५--जो तत्व वेत्ता होंगे वे ही समुद्र के मध्य में 
निर्भय विचरने वाले मांमी की तरह अपार संसार पारावार के मध्य में 
निर्भय होकर जीवन यापन करेंगे। “बिकारदेती सति विक्रियन्ते, येषां न 
चेतांसि ते एव घीराः? “यौ साधू संसार में . कमला जल मांदी, सदा 
सरबदा संग रहै, जल परसत नाहीं” | ६--जिस में निवास करने से 
जीवात्मा सब प्रकार से निर्भय हो जाता हैँ, बस वही गुरु की नगरी है l 
उसी में पहुँच कर ज्ञानी परमानन्द eds परश्रनन्त विश्राम करते हैं। 
यहाँ पर “दास कबीरा? यह पद उत्तमाधिकारियों का बोधक है। अथवा 
कबीर साहब की अधीनता का द्योतक है । इसी प्रकार गुरु नानक देवजी 
ने अन्य साहब. में कई. स्थलों पर अपने को.““नानका? पद से संबोधित 
किया है । 


(=) 


छेम कुसल आ सही'-सलामत, कहहु कंबन को दीन्हा हो। . 


आवत?-जात . दोऊ बिंधि लूटें, सरब--तंगश हरि लीन्हा दो। 
सुरनरसुनिजति पीर अवलिया, मीरा पैदा कीन्हा a | 


कहूँ लो गनों अनंत कोटिलों, सकल .पयाना कीन्हा हो। ` 
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पानी पवन - अकास जायेगे, चंद | जायँगे 

AS WAN सूरा l 
येभि' जायेंगे वोभि जायेंगे, परत न काहु के पूरा S l 
कूसल* कहत कहत जग बिनसे, कुसल काल की फांसी हो। 
R कविर सारि दुनियाँ fad, .रहैं राम अविनासी हो 

टि०--( संसार की सारता और विनाशिता ) 

१-स्वस्थता | २--जन्मते और मरते ज्ञान से हीन रहे। ३-- 

श्रविद्या ने सवस्व ले लिया | “मीर? प्रधानवीर । ४--इस लोक के और 
उस ( स्वर्गादि ) लोक के रहने वाले। ५--संसार का आनन्द । 
“आनन्द आनन्द सव कहे, आनन्द जिउ का काल? | ४ कुसल कुसल ही 
पूछते, जगमें रहा न कोय। जरा सुई ना मय सुवा, कुसल कहाँ से 
होय” | श्रविनाशी राम, अनादिराम, Wan, ( चेतनदेव ) 


(a) 


ऐसनि-देह निरालपः† बोरे, सुचले sa न कोई हो। 
डडबारे (कि) डोरिया तोरिलराइनि, जो कोटिन धन होई हो। 
sea निसासा उपजि तरासा, हकराइन्हि परिवारा हो । 
जो कोइ आवै वेगि चलावे, पल एक रहन न पाई हो। 
चंदन चीर चतुर सभ लेपहिँ, गर गज मुकुता हारा हो। 
चहुँदिसिरे† गीध मुये तन लें जंवुक r बिदारा हो । 
कहेहि कबीर सुनहु हो संतो, ज्ञान हीन मतिहीना हो | 
एक एक दिन याही गति सभकी, कहा राव कहा दीना at | 
टि०--( शरीर की हीनता और अनित्यता) | 


SR यहाँ पर “ निरायन ' या “ निरायनि ? ऐसा भी पाठ है। 
अथ--ऐ. नवयुवको !.जिस . शरीर के बारर सँवारने और सजाने -में तुम 


† क० go निरायनि | { चउसठि। 
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ग बहुमूल्य समय बिता रहे हो, उसकी तो यह महिमा है 
3 ह gt न कोई हो” । २--चाहे कोपित ी क्यों न हो पस 
मरने पर तो करधन (कमर में बैंधी हुई सत की डोरी) तक तोडली 
जाती है । अन्त समय ऊध्वेश्‍वास होने पर सृत्यु का भारी भय हो गया 
अतः कुठम्वियों को पुकारने लगा | ३--ऋ पुस्तकों में “tes ऐसा भी 
पाठ है | चौसठी = चील | 

(१०) 
हों समहिन' में हों नहो मोहि, विलग बिलंग बिलगाई हो । 
ओढ़नरे मोरा एक पिछौरा, लोग बोलें एकताई हो। 
एकर निरंतर अन्तर नाहीं, जों ससि घट-जल'मांई हो। 
एक समान-कोइ समुमत नाहीं (जाते) जरामरनभ्रमजाईहो । 
शेनि* दिवस de तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो । 
ना मैं बालक वूढा नाहीं, ना मोरे चिलकाई हो। 
तिरबिधि रहो सभनिमां बरतों, नाम मोर रमुराई हो । 
पठये न जाऊँ आने न. Ah, सहज Cal दुनियाई हो । 
जोलहा तान-वान नहिं जाने, wile: विने दस ठाई हो । 
गुरु-परताप जिन्हें जस भाषो, जन बिरले सुधि पाई हो | 
Bad Ble मंन हीरा वेधो, फिटकी मोल न पाई हो। 
सुर-नर सुनि जाके खोज परे, fag किछु कबिरन्हि पाई हो। 
टीक्रा-[ राम्-राजा का आत्म परिचय और राम कहानी ) 
इसमें आत्मा की व्यापकता और स्वरूप स्थिति का उल्लेख है | 
१--रामराजा कहता है कि व्यापक होने से मैं सबमें रमा हुआ हूँ, परन्तु 
मैं ( चेतन ) सब ( जड़ ) रूप नहीं हूँ | विवेकियों ने मुझको उक्त प्रकार 
से जड़ से अलग करके समझा हे । २--उक्त व्यापकता ही मेरा एंक 
पाठा०_क#ग०्पुभ्य। ' ` ee 
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मात्र उत्तरीयाम्बर ( श्रोढ्ना, या पिछौरा i ; 
वाले ( आधुनिक श्रद्वैत वादी ) भ्रम : a और ४ a a 
बतलाते हैं । ३--मैं वस्तुतः एक और अ्रव्यवदित हुँ. क्योकि मेरे स्वरूप 
में माया का व्यवधान इस तरह नहीं दै, जैसे घड़े के जल में पड़े हुए 
प्रतिबिम्ब और चन्रमा के बीच में जरा भी परदा नहीं रहता दै | ज्ञान 
के अभाव से प्राकत जन मुझको “ एक समान? ( कूटस्थ, निलेप, एक 
* रस, ज्याँका त्यों ) नहीं सममते हैं प्रत्युत विपरीत समते q इसी भ्रम 
से वे लोग जरा जन्म आर मरण जन्य दुःखों को भोगते रते हैं। ४-- 
मैं जिस देश में ( स्वरूप में ) हूँ वहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता इस कारण 
वहाँ न रात है न दिन। “न तद्भासयते सूर्यः” | और वहाँ पर नारी 
और पुरुष एक रूप ( चेतन रूप) से रहते हैं ८ हंस न नारी पुरुष है 7 | ४-- 
चमक दभक ( जवानी )। उक्त तीनों अवस्था और ऊँच नीच कहलाने 
वाले सब प्राणियों में एक ही रूप से रहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम “ रमु- 
राई, रामराजा? ( रमैया राम ) है। ६--मैं निरवधिक व्यापक होने के 
कारण न किसी के विसर्जन से जा सकता हूँ और न किसी के वाइन 
' से आा ही. सकता हूँ; क्योंकि मैं तो स्वमावतः “ade विद्यमान हूँ । अज्ञानी 
रूपी gener ताने बाने ( कर्म और उपासना ) का अमिज्ञ नहीं होता है; 
क्योकि वह “ फांट? ( थान ) को दश जगह से विनता है | माव यह है 
कि जिस प्रकार एकही जगह ( तरफ ) से बिना हुआ थान सुन्दर और 

` सुसाध्य होता है इसी प्रकार एक ही ( निज ) देव की उपासना से सर्वा- „ 
मीष्ट की भासि हो जाती हे । “att देव का Bag बोरे ई सब झूठी आसा 
| हो] गुरु की कृपा से किती किसी विरले ने इस रहस्य को जाना है | ७-- 
अनन्त कोटि कामनाओं में मन को लगाने से हीरारूपी जीवात्मा बिंध 
गया, अर्थात्‌ अन्तःसार हीन होगया; इस कारण इसका मूल्य फिटकरी 
के समान भी ( नियत ) न रहा | “ हीरा सोइ सराहिये, सहे घनन की 
चोट, safe कुरंगी aaa, परिखत निकला खोर” | कबीर सांब कहते 
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"हू कि उक्त caus की ढूँढ में बड़े २ सुर नर और मुनिजन लगे हुए 
हैं परन्तु मालूम होता है कि उक्त नानादेवों के उपासक “कबीरन' श्रा 
नियों ने तो उसको कुछ २ जान लिया है यह काकू [ वचन ] है। 

(११) 

ननदी? गे तें विषम सोहागिनी, ते निंदले संसारा गे। 

आवत देखि (मैं) एक संग सूती, तें ओ खसम हमारा गे। 

मोरे बाप के दोइ मेहररुवा, मैं अरु मोर? जेठानी गे। 

जब हम रहलि#रसिक के जग में, तबहिं वात जग जानी गे। 

are? मोरि gate पिताकेसंगे, सरा Tha, eae संघातीगे | 

अपने मुबलि अबरले मुब॒ली, लोग-कुटुम संग-साथी गे। 

जौ' ला साँस रहै घट भीतर, तौलों कुसल परीहै गे। 

कहहिं कबिर जब साँस निकरिगौ, मंदिल अनल जरीहैगे। 

टीका 
( ननंद भौजि परिपंच रचो है मोर नाम कहिँ लीन्हा ) 

१--इस पद्य में ननंद ( कुमति ) तथा क्षावज ( अविद्या ) का झगड़ा 
बताया गया है। मिथिला प्रान्त में स्त्रियां पररपर वार्तालाप में “गे? संबोधन 
दिया करती हैं | कुमति ने जीवात्मा. को अपने वश में कर लिया इस 
कारण अविद्या क्रुद्ध होकर उसको गाली देती है. कि, गे ननदी !' 
[ कुमति ]a तो बड़ी विषम (aga) सुहागिन ( पतिव्रता ) है कि 
तूने सारे. संसार को अपने संग सुज्ञा लिया है। भाव यह है कि सारा 
संसार कुमति के फाँस में पड़ गया हे । यहाँ पर सुहागिन शब्द व्यंग्य 
( आक्षेप ) रूप से कहा गया हे । इतना ही नहीं मैंने स्वयं आकर देखा 
है कि तूने हमारे खसम ( जीवआत्मा ) को मी दूषित कर. दिया है। 
भावं यह है कि जीवश्रात्मा अज्ञान वश कुमति का प्रेमी बन गया है। 


ऋक०,पु० ऐलि | † ग० To सचि | 
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२-आरंबद्या कहती है कि मेरे बाप=पिता ( मूलाज्ञान के दो मेहररुवा 
(faat) हैं एक तो मैं और दूसरी मेरी ss a है i भावार्थ-- 
कुमति श्रज्ञान से उत्पन्न होती है और उसी के साथ. सदैव प्रेम पूर्वक 
रहती है इसी अभिप्राय से ग्रज्ञान की खरी कही गयी है | जब हमने रसिकों 
( संसारी लोग ) का संग क्रिया, तबही संसार के विषयों को जाना | 
रसिकों के संग से तो हमारा कुम्ब बहुत बढ़ा, फूज्ा और फला भी, परन्तु 
जब से सत्संग हुआ तब से तो हमारे कुटुम्ब का तथा मेरा एक प्रकार से 
विनाश ही हो गया । ३--देखिये सत्संग होते ही पहले ही दिन मेरे पिताजी 
(अशान ) ने अपना शरीर छोड़ दिया । अनन्तर मेरी माता ( ममता ) 
भी पतिव्रता होने के कारण सरारचि-्=चिता बनाकर पति के साथ ही 
जल गयी। भाव यह है कि सत्संग से श्रज्ञान तथा ममता छूट जाती 
है। पश्चात्‌ पिताजी के संग्री-साथी ( कामादिक ) भी चल बसे मेरी 
माता जी आप मरीं सो तो मरीं ही परन्तु कुटुम्ब के लोग और संगी 
( आशा-तृप्णादिक ) साथियों को भी लेकर मर गयीं | 


भावार्थ--ममता दूर होने से आशा और तृष्णा मी दूर हो 
जाती है। 


४- कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार अशानादिकों के दूर होने से 
मनुष्य जीवन्मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है । जीवन्मुक्तों का शरीर 
| प्रारब्धवश जब तक प्राणों से सम्बद्ध रहता है तब तक तो शरीर की 
र कुशलता ही है, और जब प्राण शरीर से वियुक्त होकर आत्मा में लीन 
हो जाते हैं; तब मन्दिर ( देवालय ) =शारीर में अरिन जलने लगती 
हे । भाव यह है कि प्रारव्धावसान होने पर ज्ञानियों के प्राण आत्मा में 
लीन हो जाते हैं किन्त॒ लोकान्तर में गमन नहीं करते हैं। “ न तस्य 

प्राणा उत्क्रामन्ति; इहैव समवलीयन्ते ” यह श्रुति का वचन है। केवल 
| शरीर से प्राणों का वियोग हो जाता है इसीलिये “इवास निकरिगो? 
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| है। प्राणों के परलोक गमनामिप्राय से नहीं। “जीवो नारायणों 
देवो देहो देवालयः स्मृतः” । जीव नारायण, देव है और देह उसका 
मन्दिर है ॥ 


(१२) 
३ माया' रघुनाथ कि बौरी, खेलन चली अहेरा हो । 
चतुर२-चिकनिया चुनि चुनि मारे, काहु न राखै नेरा हो। 
मौनी बीर दिगंबर मारे, ध्यान धरते जोगी हो। 
जंगल मैं के जंगम मारे, माया किन्हहुँ न भोगी हो। 
वेद पढते वेदुबाई मारे, पूजा करते सामी हो। 
' रथ बिचारत पंडित मारे, Was सकल लगामी हो। 
सिंगी रिषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। 
नाथसछुंदर चले पीठि दै, सिंघल हू में बोरी हो। 
साकट के घर करता धरता, हरि-भगतन की चेरी हो। 
कहुँहिँ कबीर सुनहु दो संतो, जौंरे आवै तों फेरी हो। 
| ffo—[ माया का ग्राखेट खेल | 
१--यह मदमाती राम की माया। २--देह दास?। 'बेदुवाा | 
चेदपाठी, भ्रोत्रिय | 'लगामी' घोड़ों के फेरने वाले-चतुर-सवार । ( महामहो- 
पदेशक आर देश के सम्मावित नेता ) “सिंहल? सिंहल द्वीप । उक्त देश 
में गोरखनाथजी के गुरु मछन्दर नायजी को स्त्रियों ने अपने माया जाल 
में फँसा लिया था यह प्रसिद्ध है । 'साकट' शुरुदीक्षा से रहित | साकट 
यह शब्द “शाक्तः का रूपान्तर मालूम होता है, क्योंकि शाक्त लोग भक्षय 
और पान में स्वतन्त्र होते हैं। इसके विपरीत हरि-भक्त वैष्णव होने के 
कारण सास्विक-वस्तुशरों के प्रेमी होते हैं । ३--माया से बचने का उपाय 
सामने आते ही उसको उसी वक्त हटा दे ( ठकरादे ) “कबीर माया सन्त 
को ऊमी देत adie | लातों औ बातों छुरी सुमिरि सुमिरि जगदीस” | 
: क#पाठा०--क०» Yo पांडेमारे | 
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बसत . 


(2) 
(जाके!) वारह-मास बसंत होय, (ताके) परमारथ बुझे 
बरिसैः अगिनि अखंडधार, हरियर भो बन (स तह आर i 
पनियारे आदर Raa लोय, पबन गहै कसमलिन घोय। 
fag’ तरिवर फूले आकास, सिव-बिरंचि af लेही बास। 
सनकादिक भूले भँवर बोय९ लख चौरासी जोइनि जोय। 
जो तोहि सतगुरु मत्त लखाब, ताते' नः छूटे चरन भाव । 
असर-लोक* फल लावै चाव, कहँहिं कबीर बूझै सो wax | 
Satya येन द्विधा वसन्तौ, नित्याभर वौ ‘aa? विबोधनाय-| 
प्रज्ञाशरीरं गुरुघीरवीरं तं श्रीकबीरं सततं स्मरामि ॥ 
वसन्तौ वर्णितौ येन, मायिकामायिकाबुभौ | 
समीडे संविदे भक्त्या, तं कबीरं सताम्मतम्‌ || 


Ro—( नित्यवसन्त और अनित्य वसन्त का वर्णन ) 


इस वसन्त प्रकरण में ्रात्मरूप सदा वसन्त और मायिक प्रपञ्चरूप 
औ वसन्त का वर्णन रूपक और रूपकातिशयोक्ति से किया गया है| 
१-षड्विकार रहित अतएव परमानन्द स्वरूप जिस आत्मदेव के स्वरूपो- 
यान में निजानन्द्‌-सहृकार-कलिको न्मीलनविधायक-ऋतुराज-वसन्त 
(मोक्ष ) सदैव डेरे डाले पड़ा रहता है; उसको परमार्थतः ( अपरोक्षरूप 
से ) कोई विरला ही जानता है। “ सुख ब्रिसराय मुक्ति कहुँ पावे । 


Taa “चोपई? | 


अपाठा०-ख ० पु० अन्दर | > क० Fo खाव | 
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के साक्षात्‌ ज्ञाता संशय शोक और मोह से रहित होने फे कारण सदा 
प्रसन्न रहते हैं। “तत्र को मोहः कः सोक एकत्वमनुपश्यतः? इति 
अते । “सदा बसंत होत तेहि ठाऊँ। संसय रहित अ्मरपुर-गाऊँ” | 


इस प्रसङ्ग में वसन्त से.वसन्त के कार्य विवक्षित हैं । २--इस प्रकार | 


सूत्ररूप से आत्मिक-वसन्त का वर्णन करके मायिक-वसन्त का सविस्तर 
वर्णन करते हैं। “एक मास ऋठ आगे घावे” इस प्रसिद्धि के अनुसार 
बसन्त में गरमी का प्रभुत्व हो जाता हे इस आशय से “aka अगिनि! 
इत्यादिक कहा है । यहाँ पर cae’ ( मायिक प्रपञ्च ) आर “हठयोग? 
का साथ २ वर्णन हे । ऋत पक्ष में, कड़ी-धूप पड़ने लगती है अ्रतएव 
अठारह मार वनस्पति नवपल्लवित (हरे भरे ) हो जाते हैं। ma 


पक्ष में, नाना सन्तापरूपी अग्नि की धारा सदैव बरसती रहती है तोमी - 


अज्ञानवश सब कोई प्रमत्त रहते हैं। ३--तपा हुआ पानी ऐसा मालूम 
होता है मानों उसमें राग रक्‍खी हुई है । दूसरे पच में) हृदय, कामनाग्नि 
से जल रहा है। गरम २ पवन मलिनता को दूर कर रहा दै; और दूसरे 
qa में, प्राणायाम से योगी शन्तः शुद्धि करते हैं । ४--श्रनंतर प्राणनिरोध 


के द्वारा ब्रह्माएड. में ज्योति का उद्घाटन करने से 'बिनु तरिवर फूले . 


आकाश? | इसी प्रकार वसन्त में भी मानों आकाशही फूल जाता है। तह = 


ज्योतिर्प तरु में। ५-बोय= सुगन्ध ६-वासे? नित्यानन्दरूप-नित्य - 


वसन्त ( आत्मपद ) से | ७--कवीर साहब कहते हैं कि “ तस्यायूमात्मा- 
ऽयंलोकः? इस श्रुति के अनुसार जो अविनाशी लोक ( श्रात्मलोक ) में 


मिलने वाले मुक्ति फल को चाहते हैं; उनको उचित है कि पूर्वोक्ति मायिक f 
वसन्त की आपात रमणीय शोमा में न भूल कर तत्वज्ञान को प्राप्त करें « 


क्योंकि जो “बूझैँ सो पाव? जाने सो पावे । 
(२) 
रसना पढिलेहु सिरी-बसंत?, पुनि जाइ Tet जमके HT । 
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मेरुडंडर पर डं अस्ट-कवँल 
क्या Ag दोन्ह, नेल परजारि&दीन्ह | .. 

गनि कोयो परगास, अरध-उरघर तह बहै वतास | 

नवनारी* परिमल सो गाँव, सखी पाँच ae देखन धाव । 

अनहद-वाजा* रहल पूरि, पुरुष बहत्तर खेले धूरि । 

भाया दाख कस + रहहु भूलि, जस बनसपति रहिहै फूलि | 

me कबीर हरीके दासः, WI मागे वैकुंठ बास | 
टि०--( मायिक-वसन्त का वर्णन ) 


हृठ्योगियों का कथन । १--नाना ऐश्वर्य भोगों के 
रूप वसन्त को ग्रथवा . वसन्त लक्ष्मी को | “रसने | ~ pu 
मधुर प्रिये | मधुरं वद कल्याणि | मधु रहि जनप्रियम्‌? l २-_निन्होने 
wa से नासिकामरम्रदेश में इष्टि को स्थिर कर लिया, उन्होंने 
अष्टम ( सुरति 2 कमल के नीचे भाग ( सहस्तार ) में रण्यति को 
माणायास से प्रज्वलित कर .दिया। क्योंकि साध्य की सिद्धि साधन-सिद्धि 


' के अधीन हे । ३--प्राणायाम के अंगभूत रेचक और पूरक | वतास = 


पवन क ४--पूर्वोक्त सहख-दल RE नवः नाड़ियों का ग्राभय और 
ae सुरभित है | वहाँ पर अभ्यास काल में उक्त नाड़ियों की 
अमिन्न-पाँचों प्रिय सखियाँ [ पंचप्राण या पंच इन्द्रियाँ ] श्रमन्त्रित होकर 


“as पड़ीं । भाव यह है कि समाधिकाल में नवनाड़ी और पंचप्राणों का 


लय हो` जाता है। “स॒मंकायशिरोग्रीवं धारयन्नचलंस्थिरः | संग्रेक्य नासि- 


'का स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌? | तथा .“रोत्रादीनीन्द्रियाणयन्ये संयमाग्निषु 


99 ~ . 
Geta” एवं “oat जुहृति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे | प्राणापानगती 


Ra प्राणायामपरायणा:” [ गीता ] ४-दिव्य-अनाहत शब्द | 


AER FEI = FEM कोठे । (--गुरु बचन--ये सब ऐन्द्रजालिक खेल 


९, अतः इन में न भूल कर अपने आपको पहचानो । {दिन दसफूले टेसुवा. 
Bi AES FO) 3 


#पाठा--ग० Fo चारि | --क० Fo जनि । 
वी०--१८ 
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¢ 
9 | आब सकाम भक्तों का वसन्त सुनिये-- ATT 
re जन अपनी सकाम मक्ति रूप वसन्त. क्रीड़ा के 
में वैकुंठ-वास [ सालोक्य-म॒क्ति ] चाहते .हैं। “सहकासी मिरज 
करे, पावे उत्तमधाम । निहकामी gia करे, पावे अविचल . राम 
? . ` 
[ कबीर साखी ] 
; (३) - । 
( मैं ) आयडँ स्तर मिलन तोहि, रितु बसंत पहिराबहु मोहिं। 
लंबी-पुरिया' oe छीन, सूत पुराना खुंटा T | | 
सरर लागे तेहि. तिन सौ साठ, कसन्ति बहत्तरि लागू गाँठ 
RE खुरखुर चाले नारि, चैठि जोलाहिनि पलथी ANE | 
उपर नचनियाँ" करत कोड, करिंगह मह Ge चलत गोड़ । 
पाँच-पचीसौ* Fae हार; सखी पाँच तह रची धमार | 
रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरिके चरन घे गाँव फबीर। 
टि०--( कर्मी. और .उपासकों की सम्मिलित प्राथना), 
T १--मेहतर और 'मेस्तर ये दोनों फारसी-शब्द , संस्कृत “महत्तर के 


(SOAK हं | मेस्तर का रूपान्तर “सिष्टरः मालूम होता है । फारसी में 


मालिक या सरदार. को मेहतर AT ART कहते हैं । राजदरबार से Be 
हुए.बसन्ती या केसरिया जामा पहन पहन कर सुसेवक-जन वसन्त 
“बसन्ती? दरबार में हाजिर होते हैं; यह प्राचीन प्रथा है। उक्त प्रथानुसार 


अनुरक्त भक्त भी संसार से. उपराम होकर हरि दरबार में उपस्थित होने 


* के लिये उपयुक्त दिव्याम्बर और RAN ( aay ज-विग्रह, सारूप्य 


मुक्ति ) की यांचा करते हैं। ठीक -ही है--“यांचा मोघा वर मधिुणे 
नाधमे लब्धकामा? (RE) लब्धकामा”? ( कालिदास ) 4 


#पाठा ०--%० पु० मेहतर | 
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SIT पद्य में रूपकातिशयोक्ति से gee का वर्णन और 
चसन्तोत्सव के उपलक्ष में होने बाले 'घमारः ( गायन वादन और नत; 
रूप 'संगीत? ) का साथही साथ उल्लेख किया गया है। २ च 
में अभी तक “पुरिया” ( ताना और मुख्य पक्ष में कामना ae a 
है । और “पाई?.( ताना साफ करने का ‘SU दूसरे पक्ष जा दा 
तो क्षीण हो चली। पुराना: सूत ( प्राण, श्वास ) तीन खूटों ( इडा, 
पिंगला और सुषुम्णा ) से वर्धा हुआ है। यदि सूत पद से सनातन 
जीवात्मा लिया जाय तो वह त्रिगुणात्मक तीन Gal से वँधा है। ३--ताने 
में वरः. और कसनी! लगाये जाते हैं। तदनुसार शरीर में तीन सौ 
` इड़ियाँ रूपी सर/और बहत्तर कोठे रूपी कसनी ( सूतकी . लच्छियो a 
अलग अलग करने बाला अस्थायी बन्धन) लगी. हुई. है। ४--वेजा 
डुनते समय 'बाने? में लोहे की नाल दाये से बायें और वार्ये से दावे चलाई 
जाती है। और उसमें सूत की. नली लगी रहने से वह खुर खुराती रहती 
है | नारी=नाड़ी। जुलाहिन > अविद्या | .४-.नचनियाँ? (ऊपर ate 
हुईं चटकनी ) पक्ष में “नाचने वाले' | करिगइ=करघा । पच्च में, शरीर l 
ई--पाँच तत्व और पचीस उनके art | पाँच सखी? शनेद्धियाँ पाँच 
तंत्वो के भिन्न भिन्न रंग रूपी रंग विरंगे वस्त्र हैं | ७--कवीर साहन कहते 
हैं कि भक्त ` जन हरि के दरबार में पहुँच कर प्रेम में मग्न होकर “इरिके 
चरन घे गावे” | ( यह उपासकों की सामीप्य मुक्ति है ) 


( ४.) 
(बुढ़िया )हँसि बोले मैं नितहीं बारि, मोसो तनि.कहु कबनि नारि। 
'दॉत२ गयल सारे पान खात, केस गयल मोरे गंग नहात | 


Wart गयल मोरे कजरा देत, बयस गयल पर-पूरुष लेत। 


(mee!) कबीर बुढिया आनंद गाय, पूत भतारहिं वैठी खाय । 
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टीका 
[ भ्हीनी माया ] 


wy 
माया -सब तज मीनी तजी न जाय। 

S “आलिया मीनि सबन को खाय ॥ 

कनकं और कामिनी रूप मोटी माया को: बहुत से र छोड़ देते हैं, 
परन्तु वासना रूप मीनी माया आत्मसाक्षात्कार के बिना नहीं छूट सकती 
है; यह भाव इस पद्य में रूपकातिशयोक्ति से बुढ्िया की झासम कथा क 
द्वारा प्रकट किया है । १--साधनदीन वाचक-ज्ञानी लोग ५ ग्रहंब्रह्मास्म 
कहते हुये समक, लेते हैं कि हमने माया को जीत लिया है। ऐसे लोगों 
को हँसती हुई बुढ़िया ( माया ) wedi है; कि में तो सदैव युवती ही रहती 
हुँ । जरा बतलाइये तो सही कि मेरे समान ऐसी मद से माती हुई तरुणी 
दूसरी कौन है कि जिसने इस प्रकार से सबों को नचाया हो; “चन्द्र वर्दान 
मृग लोचनि माया, बुन्दुका दियो उघार | जती सती सब मोहिया, गजगतिं 
बाकी चाल । नारद को मुख माँड़ि के लीन्हा:ब्रसन छिनाय | गरत गहली. 
गरब ते, Sue चली मुसुकाय ॥ सिव अरु मह्या. दौरि के, दोनों mk 
जाय । फगुवा लीन्ह छुड़ाय के, बहुरि दीन्द छिटकाय” ॥ तथा “एक 
ओर सुर-नर मुनि ठाढ़े एक अकेली आप। दृष्टि परे उन काहुन छोड़े, 
करि लीन्हों यक धाप ॥ जेते थे तेते लिये, घे घुट माँहि समोय । काजर 
बाकी रेख है अदग गया नहिं कोय ॥ इन्द्र इष्ण द्वारे खड़े, लोचन दोउ 
ललचाय | कहैं कबीर ते ऊपरै 'जादि न मोह समाय? २--अव मेरी कथा 
सुनिये--मुख शुद्धि करने वाले पान रूप अष्टांग योग करते करते मेरे दाँत 
रूप काम और क्रोधादिक दूर हो गये, ये तो मेरे ऊपर के दाँत थे; Ws 
भीतर के लोहे के तुल्य ata ( मोगवासनारूप ) तो अभी मौजूद ही है । 
अतः 'ऊपर दाँत कहा गये-बौरे, भीतर' दाँत लोहे के हो | फिरूफिर चना 
cara विषय के काम क्रोध मद लोमै हो ।” और सत्संग रूपी गंगा में नहाते 
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R मेरे केश ( कुमति ) ( अपयश ) चले गये, झड़ गये 

परोचज्ञान रूप अंजन के लगाते लगाते मेरे नयन ( न 
गये । भाव यह है कि श्रवणादिक द्वारा विवेक उत्पन्न होने से अविवेक 
दूर हो जाता है। और पर पुरुष ( जीव आत्मा ) के साथ अनुराग 
करते-करते मेरा बय ( अवस्था ) अर्थात्‌ सत्वशुद्धता चली गयी । भाव 
यह है कि शुद्ध-सत्व-प्रधान माया ईश्वर की और मलिन सत्वः 
प्रधान-अविद्या जीव की उपाधि हे । अतः माया जीव से संबद्ध होकर 
अपने वयस रूपी सत्व शुद्धता (पातित्रत्य) को खो बैठी। ४--जानपुरुषवा! 
(साधन रहित ज्ञानाभिमानी ) तो मेरा अ्रह्मर ही है और श्रनजाने 
( अशानियों ) पर तो मेरा शशंगार ही है। अर्थात्‌: ज्ञानी और अज्ञानी 
दोनों को त्रिगुण फाँस में लपेट लेती हूँ । ५--कबीर साहब कहते हैं कि 
यह बुढ़िया ( माया ) बैठा बैठी पूतः( जीव ) और भतार ( ईश्वर ) 


-को खा रही है और ग्रानन्र से मंगल गा रही है। भाव यद्द है कि 


“जोवेशावाभासेन करोति’ इत्यादि श्रुति के अनुसार माया जीव और ईश्वर 
को श्राच्छादित कर देती है। 
(४) 
तुम] बुक बुक पंडित कबनि नारि', काहुन वियाहलि है कुमारि 
'सभ-देवन* मिलि eet दीन्ह, चारिउ-जुग हरि संग लीन्ह । 
अथमे पदुमिनिर रूप आहि, है साँपिनि जंग खेदि खाय । 
; ae & जुवतो* वै वार नाह, अतिरे तेज तिय रे निताह। | 
५ कबिर यह जगत-पियारि,. अपन-बलकवै रहलि मारि | 
टि०-- माया को प्रबलत। का विचार ] : 


TE _“अ्रधिष्ठानावशेषोहि नाशः कल्पितृवस्तुनः? इस सिद्धान्त के अनुसार 
Taal के विना माया आत्मसात्‌ (आत्मा के अधीन, अर्थात्‌ 
———— “5-7 L LL — > ल 


कपाठा०--क० पु०.भरि। ग० Fo Fax जीवत | 
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अपने अधीन ) नहीं हो सकती है, हां सत्वशुद्ध 'के कारण उसके आक्रमण 
से बच सकंती दै, यह भाव इस पद्य में 'प्रदेलिका? के द्वारा ( अनमेंल 
विवाह के कारण माया को “साधारणा” सिद्ध करते हुए ) बतलाया गया 
है। १--पद्मिनी हस्तिनी चित्रिणीः और शंखिनी ये स्त्रियों के लक्षणानु- 
गुण साधारण प्रभेद हैं। और स्वसलक्षण पतियों में उक्त स्त्रियों का स्थायी 
तथा प्रगाढ प्रेम रहा करता है; यह दम्पति शास्त्र का विधान है। उक्त 
संकेत के अतिरिक्त यह माया ' कौन ऐसी विलक्षण of दै जिससे कि इस 
को स्वानुरूप पति" नहीं मिला, अतएव यह श्रमी तक कुमारी a चनी हुई 
है। भावार्थ--माया अनादि है और अनादि काल से स्वतंत्र है । २-- 
८सत्वास्संजायते gE इस कथन के AGI सत्वप्रधान विष्णु को 
लक्ष्मी प्रास हुई; परन्तु अधिकारी होने के कारण उसको आत्मसात्‌ न 
कर सके, इस ग्रमिप्राय से. “संग लीन्द' कहा है । “अधिकार समाप्यैते 
ग्रविशन्तिः परं पदम्‌! | ३--पद्मिनी का मुख पद्मवत्‌ सुरभित हुआ करता. 
हे। अतः “पन्नातिंग्रशमनफलाः सम्पदोह्युत्तमानाम्‌? इसके ATER 
सजनो की सम्पत्ति का सौरभ दिरिदगन्त्यापी हो जाता है । और Est 
की सम्पत्ति सर्पिणी के समान विनांशकारिणी होती है। एवं माया और 
मायिक पदार्थ आपात-सरस तथा परिणाम विरस होते हैं। ४--माया के 
चंचल होने का मुख्य कारण--यदृ माया तो पूर्ण युवती है, परन्तु 'इसके 
पति कहलाने वाले विष्णु-ग्रादिक श्रमी तक ( इसके सामने के ) बच्चे 
ही हैं, इस कारण यह उन पर अपना प्रभुत्व सदेव जमाये रखती है। ma 
यह दै कि माया अनादि और अतिबलवती दै और विष्णु तथा ब्रह्मादिक 
सोपाधिक होने के .कारण.सादि हैं। “राज ठगौरी विष्णु पर परी” इससे 
बारे भोरे हैं | यहाँ पर ई भरिजुवती? ऐसा भी पाठ है | ५-कवीर साहब 
कहते हैं कि यह माया “शाधारणा” होने के कारण जगत को प्रिय है, पर 
यह उसका कार्य अनेर्थ रूप.है कि यह---सर्पिणी की तरह अपने ही बच्चो 
को खाती रहती हे । माव यह है . कि संसारियों का जन्म-मरण माया ही 
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बसन्त ] २७६ 
के आधीन हैं। “यह संसार gear माहीं. ताळि सरपिणी धरि धरि 
खांदी | “कहँहिं कबिर कोइ बाहरि आवे | ताको माया नहिँ सतावे” तथा 
MSTA: कामधेनोवस्सौ जीवेश्वराबुभौ” | 


माइ' मोर मनुसा अती नळ क्षय कुटि कुटि करत विहान 
बड़ेर भोर उठि आंगन वाहु, बड़े खांच ले गोबर काढु 
वासि'-भात GENI लीहल खाय, बड़ घेला ले पानि को जाय. 
अपने सैयाँ (को मैं ) वाधों पाट, लै वेचोंगी हाटे हाट ' 

wale ९ कबिर ये हरिके oa ere के डिंगरहि कवनि लाज 

, टीका 

[ अविद्या के दास ] 

३--अ्रविद्या माया से कहती है कि हे माई | मेरा मनुसा ( पति) 
अज्ञानी, मेरी बड़ी रक्षा करता है, इसलिये वह बड़ा सुजान ( सज्जन ) 
है | जरा उसकी सजनता का हाल तो सुन ! मैं तो.केवल बैठी बैठी प्रेरणा 
किया करती हूँ, वह बेचारा अकेला ही अनेक धन्धों ( नाना सकाम कर्मों ) 
में सिर मारते मारते विहान ( दूसरा , जन्म ) कर लेता है। माव यह है 
कि .जीवात्सा अज्ञान वशं नाना ,प्रप॑चों में पड़कर अनेक शरीरों को धरता 
रहता है। जन्म लेना मोर है और मरण रूपी रात्रि है। ५--वह मेरा 
पति बड़े सवेरे उठ कर, अर्थात्‌ जन्मतेही आंगन अपने अंग को 'बाढु' 
.माड़ने लगता है भाव यह है कि जीव जन्मतेही अपनी रक्षा में लग जाता 
हे । इसके पश्चात्‌ बड़ी खाँच (.डलिया--टोकरी ) रूपी सकाम कर्मों से 
गोबर रूपी स्वर्गादिक भोगों को प्राप्त करता है | अर्थात्‌ गोबर की तरह 
निःसार और तुच्छ स्वर्गादि लोकों के लिये नाना कर्मों को करता है | २-- 
मेरा मनुसा ( पति ) बेचारा इतना सन्तोषी है कि वह बासी भात ( नाना 
विषयों ) को खा लेता है। पश्चात्‌ बड़ा चैला =घड़ा लेकर ( तृष्णा 


क To Yo ढिंग रहि। ` ; 
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बढ़ा कर ) पानी ( विषय. भोग रूप मुग जल ) को भरने जाता है। भाव 
यहं है कि विषय मोगों से भोग तृष्णा अधिक बढ़ जाती है, इस कारण 
झज्ञानी लोग नाना मोग रूपी खग जलं से उसको. बुझाने की वार बार 
निष्फल चेष्टा किया करते हैं | ये. विषय बहुत पुराने हैं इसलिये इन्हीं को 
बासी भात कहा दै, और वासी अन्न के खाने से प्यास ग्रधिक लगती है 
यह वात लोक प्रसिद्ध है। ४--मैंने अपने सैयां ( पति ) को पाट 
( खटिया . की पटिया ) से बाँध लिया है। अर्थात्‌ पूरी तरह से अपने 
अधीन कर लिया है। इसलिये wa उसको हाटे हाट ( नाना शरीरों में ) 
ले जाकर बेचूँगो । भाव यह है कि अज्ञान वश होकर जीवात्मा नाना 
योनियों में भ्रमण करता है । 


कबीर साहब कहते हैं कि ये सब माया की लीलाएं हैं, अर्थात्‌ माया 
ही wat को नाच नचाती है | वेंचारे.अज्ञानियों का क्या दोष है।ये सव 
दो जोइया के डोंगर हैं; अर्थात्‌ अविद्या रूपी ot के पशु हैं, अतः इनको 
क्या लजा है। भाव यह है कि जिस प्रकार पशु परतन्त्र रहते हैं इसी 
प्रकार श्रजञानी मी रविद्या के अधीन होकर नाना कमों को करते रहते हैं । 
ठीक ही है--'नेह-नाथ-नाथे नहिं छूटे, तिय किसने पिय बैलहिं कूटे' ॥ 


सूचना--यहाँ पर हरि पद से यथाश्रुत “राम' का भी अहण हो 
सकता है, क्योंकि “HER” कबीर राम है राजा, जो किछु करे सो छाजे,' 
इस प्रकार पहले कह आये हैं। साखी-- “नरपशु gery त्रिया वेदपशु पशू 
संसार | मानुष सोई जानिये जाहि विवेक विचार? | इस पद्य में “सुजान” 
की सिद्धि के लिये “घंध कुटि कुटि करत fer’ इत्यादि वाक्यों का 
उपन्यास क्रिया गया है, अतः वाक्य हेतुक काव्य लिङ्ग? अलंकार हैं। 
लक्षण और उदाहरण--“काज्यलिज्ञ जब जुक्ति सो, अथे समर्थ न होय । 
तोको जीत्यो मदन जो, मों हिय में सिव सोय” ( भाषा-भूषण ) 
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घरहिं में बाबुल ! बाढलि रारि, sf उठि लागे चपल नारि। 
एक वडी जाके पांच हाथ, पांचों के पचीस साथ । 
पचिस aa और ओर, और बतावें कैयक ठौर । 
अंतर' मधे अन्त लेइ, मक-मोरिं-कोरा जीवहि देइ । 
आपन आपन चाहें भोग, ( कहु) कैसे कुसल परोहै जोग* | 
विवेक विचार न करेकोय, (सभ) खलक तमासा देखें लोय। 
मुखफारि हँसे राव रंक, ( ताते ) धरे न पावें एको अंग | 
frat’ न खोजें बतावें दूरि, चहुँ दिसि बागुलि रहलि gR । 
लच्छ-अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीब। 
अबकी वार जो होय चुकाव, कहहिं कबिर ताकी पूरी दाव । 


दि०--( माया नारी का गह-कलह ) 


०२ 


वाबुल=बबुवा | घर हृदय,। रार--अज्ञानजन्य भ्रमजन्य. कलह | 
चपल-नारी =माया । एक =मूल प्रकृति | “अजामेकां लोहित शुक्ल 
कृष्णाम? । पांच हाथ पंच. तन्मात्राएं 'पचीस? ( प्रकृतियाँ ) और और 
९ नानाकार्य ) कैयक ठौर-स्वर्गादिक | १--हृदय मन्दिर में पैठकर शान 
रत्न छीन लिया और धक्के मुक्के मारकर ,चौरासी, के गढ़े में ढकेल 
दिया | २--सम्बन्ध, प्रेम । स्वार्थियो की प्रीति चिरस्थायी नहीं रह सकती 
है । ३--विषयी - और पामरों की दशा । “एको अंग! स्वल्पानन्द भी नहीं 
से सकते | “माया किनहुँन भोगी हो! | ४-अनात्मोपासक और कर्मियों 
की दशा । बागुलि = वागुरा ( मृगजाल ) “वागुरा मग बन्धनी ( अमर ) 
vag में माया at cig) अहेरी = शिकारी ( कामादिक विकार ) “aa 
की वार? नरतन में । “चुकाव? ( मुक्ति ) “दौडत दौडत दौड़िया जहँलगि 
मन की दौड़ | दौड़ थकी मन थिर मया वस्तु ठैर की SR” ४ 
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(८) 

कर*-पलो के बल खेले नार, पंडित हो सो लेइ विचार । 

कपरा' न पहिरे रहै उघांरि, निर-जिव से धन अती पियारि | 

saat? पलटी बाजू तार, काहूँ मार. काहु उवार। 

ae” कबिर दासन -के दास, काहू सुख दे काहु निरास | 

टीका 
साखी--नाना नाच नचाय के, नाचे नट के Fe 
घट घट अबिनासी He, सुंनहु तकी तुम सेख ॥ | 

१--इस पद्य में माया को कठपूतली का रूपक दिया गया है, अत 
इसका अ्रथ दोनों पक्षों में लगता है । कठपूतली को नचाने वाला परदे 
की श्राइ में बैठकर तारों से बंधी हुई काठ की पूतली को नचाता रहता 
है, यह बात प्रसिद्ध है।-कबीर साहब कहते हैं कि एक ऐसी नारी ( माया 
ओर कठपूतली ) है कि जो दूसरे के हाथ के इशारे से नाचा करती है । 
जो परिडत होवे उसको पहिचान ले । भावः यह है कि त्रिगुणात्मिका '( सत्व 
रज. आर तम रूपी डोरी से बंधी हुई ) माया ईश्वर की प्रेरणा से कठ- 
पूतली की तरह नाना खेल दिखाया करती है । २--प्रसिद्ध कठपूतली 
की अपेक्षा माया में यह विशेषता है कि माया रूपी कठपूतली कपड़ा 
नहीं पहिनती है | भाव यह है कि माया सत्रों को ढाँप लेती है, परन्तु विनां 
ज्ञानः के माया को कोई नहीं ढाँप सकता है। और घन स्री ( माया 
श्रौर कठपूतली ) निर्जीव ( जड़ प्रपंच ) तथा दूसरी' कठपूतली से-अत्य- 
न्त प्रेम करती tl अर्थात्‌ माया जड़ प्रपंच से अनुरक्त रंहती है और 
चेतन से पराङ मुख होती है | ३--जिस तरह कठपूतली अपने बाजू 
(बगल ) में लगे हुए तारों से उलट पलट कर किसी ( वैरी ) को मारती 
है; और किसी ( मित्र ) को बचाती है, इसी तरह माया मी त्रिगुणा“ 
त्मक तारों के बल से उलट पल कर, अर्थात्‌ नाना अ्वतारों को घरती 
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बसन्त | र ` २८३ 


हुईं श्रभक्तों का संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है । “दस 
अवतार ईसरी माया, करता करि जिम पूजा | wee कबीर सुनो हो संतो 
उपजै at सो दूजा” | ४--अपनी अधीनता बताते हुए कबीर साइव 
कहते हैं कि हम तो दासों के भी दास हैं, देखिये यह माया किसी को सुख 
देती है और किसी को निरास:वना देती है । इस पद्य में 'प्रहेलिकाः र 
“सावयव रूपकालङ्कार? द्वै। . , i 
i ; (६) 

ऐसो डुरलभ जात सरीर, रासनाम' भजि लागु तीर। 

गये? वेनु बलि wy कंस, दुरजोधन was qs वंस 

पिरशु गये _ मीयी के राव,. तिरिविक्रम गये रहे न काब। 

छी चकवे मंडली के मारि, अजहूँ हो नल देखु विचारि। 

हनुमत कस्यप जनक बालि, $ सभ छेकल जम के द्वारि x 

MUTT भल कीन्ह जोग, जस रावन मारेड करत भोग | 

(एसो)जात देखि सभहिन्हि की जान, कहँहिं कविर भजु रामनाम रै 

टि०--( माया का विद्युद्विलास “ ्रस्थिरता 7 ) 

१--नर तन जा रहा है अ्रतः “राम? यहः है नाम जिसका ऐसे 'रमैया- 
राम” सर्वभूतनिवासी राम का. सःक्षात्करके संसार समुद्र से पार हो जाओ | 
२--मायिक्र ऐश्वर्य अ्रनित्य है। “छब--चकवे वित धरनि समाना? 
इस “मैनी? के चरण में कहे हुए छः चक्रवर्ती राजा ये हैं । वेणु राजा; 
वलिराजा, कंसराजा, . दुयोधन. राजा, परथुराजा और तिविक्रमराजा | इनके 
अतिरिक्त अनेक मारडलिक (छोटे २ ) राजा लोग सबके सब चले गये | 
जान= जीवात्मा ( जीवन )। ` ३--्रतः मिथ्या मोगों में न भूलकर 
पूर्वोक्त “रमैया” को भजिये ( आत्मपरिचय करिये ) “जीव दया ae 
आतम पूजा, इन सम देव अवर नहि दूजा ”। ay 


# To Yo दुर्योधन को Get बंस | > क० Yo घार | 


— 
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REY [ बीजक 
(१०) 


* सबही मदमाते कोइ न जाग, सँगहि चोर? घर मूसन लाग । . 

` जोगी माते जोग ध्यान, पंडित माते पढ़ी पुरान । . 

-  ज्पसी माते तप के भेव, संन्यासी माते करि हैँमेब। 

` मोलाना माते पढ़ी Barat, काजी माते दे नीसाफ। 
सँसारी माते माया ( के ) धार, राजा माते करि हंकार । 

, साते सुक ( देव ) ऊधो अँकूर; हनुमत माते ले लंगूर | 
सिव माते हरि-चरन सेव, कलि माते . नामा जय देव । 
सत्त सत्त कहै सुम्रिति वेद, (जस) TAY? मारेउ घरके भेव । 
चंचल मन के अधम काम, Bele कबिर AY राम नाम | 

टि०--(श्रहंकार की प्रबलता का विचार ) 

१--“अहंकार सो दुखद Sea | TA कपट मद मान नद्रुवा ” 
इस कथन के अनुसार सात्त्रिक राजस ओर तामस--एवं “अ्रहंत्रह्मात्मि? 
इत्यादि सम्बादि भ्रमरूप ग्रहंग्रदोपासना के अवसर में, तथा शोतस्माते 
कर्मानुष्ठान के लिये अत्यावश्यक वर्णाइश्रमांदिका आरोपित अहंकार और 
-अनारोपित सबही प्रकार के “अहझ्लार” आत्म तत्व के विस्मारक होने के 
कारण हेय हैं। भाव यह है कि परमार्थ--तत्व “श्रहंत्रह्मास्मि” इस सम्बादि 
भ्रम से भी परे हैं, अतः इस परम सात्विक अहंकार को भी “ तद्दूरादयम 
Sia? कर देना चाहिये, यह इस पद्य का परम रहत्य है। “स्थल 
घ्मेमध्मञ्च, उसे सत्याठते त्यज । उमे सत्याद्ते. eT येन त्यजसि 
aaa’ | “तक दुनिया तक मौला तक उकबा तक तक ?। यह निर्विशेष 
आत्मा के निरूपण की परम सीमा हे । इसके अनन्तर निरूपण का प्रकार 
तौ “मौनमेवोत्तरं ददौ? | ' अवचनेनाइ? हो 'जाता है | निर्विशेष आत्म- 
तत्व” के निरूपण में कबीर साहब की यही ` प्रक्रिया है । उपदेश में प्रक्रिया 
का मेद होना सनातन है, जैसा कि [ब्रहम विद्या में वार्तिककारका वचन 
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बसंत] zee 


है कि “यया यया wat व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि । सा सैवप्रक्रियेहस्यात्‌ 
सासाध्वी साचाननवस्थिता'। तथा “उपेय प्रतिपत्यर्था उपाया ग्रव्यव- 
स्थिताः (भत्‌ इरि कारिका )। 'हंग्रहमारिमिः यह सम्बादि भ्रम रूप. 
अहंग्रहोपासना तो उक्ततत्व के अनधिकारी मन्दाधिकारियों के लिये है । 
क्योंकि ' निगु R पर ब्रह्म साक्षात्कतु मनीश्वराः | ये मन्दास्ते 5नुकम्प्यन्ते 
सविशेषनिरूपणेः? | इसी अस्वारस्यसे “तत्वमसी इनके उपदेसा? इस ८.वीं 
रमैनी में पुनः २ दिये हुए “इनके इनके? पद तत्रोक्त उपदेश और 
निश्चय को पराभिमत सिद्ध करते हैं, स्वाभिमत नहीं, यह इस ग्रन्थ का 
निंगूढ़ रहस्य है। (इत्यलं रहस्योद्घाटनेन ) २--सव ही प्रकार के 
अहङ्कारी अहक्लार-सद-मत्त होकर गहरी नींद से सो गये, अतः 
Gare पाकर मन. रूपी चोर ने उनके हृदयागार से 'तत्व” को चुरा 
लिया । हमेव=श्रहमेव 'श्रह॑त्रह्मास्मि’ ३--कुमार शरीफ | yaar 
अहंकारी रावण MI तिरस्कार के कारण मारा गया | ठीकही है--'अ्रति 
रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः | श्रतिदानाद्बलिबंद्दो अतिसवंत्र 
asta’ ॥ 
(११) 

( सिव ) काशी कैसी भई तुहारि, अजहूँ हो सिव देखु बिचारि। 
चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुम्रिति वेद पुरान। 
बहुविधि wate लागू. भोग ( ऐसो ) नगर कोलाहल करत लोग | 
बहुविधि प्रजा लोग तोर, तेहि कारन चित ढीठ मोर ।' 
हमरे बलकवा के इहै. ज्ञान, तोहरारा को wae आन ।. 
जे जाहि मनसे रहल आय, Raat मरन कहु कहाँ समाय 
ताकर जो किछु होय अकाज, ताहि दोष नहिं साहब लाज! 
हर extra सों कहल भेव, जहाँ? दम दो दुसरो न केब। 
दिना चार मन धरहू धीर, जस देखें तस कहै कबीर | 
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Sry o—| काशी सेवन-विधि ] 


Saat मरणान्युक्तिः” इस्‌ शिष्टाचारानुमित ञ्राथवादिक श्रुति की , 


sarge से “काशी में केवल शरीर परित्याग मात्र से मुक्तिलाम हो जाता 
है? ऐसा विश्वास रखने वाले अधिकतर साधारण बुद्धि के लोग मुक्ति 
के लिये काशी-वास करते हुए मुक्ति को सुलम समक कर युक्ति के साधनों 
ay तिरस्कार करके यथेच्छाचांरी हो जांते हैं| इस प्रकार उक्त भृति के 
डुरुपयोगकारियों के अत्याचारों, को देखकर व्यथित हृदय होते हुए 
कबीर area शिव महाराज को सम्बोधित करके कहते हें कि श्राप अपनी 
प्रजा का नियन्त्रण करिये और उक्त श्रुति के रहस्य को सममाइये जिससे 
fe लोग अन्धविश्वास के कारण अनर्थकारी न att इसी प्रकार 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी काशी की दुर्दशा देख कर उसके राजा 
शिवजी से ( कवितावली में ) इस प्रकार प्रार्थना की है-- 


“गौरी नाथ भोलानाथ भवत भवानी नाथ, 
विश्वनाथ-पुर फिंरी wr कलिकाल की | 
संकर से नर गिरिजासी नारी कासीवासी, 
वेद कही सही संसिसेखर कृपाल की Il 


छ मुख गनेस ते महेस के .पियारे लोग, 
बिकल बिलोकियतः नगरी विहाल की। 
पुरी सुर-वेलि केलि काटत किरात कलि, 
निडर निहारिये उधारी डीठि भाल की? ॥ १६६ ॥ 
इत्यादि 
“-१--यहाँ पर निरभय तोर, ऐसा पाठान्तर हे |सबही प्रकार 
के काशीवासी यह समक कर निर्भय हो - रहे हैं कि “हमारी मुक्ति aaa 
हो जायगी? उनकी यह मिथ्याधारणा देखकर सत्यवार्ता को वार २ कहने 


के लिये मेरा चित्त ढीठ हो गया है । अथवा आप से निवेदन करने की 
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मैं यह ढठाई कर रहा EI की पंचत्व प्राप्ति के अनन्तर 
जीवात्मा कहाँ जाकर रहता है? १ इस-प्रश्न के उत्तर में समी महात्माओं 
ने एक रूप से यही कहा है कि “सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
भद्धामयो<यं पुरुषो यो awa: स एवं सः ? । ' अन्तेमतिः सा गतिः ? | 
भाव यहद है कि काशी वास करते -हुए भी अपने शुभाशुभ संस्कारों के 
अनुसार जो मनुष्य जैसे कमं करते हैं अन्त में उनकी वैसी ही गति होती 
है, क्योंकि ' कर्म प्रधान विश्व करि- राखा । जो. जस करे सो तस फल 
चाखा? | यह सनातन-घोषणा है । . इस .कारण “ताकर जो किछु होय 
अकाज; ताहि दोष नहिं साहब लाज ? | अकाज--कुगति | विशेष- ` 
वक्तव्य--वस्तुतस्ठु “ ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” इस श्रुति के अनुरोध से “काशी 
मरणान्मुक्तिः ' इस श्रुति गत पञ्चमी का प्रयोजकत्व ae ही wena 
है । अर्थात्‌ पुण्य धाम होने के कारण चित्त. शुद्धि, सुलभ-सत्सङ्ग और 
भ्रवणादिक से काशीवास ज्ञान द्वारा मुक्ति में सहायक है, केवल. मरण 
से मुक्ति का दाता नहीं। इस विषय पर दिनकरमट्टाचायं ने भी मंगल 
वाद में श्रच्छा प्रकाश डाला है “sa तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति श्रुत्वा तत्वज्ञानस्य मुक्तिसामान्यं प्रति हेतुत्वं प्रति- 
पादितं तञ्च काशीमरणस्य मुक्तिदेत॒त्वे न सम्मवति काशीमरणजन्यमुक्तौ तत्व- 
ज्ञानस्य व्यभिचार प्रसङ्गादतः काशीमरणस्य न मुक्तिजनकत्वमपितु तत्व- 
ज्ञानद्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वमेवेति ? | किञ्च-* श्रतएव काशीमरणस्य 
तत्वज्ञानेन युक्तावन्यथासिद्धतवात््रयोजकत्वपरतया भ्रुतिसमथनं उंगच्छते ' | 
ठोक ही है “का काशी का मग्र ऊपर हृदय राम बस मोरा, जो काशी 
तन तजै कबीरा wale कवन fret” | ज्ञानियों का तो ऐसा ही निश्चय 
है । ३--सिव माते हरि चरण सेवं ? इसके अनुसार राम भक्तों को दृष्टि 
केवल रामचरणों पर ही रहती है । कबीर साहब कहते हैं कि जैसी वस्तु- 
स्थिति है वैसाही मैं कह रहा हूँ । थोड़े दिनों में ( अन्त-समय ) आप 
लोगों को मी अवगत हो जायगा । 
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र (१२) 
हमरे कहल के नहि पतियार, आपु बुडे नल सलिल घार । 
अंध कहै अंधा पतियाय, जस बिसुवा' के लगन धराय। 
सोतो कहिये tat sav, खसम?' ठाढ़ ढिंग नाहीं सूझ। 
आपनरै आपन चाहें मान, झूठ प्रपञ्च साँच करि . मान। 
झूठा कबहुँन करिहै काज, हो वरजौं तोहि ga नीलाज। 
aes पाखंड मानहु बात, नहि तो wag जमके हाथ । 
mee कबिर नल कियहु त खोज, भटकि मुवलजसवनकेरोक | 
८ टि०--( प्रबोधन ) ; ः 
नल अनात्मोपासक नर | अन्ध--अविवेकी | १--वेश्या का विवाह 
{ 


हो रहा हे यह वचन व्याहत ( विरुद्ध ) है । २--“पास खड़ा तेरे नजर . | 
न आवे महबूब पियारा बे? |३--वश्चक्र गुरु “घर घर मंतर देत फिरतु 
हैं महिमा के अभिमाना? | ४--सच्चे का तो यह लक्षण है कि जैसी : 
कहै करै पुनि -तैसी रागद्वेष निरुवारे, तामें घटे बढ़े रतियो नहिं यहि विधि 
आपु सँमारे। कहूँहिं कबिर जेहि चलत न दीसे तासु बचन का लीजै। | 
“रोझ? नीलगाय | खोज = ्रात्मपरिचय | 
AAR 
ek aa (१). 
खेलति'{ साया मोहनी जिन्ह, जेर कियो संसार। 
ws रंगते चूनरी कोइ, सुन्दरि पहिरे आय। 
सोभा अदबुद्‌ wel, महिमा वराने न जाय। 
चंद्‌ बदनि anita माया, वुदका' दियो .उघार । 
tas हरिपद और दोहा आदिक | 
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जती सती सभ मोहिया, गजगति* ( ऐसी ) वाकीचाल। 
नारद को मुख मॉडिके, लीन्हो बसन£$ छिनाय। 
गरब गहेली गरवते, उलटि चली. सुसुकाय । 
सिवसन ब्रह्मा दोरिके, gt पकरे जाय। 
- फणुवा wre छुड़ायके, बहुरि दियो छिटकाय। 
अनहद्‌' धुनि बाजा बजे, स्वन सुनत भौ चाब। 
watt हारा खेलि है, जैसी वाकी दाव। 
{ ज्ञान-ढाल° आगे दियो, टारे टरे न पांव : 
“ खेलनि हारा खेलि हैं, बहुरि न ऐसी aa 
. .सुर नर सुनि ओ देवता, गोरख दत्ता ae 

सनक सनन्दन हारिया, और कि केतिक बात.) 

farat थोथे-प्रेमसो, धरि पिचकारी गात। 

कै लीन्हो बसि आपने, फिरि फिरि चितबत जात। 

ज्ञानः गाड़ ले Am, तिरगुन दियो है साथ। 

सिव सन ब्रह्मा लेन कहो है, और कि केतिक बात। 

एक ओर सुर नर मुनि oe, एक अकेली आप। 

दिष्टि परे उन काहु न ais, कै लीन्हौ एक धाप। 

जेते थे तेने लिये, घूघट'" aife समोय। 

काजरवा की रेख है, अद्ग गया नहिं कोय। 

इंद्र क्रिस्न gt" खड़े, लोचन ललचिन चाय। 

wee कबीर ते ऊबरे, जाहि न सोह समाय। 

संवणिते “चाचर’ date 
पद्ये प्रबो घाग्धिनिभानवद्ये | 
झानन्दशीतांशुजनौ, निदाने- 

तस्मात्कबीराद्धि परं न जाने || 
. #पाठा०--ख० Yo बदन | 
बी०--१६ 


> = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
Reo [ बीजक 
टि०--( माया का फणुवा खेल ) 
gare एक प्रकार फगुवा या फांग होली का खेल. होता है। 
उक्त खेल में स्त्री - और पुरुष दो दलों में विमक्त होकर जय और पराजय 
की अभिलाषा से पिचकारो ओर डोलचियों से परस्पर प्रतियोगिता सें 
समधिक जल क्रीड़ा करते हैं | इस पद्य में उक्त खेल का साङ्गोपाङ्ग वर्णन 
किया गया है। “माया ने सारे संसार को अपने wala कर लिया? इस- 
' भाव-पट पर यह कैसा विचित्र चित्र खींचा गया है | रूपक का आकार 
यह है कि एक ओर तो विश्वविजयिनी मोहनी माया संनद्ध होकर 
खड़ी हुई है और दूसरी ओर प्रमुख-देववाश्रों को आगे करके सारा ही 
संसार आनन्द क्रीडा के लिये आगे बढ़ता चला जा रहा है | जेर >"अ्रधीन | 
२--माया ने विषय सौन्दय्यै रूपी चटकीली और भड़कीली चुनरी रोड 
weet है। ३--और विषयानुराग रूपी बिन्दी'( टिकुली ) से सुशोभित 
मुख मण्डल को sug रक्‍खा है । ४--भाव यह है कि माया घोरे धीरे 
सबों को अधीन कर लेती है । ५--इसी गरबीली माया ने शीलनिधि 
राजा की कन्या बन कर नारद जी का मुख वानर का बनवा दिया था | 
सन =जैसे | ६--इस मायिक चांचर में अनहृद ध्वनिरूप वाजे बजते 
हैं जिन को सुन सुन कर योगियों का चित्त अधिक-अभ्यासत के लिये लल- 
वाता है । ७--जो ज्ञानरूपी ढाल से सुरक्षित होकर इृढ़ता के साथ माया 
के सम्मुख होगा वह अवश्य विजयी होगा । ८-र्‍माया का बनावटी 
( दिखाऊ ) प्रेमसागर सदैव उछलता रहता है। और यह कटाक्ष AGT 
के साथ सांथ घोरे घीरे प्रेम की पिचकारी चलाती हुई सबों को 
वश में कर लेती है । ६--फगुवा के खेल में स्रिया घुले हुए रंग से भरे 
हुए हौज में पुरुषों को खड़े करके फूल मालाओं से हाथ बाँध देती हैं, 
यह भाव यहाँ पर दिखाया गया है । ' यहाँ ‘eta’ ऐसा पाठान्तर है। 
गाड=गडहा ( हौज ) । बिगुणात्मक-मालां से माया ने ब्रह्मादिकों को 
भी बाँध दिया, औरों की तो कथा ही झ्या हे | एक-घाप=एक डेग | 


~ 
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arc] | O 
. एक ही श्राक्रमण से परास्त कर दिया | १७--सबों के मनों को आकर्षित 


करके माया स्वयं . अन्तहिंत.हो जाती है? ग्रह भाव 'ुघट-पट” के गिराने 
के वणन से दिखाया गया है।.चाचरःमें स्त्रियां पुरुषों के मुख पर : काजल 
लगाती है । भाव यह है कि माया.ने सबों को कलङ्कित किया है। ११-- 
माया-मन्दिर के द्वार पर खड़े हु इन्द्रादिकों के लोचन दर्शनों के लिये 
तरस रहे हैं। कबीर साहंव कहते. है.कि इस त्रिलोकी विजयिनी माया को, 
वही जीत सकता है जो कि मोहावरंण ( बन्धन.) से रहित है | | 
mg जगंका नेहरा, मन बौरा हो। 
जामें सोग संताप, agg मन बौरा हो। 
तन धन Ut का Wel, मन बौरा हो। 
aan ससम '-किरिमिजाकि साज, agg मन बौरा हो । 
. बिना नेवेका' देव घरा, मन बोरा हो। 
al Rg कहगिल की इंट संमुकु मन बौरा हो । 
“कालबूत को हस्तिनी, मन .बौरा हो। 
चित्र रचो जगदीस, समुकु मन बोरा हो। 
:, काम अन्ध गज बसि परे, मन बौरा हो। _ À 
अंकुस सहियो सोस, aaa मन बोरा सो। 
मरकट मूठी स्वाद की, मम बौरा ai ` 
4 लीन्हों सुजां पसारि, समुझु मन थौरा हो। ” 
get की daa परी, मन. वौरा हो। | 
og. .. घर घर नाचेउ हारे, समु मन बौरा हो। ' 
ऊँच नीच जानेउं नहीं मन. बौरा' ह FE 
. ` . घर घर खायड डॉग, सगु मन बौरा हो। 
' जौ. `सुंबना ललनी . tat, मन बोरा द्ो। - ' *: 
`“ ऐसो भरम बिचाँरु, समु मन बौरा हो। ` 
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पढ़े गुने का कीजिये, मन बौरा हो। 

ह 5 अन्त विदया खाय Fy बौरा हो 
सूनेशे घर का पाहुना, मन यारा हो s 
F जों आवे तों जाय, समुझु मन बोरा हो। 

ने को तीरथ' घना, मन l 
ae पूजन को बहु-देव, aag मन वोरा हो । 

बिनु पानी नल aR हो मन बौरा हो। 
(दुम) टेकेहु राम जहाज, TAG मन बौरा हो। 

कहुँहिँ` कबीर जग भरमिया, सन वोरा हो । 
तुम छांडेहु हरि की सेवा, समुझु मन वोरा हो । 


टि०--( घोखे की रट्टी ) 


१-_'जारे देह भसम होय जाई, गाड़े क्रिमिकिट खाई? ।.२--यह 
शरीर बिना नेव का देवालय है अर्थात्‌ my विनाशी :है,। “जीवो 
नारायणो देवो देहो देवालयः wae? | और माया बिना, केहगिल? 
(गिलावा ) की इंट है। अर्थात्‌ अचिरस्थायनी है । और ag विषय 
रचना 'काल बूत की हस्तिनि? ( नकली हथिनी ) के समान है। 
बिलैयान माया | ३--असार संसार से प्रेम करने वाला सूने घर में 
आये हुए मेहमान के समान है जो कि प्यासा आता है और प्यासा ही 
चला जाता है । ४-ग्रज्ञानियो की दृष्टि में सक्ति के निमित्त नहाने और 
पूजने के लिये अनेक तीर्थ और अनेक देवता हैं; wa: “राम-जहाज' 
( आत्मपरिचय ) के आरोहण से वंचित रह कर उक्त मिथ्या समुद्र 
( अध्यास ) में डूब जाते हैं । ५-कबीर साहब कहते हैं कि Q अशा- | 
नियो ! तुम्हारा मन बौरा गया ( पागल हो गया ) है, अतएव तुम लोग 
हरि ( श्रात्मदेव ) की सेवा को छोड़ कर भूतों ( अनात्मप्रपश्न ) की 'सेवा 
करने लग गये | सुनो ! “भूतानि यान्ति भूतेज्याः? के अनुसार तुम लोग 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
बेली ] २६३ 


| 
| | 
| अन्त में भूत ही हो जाश्रोगे। “दिव्यं aaa हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः 
| ( सांख्य कारिका ) 
| बेली 
| (१) 
da" सरबरां सरीर में, हो रमैया राम । 
जागत चोर घर मूसे हो, Gat राम । 
जो जागल सो भागल हो, Ga राम। 
सोबत गेल fata, हो wa राम। 
आजु वसेरा fat हो, रमैया wi 
काल बसेरा ( बडि ) दूरि, हो रमैया राम। 
Sat बिराने देस हो, Wa राम। 
नेन भरहुगे gt हो, wa राम। 
जास?-मथन दधिमथन कियो हो, रमैया राम । 
भवन wis भरि gh हो रमैया राम। 
fat ( फे ) हंसा पाहुन भयो हो, रमैया राम। .. 
af न पद्‌ fea, हो Ga ai 
ga हंसा मन मानिक हो, रमैया राम । 
हटलो न मानेहु मोर, हो Gat राम । 
wat कियहु तस wag हो, Wat राम । 
3 हमरे दोष जनि देहु, हो wa राम। 
अरम काटि गम कीयहु हो, Wat राम | 
सहज fag बैपार, हो रमैया राम। 


† छन्द “उपमान? । 
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e रामनासःधन : बनिज कियहु हो, 'रमैया राम | = 
लादेहु वस्तु अमोल', हो रमैया राम।: ; 
पाँच* लद॒नु (at) लादी चले हो, रमैया राम । 
नो बहिया' दूस*, गोनि, हो रमैया राम। 
पाँच लद्लुबौ ani परे. हों, रमैया राम । 
खाँखरि डारिनि. फोरि, हो wat राम। 
सिर धुनि हंसा उड़ी,चले- हो, . रमैया राम। ; 
सर-बर Wa जोहारि, हो wa राम। 
आगि जो लागी सरवर में -हो, रमैया राम | 
_ सरबर जरि. भो धूरि, हो रमैया राम। 
कहुँहिः कबिर सुनु सन्तो हो, रमैया राम । 
` ,.परखि लेहू खरा खोट, हो रमैया राम। 
त्रिलोकशोकंदायिनी. ह्मचिन्त्यरूपसायिनी | .... 
> प्रपञ्चचीचि “वल्लरी ' सुविश्ववृक्षकल्लरी ॥ ` 
सुवणिता RaRa, मितामिता ` रतारता ॥ - 
कबीरधीर माश्रये - गुरु at “raat ॥ 


टि०--( हंसोद्दोधन चेतावनी ) 


--ऐ हंस .! ऐ. रमैया-राम ! जीवात्मा ! ( विवेकी ) तेरे देखते 
हुए यह. पश्यतोहर. सन रूपी तस्कर तेरे शरीर ( हृदय) रूपी सरोवर 
में से तेरे जीवनदायक ज्ञान और विवेकादिक महंघ मोतियों को चुरा 
रहा है । और तेरे ऊपर. -भी संशय रूपी छुरी चला.रहा है, ( “हंसा संसय 
छुरी कुहिया? )अतंः तू सचेत होजा । < आजु ? नरतन के रहते हुए। 
' बसेरा नियरे? मुक्ति मिल सकती . है । ` काल? चौरासी में जाने पर। 

_ २--तुम्हारे हृदय में दधि के मथन की तरह त्रास से मथन ( भय- 
विकलता ) सदैव होता रहता है ( और तुमने नानां भोगों. को इच्छा से ) 
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बार २ जाकर स्वर्गादिक भवनों को भी पूरी तरह मय ` डाला | * निखान 
पद ? मुक्ति | ३--ज्ञान हीन रामनाम के उपासकों की. दशा का वर्णन-- 
सवं हृदय निवासी प्रत्यक्ष राम को छोड़ कर साकेत विहारी अगम-राम 
की प्राप्ति के लिये बड़ी श्रद्धा और भक्ति से राम-नामोपासनादिक किया | 
४--यह सौदा बहुत अच्छा है परन्तु बिना समझे किया है यही: भारी . 
न्यूनता है । ५--पंच तत्व ( शरीर ) | ६--नव-नाड़ी | ७--दश इन्द्रिय 
रूपी da= ( ्रन्नादिक भरने का बोरा )। ८--गढे में जा fiz) 


` शरीर पात हो गया । खांखरी = खोपरी। ६--कबीर .साहब कहते हैं कि 


आप लोग उक्त नाम और नामी के व्यापार Feast वाली हानि और 

लाम को खूब समर लीजिये | भांव यह है कि विना ज्ञान के किया हुआ 

नामोपासना का सौदा उक्त गोणी के साथ ही चला जाता है 'ढोना फूटा 
बोला war? | और नामी का सौदा नामी के साथ रहता दै “कहँह ' 
कबिर जन भये विवेकी जिन जंत्री से मन लाया? | साखी-*नाम न लिय. 
तो का हुआ, जो अन्तर है हेत | पतिवरता पति को भजे, कबहुँ नाम 

नहिं लेत? 


(२) 


wa ge’ जहुँडायहु हो, Gar राम। 
किय बिसवास, हो war राम। 
सो तो है बन-सीकसी' हो, रमैया राम । . 
सेर & fag बिसवास, हो Gat राम । 
ई तो है a भागवत हो, wa राम। 
गुरुर दीहल मोहि. थापि, हो रमैया राम। 
गोबर'-कोट  उठायहु हो, Wa. राम। 
परिहरि जैबहु खेत, हो Wa राम। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. j 


२६६ [ बीजक 


aa बुघि > जहाँ न पहुँचे हो, रमैया राम । 
तहाँ खोज. कस होय, हो Gat राम । 
से सुनि मन धीरज भयल हो, Wa राम । 
सन बढि रहल लजाय, हो at राम। 
fa पाळे जनि Be हो, wa राम। 
काल” बूत + सब आहि, हो रमैया राम। 
कहहिं कबिर सुनो सन्तो हो, Wa राम। 
सन बुधि + ढिग फैलाबहु, हो रमैया राम । 
feo—[ जीवोद्बोधन ( चेतावनी ) ] 
१-स्वाथं साधक वञ्चकों के प्र्षित ' न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये 
न च मैथुने? इत्यादि श्रनर्थकारी स्मृति-वचनों तथा नूतन कल्पित नाना 
स्मृतियों के जंगल में तुम मटक गये | २--ये कोल-कुल विनिर्मित “ वाम 
तन्त्रादि ? श्मृतियाँ सन्मार्ग-रहित निर्जन और भयंकर वन हैं | सीकस = 


शून्य प्रदेश । * सीकस बोइन धाने ? यदि “ बंसी कसी ? ऐसा पाठ हो तो : 


यह श्रथ है कि उक्त स्मृतियाँ दढ और dey बंसी के समान हैं जो कि 
अज्ञानी मछलियों के प्राण की गाहक है । “ से? उन मिथ्या स्मृतियों का 
. “र? यह नीच संबोधन है | ३---त्रैगुरप्रविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा- 
जुन? | इस कथन के अनुसार सद्‌गुरु ने मुझको त्रिगुण मत और पथ 
से हटाकर Agada “निजपद? पर स्थापित कर दिया है। ४--ऐ. 
देहात्म वादियो | दुमने जिस शरीर को सर्वस्व “ तत्व ? समक war? 
वह तो मलादिक गोबर का कोट ( रक्षा के लिये लगाई हुई दीवार 
वगैरह ) है । एक दिन ऐसा होगा कि वह ( तुम ) खेत ( श्मशान ) में 
फेंक दिया . जायगा | खेत शब्द fees है । ५--नाना कल्पित पदार्थो में 


#पाठा०--सोरे । > क° Yo बुधिबल | + काल भूत | - मति 
ढिग | 
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` २६७ 


संयम करने वालों को उपदेश | ६--गुरु पद से विचलित होकर | ७-- 


नकली (मिथ्या) ८--दिल महेँ खोजु दिलहि में खोजो यहैं ater रामा? | 


बिरहुली' 


F(R 
आदि अंत नहिं होत विरहुली 


. निसु बासर नहिं तो बिरहुली 
अह्यादिक' सनकादि बिरहुली 
मास sere सितली विरहुली 
नित* कोडे नित छिंचे विरहुली 
छिळिलि विरहुलीछिछिलिबिरहुली 
फूल एक a फुलल बिरहुली 
से फुल Te संत ( जना ) बिरहुली 
से फुलवंदहिं भक्त (जना) बिरहुली 
विषहर' संत्र न माने बिरहुली 
विष कि कियारी stag बिरहुली 


) य 
नहिं जरि पलो पेड बिरहुली। 
पवनपानि नहि मूल बिरहुली | 
कथिगेल जोग अपार बिरहुली | 
बोइन्हि सांता. बीज बिरहुली | 
निति नव पलौ पेड़ बिरहुली । 
छिछिलिरहलतिहु लोकबिरहुली । 
फूलि रहल संसार विरहुली । 
वंदिक राउर जाँहिं बिरहुली |. 
डसिगेलवैतल सांपबिरहुली | 
गारुइ्ोले अपार बिरहुली | 
लोढतका पछताहु बिरहुली | 


जनम? जनम जमअंत(र) बिरहुली फलएककनयरडार बिरहुली । 
कहँहि कविरसँचुपाव(हु) बिरहुली जो फल चाखहुमोरबिरहुली। 
“बिरहुलि? रतिचरडा गारुडी मन्त्रविद्या | 
विषमविषविमोके भोगिनः कालशत्रोः ॥ 
निजजनपरिरक्षाकारिणी येन . सुष्टा। 

गुरुवरविषवैद्यं तं कबीरं स्मरामि il 

टि०--[ तत्बोपदेश--गारुडमन्त्र | 

१--उक्तरूप से सन आदिक असत्यपुरुषों की उपासना करने वाले 
अज्ञानी लोग निजदेव ( सत्यपुरुष, आत्मदेव ) के विरद्दी बन गये, इससे 
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उनको 'बिरहुली! कहा है और ` ‘age’ यह गरुड मन्त्र का प्राकृत- 
नामान्तर भी है | “विषय वाटिका में लगी हुई काम केतकी: के प्रेमियों को 
मनरूपी भुजंगम डस लेता दै | . उक्त. विषधर का विष ऐसा विकराल है 
कि वह शुरुगारुडी के मंत्र के विना अनेक प्रय्न करने पर भी कदापि 
, नहीं उतर सकता है? यह भाव इस पद्य में रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार के 
द्वारा अभिव्यक्त किया गया है । २--मनरूपी सर्प के डस लेने पर जिज्ञासु- 
जन विकल होकर इस प्रकार सद्गुरु को पुकारते हें-“मन-सुजङ्ग' 
se aR काया एंक दुख व्यापे दुजी दारुण माया । शुरु मेरे गारुडी 
मैं विषके हो माता, ्रबके ” उबरोगुरु सम्रथ दाता? | हृदयतल से निकली: 
हुई इस करुणा पूर्ण वाणी को सुनते ही परम दयालु सद्‌गुरु गारुडी 
विकल जिज्ञासु के' विष को दूर करने के लिये अपना तत्वोपदेश 
रूपी गारुड-मंत्र इस प्रकार सुनाने लगते हैं; आदि न्त नहि होत 
बिरहुली? इत्यादि । 


अर्थ--हे ` बिरहुली ! तुम इस मेरे मंत्र को हृदय में धरलो कि 
अनादि अनन्त और अखंड होने के कारण निजपद शुरुपद या आत्मपद, 
(स्मैयाराम ) का न आदि हैन अन्त । निरवयव होने के कारण न 
उसकी जड़ है'न शाखा और पत्ते | स्वयं प्रकाश होने के कारण ग्रात्म- 
देश में न दिन हैनरात। भ्रभौतिक होने के कारण न उसमें पवन है 
न पानी । ३--उक्त पद की प्राप्ति के लिये ब्रह्मादिकों ने क्रमशः कमं और, 
उपासनादिकों का विधान किया है। '्रात्मावाइदमेकरएवाग्र आसीत्‌ | 
नान्यस्त्रिञ्चनमिषत्‌ । स ऐक्षत लोकान्दु सुजा इति’ इस tata श्रुति के 
अनुसार सृष्टि के. आरम्भकाल रूप आषाढ़ मास में यह जीवात्मा तथा 
प्रकृति स्थूल प्रपञ्चः रूप विकार के ताप रहित होने-के कारण शीतल 
सी थी । श्रनन्तर कर्मों के भोगोन्सुख होने के कारण 'गुणक्षोमे जायमाने 
महान्‌ प्रादुवंभू बह? इत्यादि श्रुति के अनुसार, बुद्धितत्व . अहङ्कार और 
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पक्षतन्मात्रा रूपी.सातों बीज. प्रकृति चेत्र में [ जीवात्मा रूपी किसान ज्ञे. ] 
o सूचना>-श्रादि . मंगल में वताई हुई साम्प्रदायिक, सृष्टि प्रक्रिया के 
अनुसार यह रथ है कि पहले आदि पुरुष ( चेतनघनी ) को स्कुरण हुआ. 
पश्चात्‌ “मूल सुरति’ ( बृत्ति ) और इच्छा’ सुरति आदिक. सात सुरतियाँ 
SM हुई; नन्तर कारणीभूत सात सात सुरतियों से भूत भौतिक क्रम 
से सृष्टि का निर्माण हुआ | यह सन्त मत की प्रक्रिया है । इस स्थल. पर 
योग और उपासना की प्रक्रियाओं के अनुसार श्रनेक at हो सकते हैं। 
४--उक्तवीज वोने के अनन्तर सदैव नाना मतों की कल्पना और अहङ्कारं 
रूपी alga ( खोदने ) और सींचने से प्रपञ्च वल्ली दिनों दिन लह- 
weet हुईं बढ़ती ही “चली .गयी । प्रपञ्चलता Act बढ़ने में वामन- 
भगवान्‌ के - चरण को भी परास्त कर दिया, यहद तो Fad २ तीनों लोकों 
में फैल गई । 'तीन लोक में है जमराजा, चौथे लोक में नाम निसान? 
५--बीजाहुर न्याय से उक्त प्रपञ्चलता में मन रूपी एक. अनोखा फूल 
लगा हुआ है ! वह फूल इतना विराट्‌ है कि उसने सारे संसार-सागर कोः 
ढांप लिया है। “जल थल मैं ही रमि रह्यो मोर निरञ्जन नाउँ?। समष्टि- 
मनोऽमिमानी चेतन.का नाम निरंजन है | सन्तजन उस ( मानरूपी ) फूल' 
को प्रपंच रूपी लता से तोड़कर (. लोरकर ) श्रात्मपद पर चढ़ा देते हैं 
इस कारण वे मुक्त हो जाते हैं। और सकामी भक्त उस फूल को अपने 
माथे पर रख लेते हैं | इस कारण उसमें छिपा. हुआ काम रूपी बावरा 
सपं उनको काट लेता है । ६--'कुसुम शरनिपातजर्जरितहृदये हि गल- 
miter उस वाण भट्ट के कथनानुसार काम-विकल उक्तजन विषय 
विष को हरण करने वाले सद्गुरु के तस्वोपदेशरूपी गारुड मंत्र को नहीं 
मानता है; अतः उसका विष कैसे दूर हो सकता है | अथवा उस विषहर 
= सपं के आगे साधारण मंत्र नहीं चलते | सदूगुइ कहते हैं कि तुम्हारी 
भी ठीक वही दशा है । “मनको मारं पटक के टूक २ हैं जाय | विष की. 
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क्यारी बोयके लुनते क्यों पछताय” | ७--अब तोर होव नरक में बासा | 
'निसिदिन रहेहु लवार के पासा” अब सदैव जम के अधिकार में रहोगे | 
तुम्हारी प्राण रक्षा का एकही उपाय है 'उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसा- 
-दथेत्‌? इसके अनुसार मेरे उपदेश को मान करं तुम अपने आप अपने 
"को बचालो | कबीर साहब कहते हैं कि मेरे लगाये हुए कनयल की डाल 
में एक सुन्दर फल लगा हुआ है। यदि तुम उसको खोलोगे तो परम 
सुख पाश्रोगे। भाव यह है कि रोचक वाणी से जीवात्मा भवचक्र में 
घूमता है, और यथार्थवाणी को सुन कर ज्ञानोदय से मुक्त हो जाता है। 
रोचक वाणी फूल की माला की तरह प्रिय होती है। और ग्रथाथवाणी 
<जहरकनयल” की डाल की तरह कड़वी होती है । जिस प्रकार सफेद 
कनयल के फल और उसकी जड़ को घोट कर पिलाने से सर्प का विष 
दूर हो जाता है ( यह प्रसिद्ध है) इसी प्रकार कडवी किन्तु यथार्थवाणी 
के सुनने से मन के विकार रूपी विष भी दूर हो जाते हैं | यही यथार्थवाणी 
Regain है । “मता हमारा मंत्र है, हमसा होय सो लेय | सब्द 
हमारा कल्पतरु, जो चाहे सो देय? | सूचना-जिन यथार्थ ( कडवी ) 
वाणियों के द्वारा पाखंड-विखंडन किया गया है उनका उल्लेख “वेद 
कितेब दोउ फन्द पसारा | तेहि फन्दे परु आप विचारा । जिन दुनियाँ 
में रची मसीद । झूठे रोजा कूठी इंद? इत्यादि पद्यो से विस्तारपूर्वक 


५ पहले ) कर चुके हैं । 
Sits हिंडोला' 
Cob 
मरम-हिंडोला ना, भूले सभ--जग आय। 
 पाप†-पुन्न के खंभा दोऊ, मेरुर माया माह । 


[छन्द रूपमाला और हरिपद आदिक । ` 
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लोभ मरवा विषै भँवरा५ काम कीला' ठानि। 
सुभ* असुभ बनाय डांडी, गहै दोनों पानि। 
करम“-पटरिया वैठिके, को कोन भूले आनि। 
_ झुलै तो गन dad मुनिवर, मूले सुरपति इंद । 
झुले तो नारद्‌ -सारदा, FA व्यास . फनींद | 
झुले बिरंचि महेस सुक-सुनि, झूलै सूरज--चंद । 
आपु निरशुन सगुन होय के, झूलिया गोबिंद । 
छु चारि Vee सात इकइस, तीनि लोक बनाय। 
खानि वानी खोजि tag, थिर न कोउ रहाय। 
ae aNs खट*-द्रसना, छूटत कतहों ater 
साधु सन्त ! बिचारि देखहु, जिव निस्तर कहुँ जाहि । 
ससि सुर रयनी सारदी तहां, तत्त'-पलौ नाहि । 
काल अकाल Wet नहीं, dal सन्त बिरे जाहिं। 
ae ( के ) बिछुरे बहु कलप बीते, भूमि परे भूलाय । 
साधु संघति खोजि देखहु, बहुरि उलटि समाय। 
यहि सुलवेकी. भय नहीं, जो होंहि संत सुजान । 
कहुँहिं कबिर सत सुक्रित मिले तो, बहुरि न भूले आय। 
sae भूतमनोगता या। 
द देवादिविश्रान्तकरी निगूढ़ा ॥ 
‹ ञ्रान्दोलिका › येन ततोविमुक्त्या | 
उक्ता गुरु तं सततंस्मरामि ॥ 
feo—[ भ्रम का झूला ] 
१ -इस प्रकरण में भ्रमरूपी झूले का रूपक दिखाया गया है “ अधिकारं 
समाप्यैते प्रविशन्ति परंपदम्‌? इस सिद्धान्त वाक्य के अनुसार ब्रह्मादिक. 
सम्मावित-देवता और रामादिक अवतार बाधितानुबृत्या अथवा तत्वतः 
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स्वाधिकार परिरक्षण के लिये भोगप्रदः कर्मों को किया करते हैं । और यह 
भी नियम है कि कर्मोद्रान ञ्रध्यास कुल्याप्रवाह के बिना कदापि सरस 
नहीं:रह सकता है; इसी तत्वाधार शिला पर ये तीनों पद्य-मन्दिर सुस्थिर 
हैं । २--खुले मैदान में डाले हुए भूले के लिये दो खंभे गाडे जाते हैं ; 
तदनुसार इस प्रकृत-भ्रम हिंडोले के भी ag भूत धम्मं और श्रमं 
रूपी दो'स्तम्भ हैं। भावं यह है कि प्राक्तन-अध्यास-परतंत्र-मंनुष्य धर्मा- 
धर्मानुष्ठान ' किया करते हैं | धर्म की तरह घम भी शुभ फलों के द्वारा 
बन्धन कारक ही है। कहैं-कबत्रिर .ये दोनौं वेरी, कोइ लोहा कोइ सोना 
केरी ? | ३ -पूर्वोक्तं दोनों खंभों के वीच में माया रूपी ' मेरु ? ( बीच की 
लकड़ी ) लगा gar है। भाव यह है कि इष्टान्तानुसार भ्रम झूला केवल 
माया पर_ अवलम्बित है । ४--उक्त कूले में लोभ रूपी दो मरुवें ( लकड़ी 
के मारी मारी लट्टू.) लगे हुए हैं। माव यह है कि फल-तृष्णा से सकाम 
कर्म किये जाते हैं ५--र उक्त भूले को स्वच्छन्द gaa वाले विषय 
रूपी मैरे ( लोहे की भवँर कड़ी ) लगे हुए हैं। ६--और उसमें काम 
( कल्पना ) रूपी कीले ( लोहे के कीले ) लगे हुए हैं। भाव यह है कि 
जिस प्रकार बिना भवरे मरुवे ant कीले के झूला नहीं ठहर सकता है । 
इसी प्रकार were रूपी प्रकृत-कूला भी मोग तृष्णा और श्रनन्तानन्त 
कल्पनाश्रों पर ही निर्भर हें | “काम काम सब कोई कहें, काम न चीन्है कोय 
-जेती मनकी कल्पना, काम कहावें सोय ? । ( कबीर-साखी ) ७--आवा- 
गमन । शुभाशुभ कर्मों के अधीन .हे । ८--नाना कर्मानुष्ठान रूपी पटरी- 
पर बैठने वाला ही उक्त फूले: की “ बहार ? ले सकता है। जो जो बैठा 
सो सो झूला। फनीन्द्र =शेष्र । ` छब ? (ma) “चार? (वेद्‌) 
“ चौदह › ( विद्याएँ ) “ सात ? ( द्वीप ) ` इकइस ? (भुवन ) ` खानी ? 
(योनि ) “ बांनीं › ( बचन )। ६--छः. वेष धारी लोग । “ जोगी 
जंगाम सेबड़ा संन्यासी दरबेस । छठये कहिये ब्राह्मण छुव-घर छः उपदेश * | 
१०--मायां, के सादि q से स्वरूप स्थिति का बिचार । ¦ तत्त-पलौ ? 
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भूतल्मौतिक प्रपंच रूपी mrsa 'तत्व * रूपी क़रीर-तद में नहीं है 
११--संत्यपुरष ( आस्म देव,/निज-देव.) | : : `. . E 

सूचना--सत्य पुरुष, कबीर साहब, और wares साहब के रुब- 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध क्रमशः वे नाम है । सत्यनाम सत्य-सुकृत-श्रादि अदली 
अजर और अचिन्य-पुरुष | करुणामय, कबीर, सुरति जोग-सन्तायन और 
शानिजी | घनी-धमदास, सुकृत, धर्म, आर घर्भिनि । कबीर पन्थी अन्यो 
में सवत उक्त व्यक्तियों के कहने के लिये इन्हीं नामों का प्रयोग किया 
गया हैं। . 

(२) 


ag विधि-चित्र बनाय के हरि, रच्यो क्रीडा-रास | 
जाहि न इच्छा RAT की,.ऐसी बुधि केहि पास । 
"झुलत झुलत बहु HAT! बीते, मन नहिं छोड़े आस | 
रच्यो ea अहोनिस; (हो) चारि. जुगचौमासर | 
wags के ऊंच से नीच कबहुँ, सरग भूमि ले जाय। 
अति भ्रमत मरम-हिंडोलवा हो, te नहि ठहराय | 
डरपत हों यह HMA को, राखु. जादव राय। 
कहें कविर गोपाल विनती सरन हरि तुम पास | 
टि०--[. मंन-मोहन कूले की रसीली पेग 
१--प्रलय । ` संवत; प्रलयः कल्पःच्यः कल्पान्तमित्यपिः ( अमर ) 
२-_चादुर्मास्य : में झूला डाला जाता है, तदनुसार चारों युगों में रात 
दिन.उक्त कर्म और भ्रम रूपी. झूला झूला जाता है | “नहिं. कश्चित्क्व- 
चिदपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | क्रियते ह्यवशं कमं ae: प्रकृतिजैगु रेः? 
(गीता ) ३--जिस प्रकार भूले पर बैठे हुए लोग नीचे से ऊपर और 
ऊपर से नीचे जाया आया करते हैं, इसी प्रकार उक्त फूले पर बैठे हुए 
. कर्मी और उपासक मी अधोलोक से ऊध्वंलोक और ऊध्वेलोक से 
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अधोलोक को जाते आते रहते हैं | 'ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसाः | जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो यान्ति परन्तपः' | 
(३) 
लोभ मोह के खंभा दोऊ, मनसे रच्यो हिंडोल । 
झूलहिं जीव जहान जहांलगि, कितुहुँन देखो (थिर) ठौर। 
चतुर झुलहिं चतुराइया, wae राजा सेस। ' 
चांद्‌-सुरज दोड झूलहिं, (हो) उनहुँ न अज्ञा भेव। | 
लख चौरासो जीव Rate, रविसुत धरिया ध्यान। 
कोटि-कलप जुग बीतल, अजहुँ त माने हारि। 
धरति अकासं दोउ भूलहिं, झूलहिं पवना नीर। 
देह धरे हरि wae ठढे, देखहिं इंस-कवीर। 
टि०--[ उक्त फूले की लोकप्रियता का विचार ] 


इस पद्य में प्रातिस्विक ( प्रतिव्यक्ति भिन्न) मानसिक कूलो का 
` वणन है। १--यम (मन, पारिमाषिक-निरंजन) 'मैं सिरजौ मैं मारङँ मैं 
जारौ मैं खाउँ | जल थल मैं ही रमि रह्यो मोर निरंजन are?’ | 'ग्रलख 
निरंजन wa न कोई जेहि बन्धे बन्धा सभ लोई? | "एकल निरंजन सकल 
सरीरा | तामें भ्रमि २ रहल कबीरा? इत्यादि ( बीजक ) “मनही निरंजन 
mR | निरंजन ( मन) के उपासक सबके सव मन-धार में बह गये । 
धन आज्ञा भेव? निरंजन के सर्वमान्यशातन को नहीं टाला | २--साक्षी 
रूप ( मुक्तपुरुष )। भावा्थ--जो सवथा मुक्त हैं वे इस ( कूले ) से 
भी मुक्त हैं। इति ॥ 


oe 
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जहिया जनन्‍्म-मुक्ता हुता, IRA हता न कोय | 
छठी तिहारी हों जगा, तू कहूँ चला विगोय ॥ १ ॥ 


साक्षी सुचेताश्चितिमात्ररूपः | 
= ats 

संवणितो येन निजात्मदेवः || 

ATEN गुणतस्ततो ऽभूत्‌ | 
“साखी? ति विज्ञानिगुरु मजे तम्‌ || 

bs टीका ; 

ये साखियाँ “अल्पाक्षरमसन्दिर्ध॑ साश्‍वद्विश्‍वतो मुखम्‌ | अस्तोममन- 
वचश्च at सूजविदोविदु:? इस लक्षण के अनुसार कबीर साइव की शिक्षा 
क सत रूप हैं, अतः अन्यान्य भजनादिक ( पद्य ) इन्हीं के विस्तृत 
विवरण रूप हैं? यह कथन श्रत्युक्ति पूर्ण न होगा | उदाहरणाथ “जहिया 
जन्म मुक्ताहता? इस प्रथम. साखी की भाष्यभूत .( व्याख्यान ) “aRar 
युपुत थूल नहि काया ताके न सोय ताकि पै साया? यह ७४ वीं रमैनी हे। 
इसी प्रकार AeA भी जानना चाश्यि | सूचना--यह धारणा नितान्तही 
निष्प्रमाण है कि इस स्वल्पकाय “बीजक? अन्थ में ( अथवा अपने २ 
बीजका में ) जिन २ पद्यो का उल्लेख है केवल वे ही कबीर साहब के 
बनाये हुए हैं, वस्तुतः ये सव ( उपलब्ध बीजक ) संग्रह ग्रन्थ है, अत- 
एव पद्य-संख्या, पाठ क्रम और पाठ भेद आदिकों का होना स्वाभाविक 
है। क्योकि बहुत महात्माओं ने इनका बहुरूप से संग्रह किया था।. 
ऐसी स्थिति में अपने २ स्थानों के पाठों एवं अर्थ-अकारों ( बैचिच्य ) 
को सनातन या पुरातन सिद्ध करने की चेष्टा करना कहाँ तक डाचत है 
इसको विवेकी जन स्वयं विचार लें | आत्मा ग इदमेक एवाभ्र आसीत्‌ | 
नान्यस्किञ्चिनमिषत्‌। स tye लोकान्नु सजा इति’ ( ऋग्वेदीयैतरेय- 

क छुन्द “दोहा? 


बी० — २० 
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पनिषद्‌, अ० १ खण्ड १ मन्त्र ) sraa agai प्रजायेयेति? 
( यजुबेंदीय ) तैत्तिरीयोपनिषद्‌, अ० २ वल्ली २ मन्त्र Re | साखी का 
अ्र्थ--ऐ, जीवात्मा तुम Sea सृष्टि के पूवं ( स्थूल शरीर के न होने 
से) शरीराद्य प्राणसम्बन्ध रूप जन्म से मुक्त थे, तद्या उस समय “इता 
न कोय? यह कोई भी स्थूल प्रपंच नदीं था | श्रनन्तर कर्मों के मोगोन्सुख 
होने पर तुम्हारी छठी इन्द्रिय मन में “हों! ‘cake बहुस्यां प्रजायेय” इस 
प्रकार अनेक रूप होकर प्रकट होने का कतृ त्वाहंकार जगा । उक्त इच्छा- 
नुसार अब तू ग्रम्यास वश नाना रूप होकर आर नाना कल्पना तथा 
पाखणडों में पड़कर अपने रूप को तथा आनन्द को 'विगोय' भुलाकर 
या नष्ट करके मुक्ति के लिये कहाँ चला जा रहा है। सुनो ! 'जहाँ जाहु 
तहँ काढु कसाई? | तथा ‘se २ गयउ अपन पौ खोयहु” भाव यह है 
कि 'स एक्षत werden इति? यह शुत्युक्त fey और कामना बिना 
उपाधि के ( शुद्ध में ) नहीं हो सकती हैं इससे सिद्ध होता है कि यह 
जीवात्मा कारणीभूत माया के नादि होने Sera अनादि काल से 
सोपाधिक ( भूला हुआ ) है। यह वार्ता इस wat अनेक स्थलों पर 
कही गयी है । है बिगडायल और को बिगडो? नाहिं बिंगाड़ो जो है सनातन 
सोई भूला? इत्यादि एवं “तहिया गुपुत थूल नहीं काया, ताके न सोग ताकि 
वै माया” इत्यादि कथन से माया भी अनादि ही मानी गयी है। फलतः 
सृष्टि से पूर्व अशरीरी होने के कारण जीवात्मा जन्मादिक इन्दर से मुक्त 
था, अत्यन्त मुक्त नहीं । यहाँ पर यह विचारणीय है कि कामना और 
ae रूप ग्रध्यास ही के कारण जीवात्मा एक से अनेक ओर अनेक 
से एक रूप होकर पुनः २ संसरण किया करता है । सापेक्ष होने के कारण 
एकता का अ्रध्यवसाय ही अनेकता का उद्गम है। प्रथम एक जो हों 
किया मया सो बारह वाट | कसत कसौटी ना टिका पीतल भया निदान” | 
जब तक परिचय रूप वारि से mata प्लावित नहीं होता है तत्र 
क यह एकता और अनेकता का रहर बरावर चलता रहता है। “AT 
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साखी | ० ३०७ 
मक बान्धल ई जग यहि विधि आवे जाय? अज्ञानेनावृतंज्ञान तेन मुह्यन्ति 
जन्तवः | Seat स्वरूप परिचय का अभिज्ञान भूत कबीर साहब का 
कथन इस प्रकार हे कि “जाके मुनिवर तप करे वेद यके गुन गाय । सोई 
देऊँ सिखापना कोई नहिं पतियाय ॥ एक कहीँ तो है नहीं, दोय कहीँ 
तो गार | है जैसा तैसा रहै, कहें कबीर बिचार ॥ सना दस साखी 
का दूसरा अथ माया के सादि पक्ष में हैं परन्तु वह एकदेशी होने के 
कारण श्रमान्य है | 


सब्द* हमार तु सव्द का, सुनि सति जाहु सरक्कां | 
जो चाहो निजतत्व का eats WE परक्ख IIR II 

सब्द हमारा आदिका, ae पैठा जीव| 
फूल रहनि की टोकरी, घोरे खाया घीब ॥३॥ 

. सब्द} विना aft आँधरी, कहो कहाँ को जाय। 
O टंरन पावै सव्द का, फिरि फिरि भटका खाय ॥ ४ ॥ 


टि०--१--गुरुवचन | यहाँ पर शब्द परसे cater विवक्षित * 
है | “एक शब्द गुरुदेव का जाक्रा अनन्त विचार? । तथा आदि को 
उपदेस जाने तासु वेस बाना? १ तू उस शब्द का ( अधिकारी ) है इस- 
लिये “सुनि मति जाहु are? | २--गुरु० | हमारे उपदेश को अज्ञानी 
इस कारण नहीं मानता हे कि उसके हृदय में वचक गुरुओों के शब्द पेठे 
हुए हैं। मिथ्या उपदेश के कारण sacl फूल रखने की टोकरी के 
समान शुद्ध अपने स्वरूप को भूल कर इस प्रकार दुःख उठाता है, जैसे 
घी पिलाने से घोड़ा पीड़ित हो जाता है सूचना--घोड़े को घी कम पचता 
है । मसला--'थी देत घोड़ा नरियाय” | दूसरा यह अर्थ है कि 'घोरा? 
मठा रूपी माया ने "धीव? ( जीवात्मा ) को खा डाला। ३--बिना 
| _तत्वोपदेश के यथार्थ योध नहीं होता है “सुति? वृत्ति । दूसरा अथ नादो- 
|` Farge apt 
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ऽद सब्द बहु अन्तरा, (हौ) सार-सव्द-मत लीजे । 
` कहि कविर जेहि सार-सब्द नदिं, दृग जीबन सो जीवे ॥ ५ ॥ 
ae मारा गिर परा, संब्दहि छोड़ा राज | 
जिन जिन सन्द विवेकिया, तिनका सरिंगो काज ॥ ६॥ 
सब्द' हमारा आदिका, पल पल करहू याद । 
न्त फलेगी मांहली, ऊपर की सव वाद ॥ ७॥ 
जिन? जिन सम्बल ना कियो, अस पुर पाटन पाय। 
मालि परे दिन अँथये, सम्बल कियो न जाय ॥ ८ ॥ 
aie सम्बलः ata, आगे विषई बाट | 
सुरग बिसाइंन सब चले, जहे वनियाला हाट ॥ & ॥ 
जो३ जानहु जिव आपना, करहु जीव को सार।. 
जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार ॥ १०॥ 
St जानहु जग जीवना, जो जानहु मो जीव। 
पानिप चावहु आपना पानी ATT aT eT ॥ ११॥ 
Ml aa a तळी 


टपटप स्‌ = N वचन 
पासना का परिचायक है | ४-- सिद्धान्त पक्ष में सारशब्द --निणय वचन | 


उपासना | पक्ष में ' अनाहतशब्द! ५--गुरूपदेश | aad मतिः सा 
गतिः माँहली म श्रन्तर्वासना | ऊपर कौर्‍्चक्रिया कम | ७-ञान प्रधान 
नरतन पाकर जिन्होंने शानाजन नहीं किया वे पशुयोनियों में ज्ञान कैसे 
पा सकते हैं? सम्बल =रास्ते का भोजन (ज्ञान या मुक्ति ) झालि= 
` श्न्येरा ( अशान ) ‘Pres’ ( शरीरान्त ) | ८ -मुक्ति के अधिकारी 
मनुष्य ही हैं, देवता नहीं । हुद्यपेक्षयामनुष्याधिकारत्वातू' ( वेदान्त- 
दर्शन ) 'सम्वल? मुक्ति | “विषई वाट” स्वगं का रास्ता भोगामिलाषियों 
का रास्ता मोगामिलाषियों का है मुक्तों का नहीं। ६-यदि श्रास्मा 


तुम्हारा प्यारा पहुना है तो उसकी ( मुक्ति रूप-इच्छित भोजनादि द्वारा) . 


cae? खातिरदारी ( मेहमानी ) करिये। क्‍योंकि ऐसा पहुना फिर न 
मिद्धेमा ( यह पहुना इसी थर में फिर न आयगा ) “फिर न मनुष 
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पानि'\  पियावत का फिरो, घर घर सायर वारि। 
. दृषाबन्त जो होयगा, पीवेगा कख मारि ॥ १२॥ 
हंसा'* RG विकानिया, कंचन थार भराय। 
- जाको सरम न जानई, ताको काह कराय ॥ १३॥ 
हंसा'* तु सुबरन वरन, का बरनों मैं तोहि । 
. रिवर पाय पददेलि हो, तवै सराहों तोहि ॥ १४॥ 
हंसा*९ तूतो सबल था, हलुकी अपनी चाल. 
रंग. कुरंगे रंगिया, किया अवर लगवार ॥ १५॥ 
इंसा'* सरवर तजि चले, देही परि गौ सून । 
कहहिं, कबीर पुकारि के, तेहि दर तेही थून ॥ १६॥ 
हंस'९ बगु देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। 
हँस छीर ये जानिये, बगु उघरे तत काल ॥ .१७॥ 
ae” हरनी gat, यहीं RR ताल। 
लच्छ अहेरी एक मृग, केतिक टारे भाल ॥ १८॥ 
तीनि'* लोक भौ dita, पाप पुन्न भौ जाल। 
सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल || Le ॥ 


अवतार हो |? १०--जिसके बल से तुम जीते रहना. जानते हो और 
जिसको अपना सर्वस्व समते हो वह यही जीवात्मा है,. अतः यदि 
‘ta मर्यादा चाहते दो तो स्वावलम्बी बनो और दूसरों से पानी भी 
ना मांगो | भावाथ-वंचकों की वाणी न सुनों। ११-अनधिकारियों को 
उपदेश नहीं देना चाहिये | 'सायरवारि” ज्ञान-सागर का . पानी ( उपदेश ) 
१२--विवेकी हंस तस्वोपदेशरूपी मोती को चुन लेता 'है | १३-- 
& हंस यदि तू उड़कर इस समुन्नत विश्ववृक्ष से पार हो जायगा तब तेरी 
प्रशंसा करूँगा । १४--तू प्रपंच पङ्क में सन गया | १४---“जहाँ आसा 
wet बासा? | १६--सन्त और असन्तों की char आचरणों से होती है । 
१७--जीवात्मा को अनेक विकार घेरे रहते हैं । १८-*“जल थल मैं दी 
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लोमै'* जनम mie, पापे खायां gal 
! साधी सों आधी se, तापर मेरा खुन्न ॥ २०॥ 
आधी” साखी सिरखड़ी, जो frat जाय। 
का पंडितकी पोरथियाँ, राति दिबस मिलि गायं ॥२१॥ 
पाँच२१ तत्तु का पूतरा, जुगुति रची मैं कींब। 
मैं तोहि पूछो पंडिता, सब्द बड़ा की जीवं ॥२२॥ 
पाँच२२ ` तत्तका पूतरा, मानुष घरिया नांव । 
एंक कला के बीछुरे, बिकलं होत सब ota ॥२३॥ 
रंगहितेरर रंग उपजे, सभ रंग देखा एक। 
कंचन रंग है जीवका ताका करहु विवेकं ॥२४॥ 
wee eet जीव है, शब्द सोहागा aa 
जरद्‌ बुन्द जल कूकुही, Hale कविर कोइ देख ॥२५॥ 
रमि रो मोर -निरंजन नाउँ “काल? मन | १६--माया सवला होने से 
साधी ( पूरी ) २०--'साखी?- अज्ञानियों की गवाह | माया केवल अज्ञा- 
frat कीं गवाह है क्योंकि उनके सब्र काम इसके सामने होते हैं अतः 
“आधी साखी? माया सिरपर सवार है | ‘sea बिलैया खाय समुझु मन 
बौरा हो? | २१--मैं? जीव | sede में जीव ने जीवन डाल weer है | 
“जीव? शब्द करने वाला, शब्दी | २२--जीवास्मां की षोडशकलाश्रों में 
मुख्य कला प्राण है | २३--माया से सब रूप उतपन्न होते हैं । w— 
यह उत्तर है। सोने को गलाने वालो THT सुहागा, सोने के मैल को 
दूर करता है | जद? रज। (बुन्द वीय्ये । “जल कूकही? जलमुरगावी 
( शरीर ) अयद जीवात्मा वस्तुतः चैतन्य (ज्ञान ) रूप होता हुआ 
भी भ्रम वशं अपने को मलिन मान रहा है ( पहले 'हंस? को सुवर्ण वर्ण 
कह आये हैं ) ऐसी दशा में गुरु का. तत्वोपदेश रूपी सुहागा ही इसके 
मैल. ( अ्ज्ञानता ) को दूर करने वाला है । ऐसे मनुष्य विरले हैं जो कि 
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'पाँच२* त्त लै या तन कीन्हा, सो तन (ले) काढिले दीन्हा । 

HAE बश जीव कहत हैं, कमं हिँ. को जिच दीन्हा ॥२६॥ 
qa? तत्त के. भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान। | 
: बिरंल सरम कोइ पाइदै, गुरुके शब्द प्रमान ॥२७॥ 

असुन-तखत\° sate आसना, पिंड सरोखे नूर । 

ताके दिल में हों बसों, सेना लिये हजूर ॥२८॥ 
हृदया“ भीतर आरसी, मुख देखा नहिं. जाय। 

सुखतो तबही देखि हो दिलकी .दुबिधा जाय ॥२६॥ - 
गांबर* अच पहाड़ पर, ओर मोटे की aie 

(कबीर) ऐसा ठाकुर सेइये, उबरिये जाकी Fis ॥३०॥ 
जेहि\° भारग गये पंडिता, तेई गई बहीर।. 

ऊंची: घाटी रामकी, ae चढ़ि रहें कबीर ॥३१॥ 
a" कबीर तें sat g, संबल परो न साथ । 

सम्बल घटे न परु थके, जीव बिराने हाथ ॥३२॥ 
कबीरी* का घर सिखर पर, जहाँ सिलहली गेल | 

aia न टिकै पिपीलिका, खलकन लादे वैल ॥३३॥ 


शरीर से भिन्न जीव को साक्षात्‌ जानते हों | २५--जो कमे परतंत्र है वह 
जीव है और जो स्वतंत्र है वह शिव (मुक्त) है। २६--जीका विशेष 
. निवास हृदय में है। २७--जो 'सुन्नतख्त' चैतन्य पद पर इद हैं और 
| fis झरोखे? नेत्रों से.( मानों साक्षात्‌ ) R चित्मकाश को देख रहे हैं, 
उनके हृदय में स्वयं 'साहब' ज्ञान वैराग्यादि सहित रहते हैं । २८--छदय 
| --शुद्धि के बिना 'साहब? के दर्शन नहीं होते | २९-- पूरा साहब सेइये 
| सब विधि पूरा होय ३०--बहीर! अज्ञानी । ३१--साधन हीन को रामं 
क्‍ + नहीं मिलते हे । ३३--माया मन्दिर के शिखर पर ( प्रपंच से परे ) शुद्ध 
\ 
| 


चेतन है | “सिलहली? रपटीली। “पिपीलिका' सूम बुद्धि | बैल नाना बुद्धि | बैल” नाना 
X सार छन्द | 
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बिनरे देखे वह देसकी, बात कहे सो कूर। 
आपुहि खारी खात दै. वेचत फिरे कपूर ॥३४॥ 
aa सब्द सब कोइ कहैं, वोतो सब्द विदेह । ` 
जिभ्या पर आवे नहीं, निरखि परखिकरि लेह।॥ ३९ ॥ 
परबतर* ऊपर हर बहे (आऔँ), घोरा चढ़ि वस गाँव । : 
बिना फूल भवरा रस चाहे, कहु बिरवा को नांव ॥३६॥ 
चन्दन बास निवारहु, तुझ कारन बन काटिया ।# 
जियत जीव जनि मारहू, सूये समै निपातिया ॥ ३७॥ 
qa? सरप लपेटिया, चन्दन काह कराय। 
रोम २ विष भीनिया, अस्त कहाँ समाय ॥ ३८ ॥ 
जौं३८ मोदाद समसान सिलाँ, सवै रूप समसान ।+- 
कहहिं कबिर बहि सावज की गति, तबकी देखि झुकान॥३६॥ 
गही३* टेक छोड़े नहीं, जीभ चाच जरिजाय। 
ऐसो तपत अंगार है, ताहि चकोर चबाय ॥ ४० Il 
अहंकार | ३३--जो स्वयं ग्राचरण नहीं करते उनकी बाते मत मानो। 
.३४--यहाँ शब्द से शब्दही ( चेतन) कहा गया है । ३४--मन 
--यह विटपकी पहेली है। योगो प्राणायाम से ब्रह्माण्ड में ज्योति- 
प्रकाश करते ' हैं | 'परबत” ब्रह्माण्ड । “हर? प्राण । “घोड़ा? मन। 
भवरा? जीव | “बिनाफूल? मिथ्या | ३६--ऐजीव तू अपनी वासना को 
दूरकर | “ब्रन? संसार | ३७-दुराग्रही लोग चन्दन पर लिपटे हुए सांपों 
की तरह सत्संग से भी नहां सुधरते | ३८--जिस तरह “मोदाद? स्फटिक 
शिला उपाधि वश aaa रंगों के समान देख पड़ती है । और जैसे कुएँ 
में pam गरजने वाला सिंह वैसे ही शब्द को स्वयं सुनता है, 
माया के कारण नाना विकार जीव में मासते. हैं । इसी तरह 
३६--संकट सहते हुए भी इद्चित्त बाले निश्चित मागे से नहीं हरते हैं । 


क छन्द ` श्याम उल्लास ? | १३ मात्रा का । + छन्द हरिपद ? | 
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चकोर” . भरोसे चन्द्रके, निगले तपत अंगार । 
कहे कबीर डाहै नहीं,- ऐसी वस्तु लगार ॥ ४१॥ 
मिलि“ मिलि मगरा झूलते, वाकी रही न काहु। 
गोरख. अटके कालपुर, कवन BT साहु ॥ ४२॥ 
गोरख'२ रसिया जोग के, at न जारी देइ। 
मांस गली माटी मिली, कोरो माँजी देह ॥ ४३ ॥ 
बनते*३ भाग--बिहडे ` परा, करहा -अंपंनी. बान। 
बेदन करहा कासो कहै, को करहा को जान ॥ BP Il 
बहुत** Raa ते हीडिया, सुन्न समाधि. लगाय। 
करहा पड़ा गाड़ में, gR परा पछिताय ॥ ४५॥ 
कबीर** भरम न भाजियो, बहुबिधि धरिया भेख। 
साँई के परचे बिना, अन्तर रंहि. गइ रेख ॥ ४६॥ 
बिनु१९ डाँडे जग डांडिया, सोरठ परिया is! 


४०--सच्चा विश्वास फलदायक होता है । ४१--'कालपुर ? मन नगरी 
में। ४२--गोरखनाथजी ने जीते जी योगाभि से शरीर के मलों को जला 
डाला और काया को कोरी मांजी कर दी | केवल काया' मंजन में इतने 
प्रय्न की आवश्यक्रता है। ४३--वासना रहितः न होने के कारण 
बिरक्तों को श्रेणी में नाम लिखवाकर फिर व्यवहार-प्रपंच में पड़ गये। 
४४--हठयोगी साक्षात्‌ राम को नहीं भजते हँ । ग्रतएव ( शून्य में समाधि 
लगाते हुए ) अन्त में पछताते हैं। ४५--केवल वेष बनाने से मुक्ति 
नहीं मिलती है । ४६--बांटन हारा =जीवात्मा ‘Ge’ साहब ( ईश्वर ) 
से 'खांड” माया को प्रिय मानता है इस कारण “ षोडंश कलात्मक एष 
पुरुषः ? इस श्रुति के अनुसार प्राणादिक सोलह बन्धन में पड़ गया । 


a GX गीता; १४, १२, विश्राम | + छन्द दोही -१५। ११ विराम | 
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बांटन हारा लोभिया, गुरते मीठी खाँड ॥ ४७॥ 
Hea” की बासमें, ga रहे सब गोयं। 
wea को चन्दन भये, मल्यागिर ना होय ॥ ४८॥ 
मल्यागिरः“ की' बांस में वेधे हाक पलांस | 
Wat कबहुँ न वेधिया जुग जुग रहते पास ॥ ४६॥ 
चलते" चलते पशु थका, नगर रहा. नौ कोस। 
बीचहि'.में डेरा परा कहहु BAT का दोस ॥ ५०॥ 
मालि\° परे दिन आथये, अन्तर परगई साँझ | 
बहुत रसिक के लागते, बेरवा रहि गइ बांझ ॥ ५१॥ 
wa" कहे. कब जाइये, चित कहे कब जाव। 
छौ मांस के det, आध कोस पर गांव ॥ ४२ ॥ 
deaf ऊदासो भये, बन खंड तप को जाय। 
चोली थाकी मारिया, वेरइ चुनि चुनि खाय ॥ ५३॥ 


राम" नाम जिन चींन्हिया, मीना पंजर ag | 
नैन न आवै dred, अंग न जामें मासु ॥ ५४॥ 


जो जन भीजै.राम रस, विगसित कबहुँ न रूख | 
अनभौ भाव न द्रसई, ताको सुख न दुःख ॥ ५५ ॥ 


४७--योयानुडान से सिद्धि -प्रास्त होने पर भो मुक्त नहीं मिल सकती 
है | ४८--शून्य eta वाले को उपदेश नहीं लग सकता है | 
VET पद्‌ श्रम्तःकरण चतुष्टय और पंचतन्मात्रा्रों से परे हैं । 
५०-अनात्मोपासना विफल होगई | ४१--जस मुक्ति पद के लिये 
व्यग्रता से षट्शास्रों का मंथन किया जाता है वह माया से परे है । 
4२ कच्चा वैराग्य नष्ट दो जाता है ५३-पूरे ज्ञानियों का शरीर-अध्यास 
मिट जाता है | ५४-आत्माराम सदा प्रसन्न रहते हैं एवं संकल्प राहत होने 
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we आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान। 
गोरख पारस परस AS, कबने को नुकसान ॥ ४६ ॥| . 
पारंस-रूपी जीव है, लोह रूप संसार । 
पारस ते परसी भया, परसि भया टकसार ॥ YW Ih 
Bae पाटका चोलना, पहिरि कबीरा नाच। 
पानिप दीन्हौ तासु को, तनमन बोले सांच || ५८ ॥ 
दरपन“ केरी गुफा में, सुनहा पैठा घाय। 
देखि प्रतीमा आपनो, भूँ कि मूँ कि मरि जाय ॥४६॥ 
दरपन प्रतिबिंब देखिये जौ, आपु Sea मा सोय। 
या ततते वा तत्त है, पुनि याही है सोय ॥६०॥ 
जोबन'*-सायर मूमते, रसिया-लाल कराहि। 
अच कबीर पांजी परे, पंथी आवहिं जांहि een 
दोहरा'' तो नूतन भया, ae न Ae कोय। 
जिन यह शब्द तिवेकिया, छत्र धनी है सोय ॥६२॥ 
कबीर" जात Gata, चढि चन्दन की डार। 
वाट लगाये ना लगे, पुनि का लेत हमार ॥ ६३॥ 
सबते' रे साँचा है भला, जो साँचा दिल होय। 


= 


Í 

| से इन्द रहित रहते हैं| ५५- ज्ञान खज्ञ से कामना रूपी आम को काटने ` 
पर वह नहीं फलता और मन को विवेक द्वारा अलग कर न देने से फिर वह 
संसार से नहीं gear | ५६--सद्गुरु के उपदेशों को धारण करने से जीव 
निर्विकार होता है। ५७--पानिप--सुयश । ५८--प्रेम और सत्यता 

N को धारण करो। ५६--अ्पनी कल्पना्रों से प्रपंच फैलता है। 

PA “-ओम की नई पीर असह्य होती है। ‘ote? रास्ता | ६१-- 

।( अज्ञानियों के नये २ जन्म होते रहते हैं और जो निज पद को पहिचानते 

हेये सुक्त हो जाते हैं। ‘grat छत्रपति | ६२--नरतन धरकर कबीर 


j 
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सांच बिना सुख नादिना; कोटि करे जा कोय ॥६४॥ 
साँचा'* - सौदा: कीजिये; अपने मन में . जानि। 
साँचे . हीरा पाइये, झूठे AWE हानि ॥६४॥ 
सुझृत*' ! बचन. माने नहीं, आपु ल करें बिचार। 
wale कबीर पुकारि के, सपने गया संसार ॥६६॥ 
an! जो लागि समुद्र में, धुँवा न परगट होय। 
जाने सो जो जरि AIM, जाकी लाई होय Nell 
लाई*° लावनहार# की, 'जाकी लाई पर जरे। 
` बलिहारी लाबनद्दार की, छप्पर TATA घर जरे ॥६८॥ 
gee जो परी. समु द में, सो जानत सब कोय। 
समुद समाना बुन्द में, जाने विरला कोय ॥६९॥ 
ज़हर! जिमी दै. रोपिया, अमी सिंचे सौ ac! 
कबीरः खलक ना तजे, जामें जौन बिचार ॥७०॥ 


TAr  डाही लाकडी, ऊभी करे पुकार । 
सति बसि परो लुहार के, डाहे दूजी बार ॥७१॥ 


गुरु उपदेश दिये जाते हैं । ६३--सत्य से साहब मिलते हैं । ६४--दीरा? 


गुरुपद । ६४--हे सुकृत ! संसारी लोग मेरे उपदेश को नहीं 
, मानते । . और स्वयं भी विचार नहीं करते | संसार सपने की तरह चला 
जा रहा है | ६६--संसार में कामनामि जल रद्दी है । ६७--जीच स्वयं 
arate को प्रज्वलित करता है । उक्तामि से 'छुप्पर' रक्षक ( आत्मा ) 


बच जाता है परन्तु “घर? शरीरादिक संघात नष्ट हो जाते हैं | “लाई? भि । | 


६८--“बुन्द? जीव | “समुंद? ईश्वर या संसार | जीव के हृदयों में कल्पना 
रूप से संसार समाया हुआ है । ६६--ग्रशों के हृदयों में विषय कामना 


भरी हुई है इससे वे तत्वोपदेश नहीं मानते हैं | ७०-_विवेकी लोग वंचक - 


अ छन्द.‘ श्याम उल्लास | 
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fare’? कीं ओदी लाकडी, सपचे औ घुघुवाय। 
दुखते तबहीं बाँचिहो, जब सकलो जरि जाय ॥७२॥ 
| विरह*२ वान जेहि लागिया, औषध लगे न ताहि। 
| ` ` सुसुकि सुसुकि मरि मरि जिवे उठे कराहि कराहि ॥७३॥. 
` . साँचा* शब्द कबीर, का, हृदया tq बिचार। 
. चित्त दे समुझे नहीं, कहत भयल जुग चार vil. 
जो तू साँचा . बानियाँ, साची हाट लगाव l 
अन्दर We देइ के, कूरा दूरि बहाव.॥७४॥ 
कोठी** तो है काठ कॉ, ढिग ढिग दीन्ही आग । 
पंडित जरि झोली सये; साकट . SAL भाग ॥७६॥ 
aaa केण. सेहरा, ge परी असमान।' 
सब दुनिया वैस्नव भइ, गुरु नहिं लागा कान ॥७५७॥ 
Ra ger उछरा नहीं, याहि अन्देसा सोहि । 
सलिल मोहकी धार में, नीन्दरि आई तोहि ॥७८॥ 
साखी** कहै गहे नहीं, चाल चली नहिं जाय। 
` सलिल मोह नदिया बहे, पाँव नंहीं ठहराय ॥७६॥ 
कहता* तो वहुते मिला; गहता मिला न कोय! 
सो कहता बहि जानदे, जो न गहन्ता होय ॥८०॥ 
~ i TE OO EF 
qa से डरते -हैं। ७१--विरहापि शरीर को जला देती 
5 है | ७२--ओऔषध! वचनोपदेश । ७३--कबीर शुरु भिन्न मिन्न रुप से 
चारों युगों में प्रगट हुए हैं| ७४--सव तरफ फैली हुई माया कर 
> ज्ञानामिमानी जलगये किन्तु अपठित भ्रद्धालु भागकर बच गये | ७१--सिहरा' 
¢ > वर्षा की झड़ | पूरे शुरु नहीं मिले | ७६--तू अपनी कल्पनाओं में ARI 
{` g गया। ७७--कथनी तजि करनी करे, विष से अमृत 
होय? ७८--जो स्वयं सत्यमार्ग पर नहीं है उस की बाते मत मानो,. . 
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एक*` एक निरुवारिये, जो निरुवारी जाय। 
दुइ दुइ सुख का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८१॥ 
जिभ्या“° को तो बन्द दे, बहु बोलन निरुबार। . s 
सो सारथिसे संग करु, गुरुमुखशब्द विचार ॥८२॥ 
ore’ जिभ्या बन्ध नहिं, हृदया नाहीं साँच । ; 
ताके संग न लागिये, घाले बंटिया माँक ॥८३॥ . 
आनी5२ तो जिभ्या fem, छिन छिन बोल कुबोल । 
मन घाले भरमत फिरे, कालहि देत हि डोल ॥८४॥: 


feet? भाल शरीर में, तीर रहा है टृट। 
चुम्बक बिना न नीकर, कोटि पाहन.गे छूट lsu 

आगे?” सीढ़ी साँकरी, पाळे चकना चूर । 
परदा तरकी सुन्द्री, रही धका दे दूर ॥८६॥ 


'संसारी<* समय बिचारि, का गिरिही का जोग | ; 
अवसर मारे जात है, चेतु बिराने लोग ॥८५७॥ j 
'संसय“* सब जग खंधिया, संसय खंघे न कोय | 
संसय खंधे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥८८॥ 


७६--पहले स्वयं धारण कर के तव औरों को उपदेश दो | ८०-- सारथीः : 
५( सच्चे नेता ) | “पारखी? ऐसा पाठ हो तो विवेकी | <१--जो दृढ़ प्रतिज्ञा 
चाला नहीं है बह तुमको बीच रास्ते में दुःख देगा । ८२--जिसके वचन 
और कार्य निश्चित नहीं है वह काल का खिलौना हे । ८३--तत्वोपदेश 
के विना अमनिवृत्ति नहीं हो शकती है| ८४--मुक्ति मन्दिर में बिरलाही ... | i 
पैठता हे तथा संसार के भेले से मुक्ति दूर रहती है | aaa | 
जात है सके तो ठौर लगाय?। ८६--विवेक और विचार से सब संशय दूर 
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बोलन" है बहु भांतिका, नैनन किछुठ न सूक! 

कहहिं कबीर पुकारिके, घट घट बानी बूक ॥८६॥ 
मूल“ RA काम है, तैं मति भरम सुलाव। 

मन सायर मनसा लहर, बहि कतहूँ मति जाब ॥६०॥ 
Hace’ बिलम्ब बागमें, बहुत gaa की बास। 

जीव बिलंवे विषय में अन्तहु चले निरास ॥६१॥ 
भँबरऽ" जाल बगु जाल है, qe बहुत अचेत। 

mele कबिर ते बाँचि हैं, जिनके हृदय विवेक ॥६२॥ 
तीनि लोक टीडी भये, उड़े जो मनके साथ। 

हरि जाने बिनु भटकते, परे कालके हाथ ॥६३॥ 
नाना*९ रंग तुरंग हैं, मन मकरन्द BEA 

कहहि कबीर पुकारि के,अकिल कला ले बूक ॥ ६४ Il 
बाजीगर'दै का वान्द्रा, ऐसे जीउ मन साथ। 

नाना नाच नचायके, राखे अपने हाथ ॥६५॥ 
qe’ मन चंचल चोर ई, ई मन शुद्ध ठगार। 

सनकरि सुरमुनि जहँडिया; मन के लच्छ TAT ॥६६॥ 
Bret! सुबंगम तन Sai, मन्त्र न मानै कोय। 

राम वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥ ६७॥ 


हो जाते हैं। ८७-लोगां कें वचनों को विचार कर ग्रहण 
करो | ८८--तत्व को पकड़ो और feet नदी में न बहो। 
८६--भोगों से तृप्ति नहीं होती है । ६०--माया जाल से विवेकी और 
घारणाशील ही बचते हैं। ९१--श्रज्ञानी लोग मन परतंत्र होकर काल के 
j ` गाल में चले जा रहे हैं | ६२--मनके मल को बुधि के जल से घो डालो | 
८? ६३--अज्ञानी लोग पूरी तरह मन के अधीन रहते हैं। ६४--मन पूरा 
डाकू है इससे सदैव सचेत रहो । ६५--सन्त जगत्‌ से उदास रहते है । 
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रामवियोगी**. विकल तन, इन दुखवो मति कोय । 
“छुवत ,हीं मरि. जाँयगे,. ताला बेली होय ॥ es | 
Ren सुवंगम - पैठिके, कीन्ह RA घाव। 
.- साधू अंग न मोरहीं, जों भावे. तों खाव ॥ ६६॥ 
ara करेजे -गडि रही, बचन वृच्छ की फांस] | 
: ,निकसाये निकसे नहीं, रही सो काहू गाँस ॥१००॥ 
काला' सरप सरीर में खाइनि सव जग भारि 
.... विरले ते जन बाचि हैं रामहि भजे. विचारि ॥१०१॥ 
कालः खड़ा सिर अपरे, om बिराने मीत। 
. ज़ाका घर है गैज्ञ में, सो कस सोय निचिन्त ॥१०२॥ 
कालीर काठी कालो घुन, जतन जतन घुन खाय । 
काया मध्ये काल वसे, मरम न कोऊ पाय ॥१०३॥ 
मन* माया की कोठरी, तन संसय का कोट। 
बिषह्र मंत्र न सानई, कालं सरप की चोट ॥१०४॥ 
सनः माया तो एक है, माया wae समाय। 
तीन लोक संसय परा, काहि कहुँ समुझाय ॥१०४॥ 
९६--सन्तो से . व्यावह्यांर% आशा न Et | €७--अनेक कष्ट आने पर 
भी सन्तजन Waa से नहीं हटते हैं। ६८--बश्चकं के वचनतरु श्रज्ञा- , 
चियों. के हृदयतल . में बद्धमूल हो गये, अतः उनका निमूल करना ' 
दुष्कर है | 
१-अहंकार ने सबों को नष्ट किया है और कर. रहा हेर २--ऐ. 
संसार के प्रेमी तू मोह की मीठी २ नींद को छोड़ कर अंपने सूने घर का 
फिकर कर | ३--घुन की. तरह संशय रूपी काल काया काठी (लकड़ी ) 
को धीरे २ खाता रहता है, इस वहत को अज्ञानी नहीं जानते हैं | ४-- 
अज्ञानियों को संशय-सांप और भ्रान्ति नागिन ने ऐसा ea लिया है 
कि वे तत्वोपदेश “रूपी गरुड़ मंत्र को मी “नही? सुन सकते हैं अथवा 
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| र ३२१ 
वेढा! deat खेत को wae” 
ee वेढा तद्दि ` खाय। 
; ससय परी, काहि कहाँ समुझाय ॥१०६॥ 
मन सायर मनसा welt, बूड़े बहुत अचेत | 
कहदि कविर Tate, जिनके हृदय विबेक ॥१०७॥ 
सायर' बुद्ध बनाय के, बाय विचच्छन चोर। : 
सारी दुनिया जहँडि गै, कोइ न लागा ठौर ॥१०८॥ 
क >. 
मानुषः We ना भुवा, सुवा सो डांगर. ढोर | 
५.६० न लागिया, भया सो हाथी घोर ॥१०९॥ 
मानुष" त बड़ पापिया, अच्छर-गुरुहि न मान | 
बार बार बन कूकुही, गरभ घरतु है ध्यान ॥११०॥ 
मनुष ११ बिचार 
: adits वेडा ae . 
स्वान: RA. फिर फिर ऐपन चाट ॥१११॥ 
सजुष विचारा का करे, जाके सुन्न शरीर। | 
3 जिव भाक न ऊपजे, काह पुकार कबीर ॥११श॥ 
मानुष ` जन्महि TIS, चूके अब की घाट | 
| जाय परे भव चक्र में, सहे aka लात ॥११३॥ 
विषहर? विषधर सर्पे । गन्दी कोठरी या कोट के web aa क के सहारे प्रायः सर्प रहा 
i = ~~ a 
करते हैं l ४--कल्पनाओं से रहित होना ही माया रहित होना है। ` 
६--श्रज्ञानी लोग माया को रक्षक समते हैं; वस्तुतः वह मक्षक है। 
i ७--विवेकी जन मन की तरङ्गं में नहीं पड़ते हैं | :-मन बड़ा चवुर चोर 
५ है इसने सारी दुनिया को धोका दिया है | ६--स्वरूप परिचय सें कृतकृत्य 
ER शरीर को नहीं त्यागा, अतः चौरासी योनियों में चले गये l 
|) -सत्योपदेश को नहीं मानने वाले भव-चक्र में घूमा करते हैं | 


ae a oy a OE in tt “Rs 
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सिंगार । 
car’? (ही) का जतन करु, साटी का सिंगार 
I फिर गया; फीका है हंकार ॥११४॥ 
agtt जन्म दुरलभ अहै, होय न दुजी बार। 
पक्का फल जो गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥११५॥ 
aie’ मरोरे जात हो, सोबत लिये जगाय। 
कहहिं कबीर पुकारिके, ई पिंड हूं कि जाय ॥११९॥ 
५० पुरन्दर ढहि परे, विधि अच्छर जुग चार। 
mur रंभन होत है, कोइ न सके निरुवार ॥११७॥ 
बेडा `वा बसागर के Atle | 
बेड़ा'* बान्धिन सरपका, भवसागर हि 
जो छांडे तो aes, गहे. तो डसिहै वाहि ॥११८॥ 
कर^१३-खोरा खोबा भरा, मग जोहत fa जाय । 
कबिरा उतरा चित्त ते, छांछ दियो नहि जॉय ॥११६॥ 
वि R j 
होतो गारि। 
unt? कहों#तो है. नहीं, दोय कहों ते 
‘ है जैसा तैसा रदै, Hele कवीर विचारि ॥१२०॥ 
aaa’ केरी पूरिया, बहु विधि दीन्ही छोरि । 
आप सरीखा जो मिले, ताहि. पियाऊ घोरि ॥ १२१ ॥ 
Se कक 
उपदेशक का क्या दोष है, क्योंकि मूरुख हृदय न चेत, जा गुढ मिलै 
विरंचि सम? | १३ नस्तन मुक्ति का द्वार हे १४-वेष बनाने मॅन 
भूलकर आत्मपरिचय करना चाहिये । १५--त्यागे हुए शरीर में जीवात्मा 


फिर नहीं. आता है । १६--हमको ज्ञान मार्ग पर लाइये। १७--“बानी 


> ° 
ae पानी या का नहीं अन्त” । १ ८--सनको शुद्धकरके परमाथपथ पर 


चलना चाहिये | १६--अधिकारी को बार २ समझाया जाता = 
को नहीं, खोरा= कटोरा २०-तत्वं का fats ग्रह्वैत या देत शब्द” ||| 
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वसंवेद्य दै। और ये दोनों सापेक्ष हैं, अतः | 


अपाठा ०--कहते न बने । 
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aa केरी ated, सिरसे । 
T धरी उतार। 
Sasha मैं एक है, मोदि कहै TE चार ॥ १२२ || 
जा बा अ कर; वेद थके शुन गाय। 
ieee देउ सिखापना, कोई नहिं पतिआय | १२३॥ 
उके पे अनन्त भो, अनंत एक हो आय . 
रचे भई जब एकते, अनँतौ एक समाय ॥ १२४॥ 
एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। 
थाके सुनिजन पंडिता, वेद न पावें पार ॥ १२४॥ 


राउरः = को पिछुवार के, m? चारिउ सैन | 
जी में, ः 
ec ALG nt ना किछु लेन न देन॥ १२६॥ 
= देखते (ही ), व्याधा भागा जाय | 
अचरज एक देखो हो सन्तो 
न्तो, मूवा कालहि खाय॥१२७॥ 


वह जैसा है वैसादी रहे हम उसके विषय में कुछ नहीं कहते E भाव यह 
है कि जो मनका विषय होता है उसी को वाणी कह सकती है | और तत्व 
की तो यह महिमा है कि “.तो वाचोनिवर्तन्तेऽपाप्य मनसा सह” | 
Raed देवी सम्पत्तिवालें को ही पिलाया जाता है। २२--लोग 
विचार नहीं करते हैं। मैं एक ईश्वर ( arar ) की उपासना का उपदेश 
देता हूँ तो वे नाना. देवताओं की सिद्धि करने लग जाते हैं। २३--मैं 
हृदय निवासी राम का उपदेश देता हूँ परन्तु लोग नहीं मानते हैं। Bilas 
यह जीवात्मा उपाधि वश एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता 
है। जब अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है, तब केवल यही रह 
जाता है। और अनेकता एकता का बखेड़ा दूर हो जाता है।२५-- 
| सदगुरु ने जिस (एक) तत्व का उपदेश दिया है उसी के विचार में सब 


छ छन्द ga हरिद | o.oo l. : 
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तीनः“ लोक चोरी भई, सब का सरबस लीन्ह। 

` बिना मूड का चोरवा, परा न काहू चीन्ह ॥ १२८] 
चक्की wad देखि के, नैनन आया रोय। 

दूइ पट भीतर आय के; साबुत गया न कोय ॥१२६॥ 

ae? चोर चोरी चले, पशु पनही ऊतार। 

चारिउ दर थून हनी, पंडित करहु विचार ॥१३०॥ 
बलिहारी९' बहि दूध की, जामें निकरे घीव। 

आधी साखि कबीर की, चारि बेद का जीव ॥१३१॥ 
बलिहारी २ * तेहि पुरुष की, परिचित परखनि हार। 

साईं दीन्हीं खांड की, खारी बोके गँवार NRI 
fast? के बिरवे घर किया, रहः सरप लपटाय। 

ताते जियरहि डर भया, जागत रेनि बिहाय ॥१३३॥ 
जो३४ घर हैगा ATH, सो घर साधु न होथ। , 

सकल सम्पदा ले गया, विषहरि लागा सोय-॥१४४॥ 
JIR भर बोईयो? उपजे पसैरी आठ। $ 

डेरा परिया काल का, साँझ सकारे जात ॥१३५॥ 


चारों वेद परोक्षरूप से तत्व? का निरूपण करते Z| २७--साधमतुष्टय-सम्पन्न 


अधिकारी मन को जीत लेता है । और जीवन्मृतक (मुक्त) काल को जीत 
लेता है | र८--मन एक रूप से नहीं रहता है ग्रतः यह विना सिर का चोर 
है | २६-जन्म और मरण में आने वाला मुक्त नहीं | ३०--विचारहीन नर 
को मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों योनियों में भटकाते हैं। ३१-- 
coon तजो A हरि भजो, नखसिख तजो विकार? यह आधी साखी सबों | 
की सार है | ३२--परख कर गुरु करने वाले धन्य हैं । अविवेकी मुक्ति के”: 

लिये वंचकों की शरण में जाकर उलटे बन्धन में पड़ जाते हैं | बोरेन्= 7] 
बोर लद॒ना | ३३--जगत के प्रेमियों प्रेम को काल खा जाता है | ३४-- | 
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i 
| साः 
| सनर' भरके बोये m घुघुची भरि नहिं होय। 
f कहा हमर माने नहीं अन्तहुँ चले बिगोय ॥ १३६॥ 
आपा° तजे ओ हरि भजे, नख सिख तजे बिकार | 
सब जिउते निरवैर रहे, साधु मता है सार ॥१३७॥ 
पद्या-पछी २८ के कारने, सब जग रहा भुलान | 
j ... निरप होय के हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥१३८॥ 
i ast गये बड़ा पने, रोम रोम ga 
सत-गुरु के परचे बिना, चारों बरन चमार ॥ १२१॥ 
| माया" त्यागे का भया, सान तजा नहिं जाय | 
| जाहि माने मुनिवर ठगे, मान सभनि को खाय ॥१४०॥ 
मायाकी*' झक जग जरे, कनक कामिनी लागि। 
कहहिं कबिर कस बांचिहो, रुई लपेटी आगि ॥१४९॥ 
माया** जग सांपिनि भई, बिष. ले वेठी बाट। 
सथ जग फन्दे फन्दिया, चले कबीरड काळ ॥१४२॥ 


सन्त जगत्‌ से उपराम रहते हैं । ३५--श्राठ पसेरी का एक मन होता है | 

भाव यह है कि सूक्ष्म वासना से संकल्पात्मक-मन की सृष्टि होती है । ३६-- 

कामना रहित कर्म से वासना की उत्पत्ति नहीं हो सकती | ३७ --अपनापन, 

अहम भाव । ३८--साम्प्रदयिका निमू'ल. रूढ़ियाँ अनर्थं कारक हैं | 

रै६-- TUT: पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गः नचवयः? | सजनों का आदर- ` 

N सत्कार होना चाहिये, चाहे वे किसी भी जाति के हों। ४०--मान 

नअहंकार | - - 

` ४२--धन और नारी की कामना रूपी आग से रूई की तरह अन्दर २ 

) शपने २ दिलों में ) सब के सब जल रहे हैं | ४२--ज्ञानी जन माया से 
उहित हो जाते हैं | ४३--स्थावर और जंगम सब प्रकार के विष दूर हो” ` 


C 
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तामस*४ केरे तीनि गुन, भँवर लेहिँ तहँ बास। 
एके डारी तीनि फल, भांटा ऊख कपास ॥१४श॥ 
मन-'“सतंग गइयर हने, मनसा भई सचान। 4 
sia मंत्र माने नहीं, लागी उड़ि उड़ि खान ॥१४५॥ 4 
मन“-गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ। a | 
म्हावत विचारा का करे, अंकुस नाहीं हाथ ॥१४६॥ 
ई'० माया है चूहडी, औ yest की जोय। 
बाप पूत 'अरुकाय के, संग न काहुके होय ॥१४७॥ 
कनक*८ कामिनी देखिके, तू मत भूल खुरंग। 
बिछुरन मिलन दुहेलरा, के चुलि तजत FAT ॥१४८॥ 
माया** के वसि$ सभी परे हैं, त्रह्मा विस्तु महेस | 
नारद सारदं सनक सनन्दन, गोरीपूत गणेस ॥१४६॥ 


~ 


सकते हैं, परन्तु विषय रूपी विष के खाने से कदापि नहीं वच. सकते | 
४४--ये सव सक्‌ चन्दन और वनितारूपी-कुसुक्षेत्रान तमः प्रधान पंचतत्वो 
की रचना होने के कारण त्रिगुणात्मक हैं, जिनके गन्धमात्र से मन-मिलिन्द 
सदैव मतबाला वना रहता है । और माया रूसी डाली ऐसी विचित्र है 
कि उसमें परस्परविरुद्ध सुख दुःख र मोह स्वभाव वाले सत्वगुण 
रजोगुण और तमोगुण रूपी कपास ऊख और मंटे सदैव लगे रहते हैं । 
“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः? ( साङ _ख्य ) ४५-गेयर' नील गाय 
( अज्ञानी ) | “सचान? बाज । अनेक प्रयत्न करने पर भी मनवश में नहीं ' 
होता है । ४६--जञानांकुश के बिना मन गजेन्द्र अधीन नहीं हो सकता है । 
४७--बाप पूत? इश्वर और जीव तथा पिता पुत्र | ४८--कनक और i 
कामिनी का संयोग और वियोग दोनों ही, क्षोभ तथा दुःख को उत्पन्न करते,” 
हैं, जैसे Seger का संयोग और वियोग सर्प को कष्ट देता है| ४६--माया के 


a छुन्द ‹इरिपद? | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 


or 5 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


३९७ 


पिपरि\"† एक जो महागभानी ताकर मरम कोइ नहिं जानी । 
d डार {लॅभाये कोइ न खाय, खसम अछत बहु पिपरे जाय॥१४०॥ 
| साहू" सेती चोरिया, चोरों सेती सूध। 
| तव जानहु गे जीयरा, मार परेगी तूझ ॥१५१॥ 
ताकी* पूरी क्यों परे, गुरु न लखाई बाट। 

ताको वेडा बूड़िहै, फिरि फिरि औघट-घाट ॥१५२॥ . 
जाना*३ नहिं बूमा नहीं, समुझि किया नहिं गौन | 

अन्धे को अन्धा मिला, राह aad कोन ॥१५३॥ 
जाका*१ गुरु है आंधरा, चेला काह कराय। 

अन्ये अन्धा पेलिया, दोऊ कूप पराय ॥१५४॥ 
लोगों केरि अथाइया, . मति कोइ Ft धाय । 

एकहिं खेते चतुर हैं, बाघ गधेरा गाय ॥१५५॥ 
चारि५* मास घन वरसिया, अति अपूंबे सर-नीर। 

पहिरे जड़-तर बखतरी, चुभै न एकौ तीर ॥१५६॥ 
Te’ की भेली जिउ डरे, काया सींचन हार । 

कुमति कमाई मन बसे, लागि जु वाकी लार ॥१५७॥ 


वशीभूत | ५०--माया रूपी पीपली .(पेड़) फैली हुई है, उसकी डाली को 
किसी प्रकार भुकाने पर भी फल नहीं खाने पाते हैं, Falls उसको शीघ्र ही 
दूसरे लोग छीन लेते हैं । ५१--सन्तों से gear और श्रसन्तों से मित्रता 
करने वाले कठिन-काठन यमयातनाश्रों को भोगते हैं । १२--सदूगुरु-रूपी 
करणंधार के बिना नरतनरूपी नौका पार नहीं लग सकती है। ३--पूरे गुरु 
“के बिना पूरा बोध नहीं होता है। १४--“अरतिजन संसदि? इसके अनुसार 
| दुजनों की संगति न करो क्‍योंकि उनको गुणागुण का विवेक नहीं होता है । 
È ५५--अ्रथाई-- पंचायती चबूतरा या वैठका । ५६--वषां ऋतु की तरह 
. *निरन्तर वचन-वाणों की वर्षा करते "रहने पर भी मूखों के हृदय में एक 
E EE 7 
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‘das संसय मन सोनहा, काल अहेरी fra 


एकै डांग बसेरवा, कुसल पुछो का मित्त ॥१४८॥ x 
साहु'€ चोर चीन्हे नहीं, अन्धा सति का हीन। . । 
पारख बिना बिनास है, करु विचार होहु भीन ॥१५६॥ | 


गुरु" सिकलीगर कीजिये, मनहिं मस्कला देय | 
; सव्द-छोलना छोलिके, चित्त दरपन करि लेय ॥१६०॥ 
मुरख के सिखलावते, . ज्ञान गॉँठिका जाय। . | 
कोइला होय न ऊजरा, सौमन साबुन लाय ॥१६१॥ k 
qe" करमिया मानवा, नख-सिख पाखर आहि। | 
बाहनहारा का ` करे, बान न लागे ताहि ॥१६२॥ | 
सेमर*३. केरा gan, feat As जाय । | 
चौंच watt सिरधुने, या वाही को भाय ॥१६३॥ | 
सेमर' gaa वेगि तज्ञ, घनी विगुरचनि पांख | 
/ 


ऐसा सेमर सेव जो, हृदया नाहीं आंख ॥१६४॥ 
सेमर** gat सेइया, ge ढेंढी की आस। 

ढंढी फूटि चटाक दे, gaat चला निरास ॥१६५॥ 
मो ब्रात नहीं गड़ती है क्योंकि वे जडता का मजबूत “बख्तर? (कवच) पहने | 
रहते हैं । १७--देह के दास गुरु की सेवा से ( कुमतिवश ) भागते | 
रहते हैं । १८--डांग, जंगल-संसार। श्रज्ञानी-नर रूपी खरहा को | 
मन रूपीकुत्ता और काल रूपी शिकारी घेरे रहते हैं। ५६ साहु = | 
साहकार--यहाँ प्रयोजन है साधु 'से। ६०--सिक्रलीगर रूपी गुरु 
संदुपदेश से विंकारों को दूर करके शिष्य के चित्त को दर्पण ( निर्मल )- 
बना देते हैं । ६१- दुराग्रही ( et) को ज्ञान नहीं हो सकता है । ६२-- 
उक्तमूढ़ नख से शिखा तक मानों पाघाणमय है । अतः उपदेश. रूपी बाण 
उसको छूने भी नहीं पाते हैं, इस मे बाण चलाने वाले ( गुरु) का कया $ 
दोष है । ६३--घर छोड़ा और मठ बनाया, एक प्रपंच से निकले और | 
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| लोग भरोसे कवन के, चैठि रहे अरगाय | 
> ss ऐसे जियरहिं जम लुटे, जस N कसाय ॥१६६॥ 
agra? बूकि जड़ हो रहे, बल तजि निरवल होय । 
i PÈ कविर ता सन्तका, पला न पकरे कोय ॥१६७॥ 
। हीरा सोइ _ सराहिये, सहै घनन की चोट | 
कपट SUT मानवा, परिखत निकरा खोट ॥१६८॥ 
aie’: हीरा जन . जोहरी, सबन पसारी हाट । 
जब आवे जन जौहरी, तब हीरों की साट ॥१६६॥ 
हीरा*° तहाँ न खोलिये, जह कुंजरों की हाट। 
सहजै गांठो बाँधिके, लगिये अपनी बाट ॥१७०॥ 
हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय। 
सूरुख था सो वहिगया, पारखि लिया उठाय ॥१७१॥ 
हीरों०२ की 'ओवरी नहीं, मल्या गिर नहिं पाँति। 
सिंहों के लहँड़ा नहीं, साधु न चले जमाति ॥१७२॥ 
' पने अपने सिरों का, सबन लीन्ह है मान। 
__ दरि की बात दुरन्तरी, परी न काहू जान ॥१७३॥ 
दूसरे प्रपंच में पड़ गये । ६४--असार माया प्रपंच को जल्दी छोड़ो। 
६५--'ढेढी? सेमर के पक्के फल ( थोड़ा सा सुख, और मस्तक ) guar 
| ( जीवात्मा ) ६६--“उद्धरेदात्मनात्मानम! इसके अनुसार अपना,कल्याण 
| अपने ही ्राचरणों पर निर्मर है। मेंढा = मेंड़ | ६७--'जडवल्लोकमा- 
चरेत्‌? इसके. अनुसार wa अहंकार रहित और परम उदास रहना सन्तों 
के लक्षण हैं | ६८--अ्नेक यातनाश्रों के उपस्थित होने पर भी जो अपने 
निश्चय से विचलित नहीं होते हैं, वे ही नर “रक्त? हैं |: ६६--विवेकी ही 
हरिपद की खोज करते हैं | ७०--अ्रविवेकियों को गूढ तत्व का उपदेश 
देना व्यर्थं है | ७१--प्रपंच-पंक् में सने हुए रात्मरत्न को विवेकी लोग 
विचार-वारि से धोकर सुरक्षित कर लेते हैं । ७२-+लहुद़ा? मुंड । 
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qe” जरे जस लाकडी, केस जरें जस घास । 
कंबिरा जरे राम रस, (जस) कोठी जरे कपास ॥१७४॥ 

घाट°* मुलाना बाट fag, भेख भुलाना कान | 

. .  ज्ञाकी मांडी जगत में, सो न परा पहिचान ॥१७५॥ 

मूरुख*' से का बोलिये, सठ से काह वसाय । 
पाहन में का मारिये, चोखा तीर नसाय ॥१७६॥ 

जैसे** गोली गुमुज की, नीच परी ढहराय। ` 
तैसा हृदया AS का, Weg नहीं ठहराय ॥१७७॥ 

sar’ की दोऊ गई, हियहुकि गईं हिराय। 

` कहुँहिं कबिर चारिउ गई, ताको काह उपाय ॥१७८॥ | 

Bae दिन ऐसे गये, अनरूचे का नेह। | 
ऊसर बोय न ऊपजे, अति घन बरसे मेह ॥१७६॥ | 


ano रोबो एहि जगत को, मोको रोथ न कोय । 
मोको रोबै सो जना, सब्द बिवेक्री होय ॥१८०॥ 
साहब! साहब सब कहैं, मोहि Aza और। =e 
साहब से परचै नहीं, वैठो गे केहि ठौर ॥१८१॥ | 
जिव“ बिनु जिव जीवे नहीं, जिव का जीव अधार | 
जीब दया करि पालिये, पंडित करहु विचार ॥१८२॥ 
hat? तहखाना । सच्चे.साधु विरले हैं | ७३--सब अपने-अपने मतों 
को पुष्ट करते हैं परन्तु “तस्व? मत को कोई नहीं बताता है । ७४--राम 
वियोगी ( प्रेमी ) प्रेमाझि से कपास की तरह धीरे-धीरे जलते रहते हैं। 
७५-सत्यमार्ग के न जाननेःसे निजपद को भूल गये । और वेषधारी 
मर्यादा में भूल गाये | wa: जिसकी. यह तुच्छ माया फैली हुई है उसको 
नं पहचान सके | ७३--मुरुख= वेवकूफ, श्रज्ञानी | ७७--जैसे मंदिर | 
आदिकों के शिखर पर ( खेलने की ) गोली नहीं टिक सकती है, ठीक 
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ait”? सबही की कही, मोको कोड न जान | 
तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग २ होउँ न आन १८३. 
me” sere सारिया, परदा लखे न कोय। 
सहना छिपा पयार तर, को कहि वैरी होय ॥१८४॥ 
देस“ बिदेसे हों फिरा, मनही भरा गमे. $ 
_ जाको हू ढत हों फिरो, ताको परा दुकाल ॥१८४॥ 
कलि" खोटा जग आंधरा, सन्द न मानै कोय। 
जाहि कहो हित आपुना, सो उठि वैरी होय ॥ १८६ ॥ 
मसि“ कागद झ्य नहीं, कलम नहीं गही हात । 
चारिउ जुग को महातम, Bas जनाई बात ॥१८७॥ 
wen आगे फहम पीछे,. wer बाय डेरी। 
फहमे पर जो फहमकिनारे; सोइ फहम है मेरी | १८८॥ 
हद्‌ चले सो मानवा, वेहद्‌ चले सो साध। 
हद्‌ बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध ॥ १८६ ॥ 


इसी प्रकार थ्राभेमानोन्नत मूर्खों के हृदयों पर ज्ञान-रक्ष नहीं ठहर सकता है | 
७८--/हियहुकी? विवेक दृष्टि | ७९--कितने | ८०--रोना? प्रेम करना | 
८१--ब्रह्म; पारब्रह्म | ८२--जिव =जीवन--यहाँ पर ब्रह्म का ग्रथ है,. 
ब्रह्म के विना यह जीव नहीं जीता । ८३--मुक्त-पुरुष सदैव एक रस रहा 
करते हें | ८४--मायारूपी परदे के पीछे साक्षी-पुरुष ( ग्रात्मा ) खड़ा है । 
चौकीदार | ८१--परम पारखी-तत्व के वेत्ता विरले हैं। ८६-- कलियुग, 
काल | ८७--कत्रीर “नाः साहब ने अपने शिक्षाप्रद वाक्यों को स्वयं 
लिपिबद्ध नहीं किया है । वे तो सदैव मौखिक-शिक्षा दिया करते थे | -८-- 
लौकिक कार्यों के लिये मी विचार की बड़ी ही आवश्यकता है। और जो 
इसके ऊपर ( पारमार्थिक ) विचार है वह सच्चा विचार है। ८९--विशेषं 
विहित ( आश्रमादि ) कर्मो का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य कंहलाते हैं। . 


.# छन्द सार! | - 
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Tet. मति एक दै, जिन समुझा सब ठोर। 
कहहिं कबिर ये बीच के, बलकहिं और कि ओर ॥१६०॥ 

राह*' . बिचारी का करे, पंथि न चले बिचारि। 

. आपन मारग छॉडिके, फिरे उजारि उजारि ॥१६१॥ 

सूबा है मरि जाहुगै, मुये कि बाजी ढोल | 
सपन-सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥१६२॥ 

मूवाः२ है मरि ज़ाहुगे, बिन सर थोथी भाल । 

` परा कल्हारे बृच्छतर, आजु मरे की काल ॥१६३॥ 

बोली . हमरी gaat, हमें लखै नहि कोय । 
हमको तो सोई लखे, घुर पूरब का होय ॥१६४॥ 

Se" चलते खंदे परा, धरती होत वेहाल। 

o सो साँवत घामें जरे, पंडित करहु विचार ॥१६४॥ 

पांयन** पुहुमी ama, दरिया करते फाल। 


स्का Ee 
और काम्य-कमों के त्यागी साधु ( संन्यासी ) Heald हैं। आर जो संग्रह 


और त्याग दोनों से रहित हैं; उनका मत wae है। “पलड़ मता है 
सन्त का नहिं संग्रह नहिं. त्याग” “निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां कोविधिः 
कोनिषेधः?? | ६०--“तौ सयाने एक मत? “बलकना? विना समझे कहना | 

६१--यदि मतानुयायी पूरी तरह निज धर्म्मो का पालन नहीं करते 
हैं तो इसमें मतों और पंथों का क्या दोष है | ९२--मरने. का डंका बज 
रहा है ( श्वासा क्षीण हो रही है ) और सपने 5 तरह सब चले गये, 
केवल उनकी कृतियाँ रह गयी हैं। “सब चलि Se ऊधो ! बातें रहि 
Se” | ६३--बंचकों के निःसार मिथ्या वचन रूपी बाणों से पराहत होकर 
सुम संसार तरु के नीचे पड़े हुए क्यों कराहते ( पछताते ) हो । श्रब तुम 
नहीं बच सकते | “अब तोर होय नरक महँ बासा | निसुदिन बसेउ लबारै 
पासा? | ९४--“बोली? भाषा और उपदेश । “पूरब? देश और आत्मा | 


- हमारे आत्मिक को ञ्रात्मीय ही समझ सकता है | €५--क्राल की प्रबलता- 
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.... दाथन परवत तौलते, ते धरि खायो È 
ae’: मन दूध बटोरिके, टिपके किया बिनास | Ny 
o दूध फाटि काजी भया, हूबा घृत का नास ॥१६७॥ 
taag मनाङ पाँव परि, कितनु wars रोय। 
हिन्दू पूजे देवता, तुरुक न काहू होय ESI 
मानुष९ डर गुन बड़ा, मांसु न आवे काज । 
हाड़ न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज ॥ १६६ ॥ 
जो १० मोहिं जाने ताकि मैं जानो लोक बेदका कहा न मानौं ॥२००॥ 
सबकी? उतपति धरनि से, x जीवन प्रतिपाल । 
धरति न जाने आप गुन, ऐसा गुरू बिचार ॥ २० 
धरती२* जो जानति आप शुन, कधी न होती a 
तिल तिल वढि गारू भई, होति ठिकों की मोल ॥२०२॥ 
aR किरतम ना हता, धरती हती न नीर | 
_उतपति परलय ना हता, तब की कहै कबीर ॥२०३॥ 
जिन महा-वीरो के चलने से भूकंप हो जाता था, वे मी पराहत होकर धूप 
में पड़े हुए हें । ९६--( फाल ) एक फरलांग । ९७--जैसे तेज सिरके 
की एक बून्द नौ मन दूध को भी नष्ट कर ( फाड़ ) देती है, इसी तरह 
दुष्ट मन नवधा भक्ति के प्रेम को fee देता है & ८-+हिन्दू लोगः 
अनेक देवों की उपासना और मुसलमान झूठे आसमानी खुदा की इबादत 
में भूले रहते हैं । ९६--“ग्रामरण' गहना | १००--हरि को भजे सो इरि 
का होय? | 
१--ऐसे गुरु बनाना चाहिये जो पृथ्वी से भी अधिक चमाशील और 
स्थिर चित्त et | २--पएथ्बी यदि पूरी तरह अपने घमो का पालन करती तो. 
Fe भुक्तात्माओं की तरह सदा अविचल बनी रहती | ३--कबीर साहब ने 


ऋछुन्द दोही | 
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` जहाँ बोल तहाँ अच्छर आया#जहाँ अच्छर तहाँ मनहिं दिढाया। 
बोल अबोल एक है सोई##जिनयहलखा सोविरला होई ॥२०४॥ 
तौ लगि तारा जगमगें ( सभ ) les उगै न सूर । 
तौ लगि जीब करमबस* डोले, जौलगि ज्ञान न पूरा॥२०५॥ 
नाम' न जाने गाँव का, भूला मारग जाय।' 
काल गड़ेगा काँटवा, अगमन कसन खुराय ॥२०६॥ 
संगति कीजै साधु की, हरे" अवर कि वियाधि। 
SA संग कूर की, आठौं पहर उपाधि ॥२०७॥ 
संगति से सुख ऊपजे,“ कूसंगति ga होय । 
कहँहिं कबिर तहाँ जाइये, अपनी संगति होय ॥२०८॥ 
जैसी लागी ओर से, जैसे निवदे' छोर | 
कौड़ी कौड़ी जोरि के, जोर लच्छ करोर [Reel 
आजु'” काल दिन कैक में, अस्थिर नाहि सरीर। 
wife कबिर कस राखिहो, IS वासन नीर ॥२१०॥ 
O वर्धन sft, एक विवारा स बन्धन ते बाँधिया, एक बिचारा जीव 


आदि धर्मं का उपदेश दिया है । ४-- त्र, AG और निरच्र इन a 
के तत्व को खूब समक लेना चाहिये | भूतं को चर और आवा 
अक्षर कहते El ( अक्षर के दो ग्रथ हे वण AR जावात्मा ) इन दोनों 
से परे 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः? इसके श्रनुसार (सजन-पालनादि करनेवाला) 
निरक्षर इरवर? है । जिस प्रकार बोलने और नहीं बोलने से वणो के 
अक्षर और PEER व्यपदेश होते हैं इसी प्रकार एक दी चेतन की जीवता 
और ईशता भी सोपाधिक है। फलतः निरुपाधिक “तस्व” ( शुद्ध a 
केवल ) उक्त तीनों से परे है । अतः उसके साक्षात्‌ होने पर “बोल 
अबोल एक है सोई? इस प्रकार दृढ़ निश्चय हो जाता है | qt War निह 


a 37 
ger घा a चार aS | A या ताके आगे वस्तु अपारा” । ४--जीवो वे प्राण धारणात्‌ 
x = 


% छन्द हरिपद | 
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ग छट बल आपने, की छोड़ाबें पीव ॥२११॥ 
जिव जनि मारहु वापुरा, सबका एके प्रान | र 
हत्या कबहुँ न छूटि है, कोटिन सुनहु पुरान**॥ २१२॥ 
जीवघात'* ना कीजिये, बहुरि लेत वे कान। 
तीरथ she वांचिहो, कोटि हिरा देहु दान ॥२१३॥ 
तोरथ* गये तीनि जन, चित चंचल मन चोर । 
एको पाप न काटिया, लादिनि मन दस और ॥२१४७॥ 
तीरथ'* गये ते बहि सुये, जूड़े पानि नहाय । 
R कविर सन्तो सुनो राच्छस हो पछिताय ॥२१४॥ 
तीरथ'* भइ विष बेलरी, रही जुगन जुग छाय । ' i 
कबिरन मूल निकन्दिया, क्‍यों न हलाहल खाय ॥२१६॥ 
ये'° गुनवन्ती वेलरी, तव गुन बरनि न जाय | 


इसके अनुसार, कर्म-परतंत्र (सोपाधिक) चेतन की जीव संज्ञा हे।- 
६--खुराना? धीरे धीरे चलना ( सावधानी ) ७--और | ५--उत्पन्न ; - 
प्रकट | ६--निर्वाह | १०--कांचे बासन टिकै न पानी, उड़िगौ हंस काया 
कुं भिलानी” । ११--वहुत | १२ - कितना ही पुराण क्यों न सुनो । 
१३--'कान? श्रात्म-गौरव (बदला) १४--चंचल-चित्त वाला, चंचल 
सन वाला, और चोरी करने वाला। १५--ऐसे जो २ मनुष्य तीथों में 
जाते हैं वे केवल अत्याचार करने के कारण मर कर या जीतेजी Uae बन 
जाते हैं । १६--कुकर्मी लोग dat में भी जाकर या रहकर सदैव कुकर्म 
किया करते हैं; अतः उन के लिये तीर्थभूमि भी जहरीली वेल बनी हुई है 
फलतः अपने खोदे हुए जहरकन्द को वे स्वयं खाते हैं | “यः कर्ता स एव 
भोक्ता’ | सूचना--मूर्लों का यह wea विश्वास है कि “घोरातिघोर . 
दुष्कर्मी मी केवल तीथ स्थान मात्र से मुक्त हो जाता है? इस श्रज्ञानता को 
दूर करते हुए पुंड्यधामों के सदुपयोग के लिये तीथों के विषय में कबीर 
गुरु ने अपने ये शुभ विचार प्रकट क्रिए हैं । 'ताकर जो किछु होय अकाज 
ताहि दोष, नहीं साहवलाज? । खेद है कि इस अभिप्राय को न जानने 
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Se काटे तहँ. हरियरी, सींचेते कुम्हिलाय ॥२१७॥ 
च्रेलि'“ कुढंगी फल बुरो, फुलवा कुबुधि TAM | 

ओर बिनस्टी तूमरी, सरे पात करुवाय ॥२१८॥ 
पानी'* ते अति पातला, Lat ते अती Aa 

पवनहु ते ऊतावला, दोस्त कबीरन कीन ॥२१६॥ 
yer बचन सन्तो सुनो; मति लीजै सिर भार | 

हो हजुर ठाढा कहो, AAA समर संभार ॥२२०॥ 
ए २९ करुवाई. वेलरी, है करुवा फल तोर। 

सिद्ध नाम जव पाइये, वेलि विछोहा होय ॥२२१॥ 
freer भया तो का भया, चहुँदिसि फूटी बास । 

अन्तर बाके बीज है, फिर जामन की आस ॥२२२॥ 
परदे पानी ढारिया, सन्तो करहु विचार । 


——— EE 


वाले कबीर गुरु पर मिथ्या ग्राक्षेप करते हैं। १७--गुनवन्ती वेलरी? 


* त्रिगुणात्मिका माया | 'अन इच्छित श्रावे बरियाई? । १८--यह तितलौकी 
आर माया' का श्लिप्ट वर्णन है । ' ग्रौर विनष्टी ? जड़कटी ( ईश्वर 
से इटी हुई ) १६--अज्ञानी नर मन के विषम चक्र में पड़ कर चूर २ 
हो रहे हैं। २०--निरहंकार होकर निद्वन्द हो जाओ | २१--इस साखी 
में 'कचरी? की बेल और माया तथा dia ( उसके पके हुए फल ) और 
frat का Ras वर्णन है । भाव यह है कि जिस प्रकार कच्ची 
८ कचरी ? कड़वी होती है और पकने पर वेल से अलग हो जाती है 
तथा सुगन्धित और मीठी हो जाती है इसी प्रकार जहरीली स्थूल 
माया-वल्ली से छूटने वाले सिद्ध ( सिद्धियुक्त योगी ) कहलाते हैं। 
२२--यह भी साखी श्लिष्ट (दो अर्थवाली ) है जिस प्रकार उक्त “संध? में 
बीज रहने के कारण वह फिर लता रूप में परिणत होकर कड़वी हो जाती 


eo 


4 


है इसी प्रंकार सिद्धि प्रास होने पर भी ( बिना साक्षात्‌ बोध के) बोध के) ' 


† ` सार › छन्द । 
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सरमा सरमी पचिभुबा, काल घसीटनि हार। 
| l 
आस्तिर* कहौं तो कोइ न पतीजे, विना लाति 
2 wer कबीर सुनहु हो सन्तो हीरी हीरा बेधा ॥२२४॥ 
चा सज्जन साधुजन, a N सौबार। 
gom कु भ कुम्हारके, एके धका दरार ॥२२४॥ 
BITE केरी कोठरी, वृडत है संसार | 
वलिहारी तेहि पुरुष की पैठिके निकरनिहार ॥२२६॥ 
काजर * ही की कोठरी, काजर ही का कोट। 
तांदी कारी ना भई, रही जो Mee ओट ॥२२७॥ 
ara खरब लों दरब उदय अस्तलों राज | 
भक्ति महातम ना ठुले, ई सभ कोने काज ॥२२८॥ 
weg’ fart सब चले, धीमर के दरबार । 
अंखिया रतनारी तेरी, क्यों करि पहिरा जाल ॥२२६॥ 
पानी * भीतर घर किया, सेजा किया पताल | ० 


वासनांकुर र के कारण योग भ्रष्ट होकर ‘gaia wnat AP न कारण योग भ्रष्ट होकर “शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो- 
ऽभिजायते ) के अनुसार हठ योगी फिर जन्म लेते हैं। २३--वंचकों के 
शिष्य गुरूपदेश को प्रकट नहीं करते हैं | और छोड़ते भी नहीं अतएव 
नष्ट हो जाते हैं | २४--उक्त योगी अनास्मोपासना में लग गये अतः हीरे 
की तरह ( वासनारूपी ) सूद्धम-मायारूपी ad ( हीर-कणी ) ने उनको 
बेध दिया । Rag जन और सजन सोना है जो सौ बार हटने पर 


c 


भी जुड़ जाते हैं, दुर्जन कुम्हार के घड़े हैं जिनमें एक धक्का लगने पर 


` ही द्रार हो जाती है अर्थात्‌ चिटक जाते हैं। २६--“काजर की कोठरी? 


माया | २७--आत्माकारबृत्ति, माया कलंक से बच जाती है। २८--भक्ति 
युक्ति दायिनी हे । और भोग. बन्धन कारक हें । २६--ये मसस्यान्योक्तियां 
बी०--२२ 
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Hea?! होय नहिं बांचि हो, धीमर तेरो काल | 

जेहि जेहि डाबर तुम फिरो, तह Te मेले जाल ॥२३१॥ 
frat? रसरी गर सब बंधे, तासो वँधा अलेख। 

दीन्हो दरपन हस्त में, चसम बिना का देख ॥२३२॥ 
agua समके. नहीं, पर हाथ आपु विकाय। 

मैं खेचत हों आपको, चलां सो जमपुर जाय ॥२३३॥ 
fat खरसान लोह gt Fl 

नितकी गोस्टि माया मोह टूटे॥२३४॥ 
लोहाद१ केरी aad, पाहन गर्वा भार। 

सिर पर विष की मोटरी, उतरन चाहे पार॥२३५॥ 


६ । संसार-सागर में बिहरने वाले मूढनर-मत्स्य यमके ( कर्म या ) माया 
जाल में फंस जाते हैं ३०--यहाँ पर करीम से कर्म विवक्षित हैं, इश्वर 
नहीं * करम का पासा डारा ? ( बीजक ) ३१ -ऐः जीव ! तू नाना विषय 
रूपी अल्पसरोबरों ( पोखरों) का मच्छ न बन, क्योंकि काल रूपी घीमर 
सब जगह अपना जाल फैलाता है । दूसरा अर्थ मीन मार्ग को अवलम्बन 
करने वाले योगियों के पक्ष में है । भावाथ--“यतो यतोनिश्चरति 
मनश्रञ्चलमस्थिरम्‌ | ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशंनयेत्‌ › ( गीता ) । 
३२--कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानियों का मन विना रस्सी के मिथ्या 
आशा से बँधा हुआ है । मैंने स्वरूप परिचय के लिये ज्ञानरूपी दर्पण 
सबों को दिया है, परन्तु विवेक-दृष्टि के बिना वे लोग अपने आपको नहीं 
देख सकते हैं। ३३--कबीरदास जी कहते हें कि खरसने अर्थात्‌ रगड़ने 
से wat लोहे का जिस प्रकार छूटता है उसी प्रकार गोष्टी करने से माया 
का बंधन कटता है । ३४--यह महा आश्चय है कि अज्ञानी जन अज्ञानना , 
रूपी लोहे की नौका पर एषणा त्रय का भारी बोझा लादकर और अपने ` 
feat पर विषयों की भारी २ मोटरियाँ लेकर संसार समुद्र से पार उतरना 
चाहते हैं | ३५-यदि पांडवों को यथार्थ बोध होता तो हिमालय में जाकर 
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रळ समीपी पंडवा, गले हिंवारे जाय | 
जाहा. को पारस मिले, काहे काई खाय ॥२३६॥ 
RT उगि पच्छिम अथे, we पवन के फूल | 
a ae को राहू असै, मानुष काहे को भूल ॥२३७॥ 
a ae सन बसे, पलक पलक करे दौर! 
„८ नन लोक मन भूप है, मन पूजा सभ ठौर ॥२३८॥ 
भन" सारथि आपहि रसिक, विषय लहर फहराय | 
mè चलाये तन चले, ताते सरबस जाय ॥२३६॥ 
क गति Sak की, ज्यों गाडर का ठाठ | 
एक परा जो गाड में, सवे गाड में जात ॥ 
मारग x = se है, at कोइ मति जाय | =e 
TH ते बहुरे नहीं, कुसल कहे को आय॥ 
सारी” मरे gat की, केरा साथे वेर | नाप 
वे हाले वे चींघरे, बिविने संग निबेर ॥२४२॥ 


न गलते । ३६--जब आत्मा को परमात्मा मिल जाता हे तो काई रूपी 
| माया उसे नहीं खाती । ३७-सूरय्यं को केवल पवन का आधार हे. 

` तथापि राहू का आक्रमण उस पर सदैव हुआ करता है तो भला 
प्राणोपासक योगियों का श्रन्तक अन्त क्यों न करेगा। ३८--जागणत 
अवस्था में मन ( निरंजन ) का नेत्रों में निवास रहता है । और पल 
पल में दौड़ता रहता है। ३९--रसिकों का मन सारथी रूप है और 
चे स्वयं रथी ( सवारी करने वाले ) हैं । और उनका तन रथ है जिसमें 
कि विषय की ध्वजा फहराती रहती है। मनसारथो कुमार्ग से उक्त रथ 


~ को ले जाता है इस कारण जीवात्मा का ज्ञान रूपी धन छिन जाता है। 


४०--गाडर का ठार मेड़ों का फुड | गाड=गड़हा | यहाँ पर काशी 
पाठा ०% Ho Yo कासीगति संसार की | 
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केरा तबहिं न चेतिया, जब ढिंग लागी बेर l 
अब के चेते का भया, कांटन लीन्हा घेर ॥२४३॥ 
जोव*२ मरम जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय | | 
बादी दाद न पाबई, जनम जनम TATA ॥२४४॥ | 
जाको१३ सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुँदिसि धाय | । 
आँखि न gA बात्रा, घर जरे घूर बुताय ॥२४५॥ 4 
वस्तु '” कहीं खोजे कहीं, FAL कर आवे हाथ | 
| 


> re 


ज्ञानी सोइ सराहिये, पारख राखे साथ ॥ २४६॥ 
gage’ सबकी ( बारता ) aks अपनी । | 
dat का सिंधौरा, झपनी की कपनी ॥२४७ ` 
बाजन्दे बाजन्तरी, कल-कुकुदी . मति _ ae! 
तुझे बिरानी का परी, अपनी आप निवेर ॥२४८॥ 
mat! कथे विचारे नाहीं, अन जाने का दोहा। 
- कहहिं कबिर पारस (परसे) विनु पाहन भीतर लोहा ॥२४९॥ 
गति ऐसा प्राचीन पाठ है । ४१--वेर के पेड़ के पास लगे हुए केला की 
तरह कुसंग से मति नष्ठ हो जाती है, अतः कल्याण चाहने वालों को पहल 
ही सावधान रहना चाहिये । ४२--हुराग्रही मतवादी जीव के स्वरूप को - 
न समक कर विवाद करते हैं श्रतः वे प्रशंसा के योग्य नहीं है | ४३ 
हृदय त्रितापाग्नि से जलता रहता है, तथापि शारीरिक सुखों में भूले रहते 
हैं । ४४--हृदय निवासी राम बाहर हू.ढने से नहीं मिल सकते. हैं । ज्ञानी 
बही है जो विवेक से काम लेता है | ४५--जिस प्रकार दर्पण को ढाँकने 
के लिए विचित्र चाल का बना हुआ ढक्कन सिन्दूर दान ( सिन्धौरा ) l 
आर cena दो नाम वाला होने पर भी वस्तुतः ढक्कन ही है । इसी प्रकार टो 
adi से सहमत रहते हुए भी अपनी बुद्धि को स्वतन्त्र रखना चाहिये | 


Te Haare छन्द | सम में १० और विषम में १३ मात्रा । † “सार छन्द | 


k 
f 
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i प्रथम? एक जो हों किया, भया सो बारह बाट | 
हः कसत कसौटी न टिका, पीतर भया निदान ॥२५०॥ 
कबिरन*“ भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर. धोय | 
| अन्तर में विष राखि के, अस्त डारिनि खोय ॥२४१॥ 
; Te Gale भई अनेककी, वेश्या बहुत भतारी | 
| Hele कबिर काके संग ARE, बहु पुरुषन की नारी ॥२५२॥ 
3 ____तन' बोहित मन काग है । यह) लछ जोज बोहित मन काग है । यह ) लळ जोजन उड़ि जाय | 
gat शरणमन्विच्छ ? | ४६--जो सदैव चेदादिक वाणियों का गायन 
र कथा तो किया करते हैं परन्तु उन को विचारने का कमी कष्ट नहीं 
` करते, उनके लिये वेदादिक अज्ञातार्थ दोहे की तरह ( निष्फल ) ži 
आर उनका हृदय इस प्रकार विकृत रह जाता है जैसे पत्थर के अन्द्र 
रहा हुआ लोहा पारस के न छूने से लोहा हो रह जाता है । ४७--पहली 
साखी में यह प्रसंग लिख दिया गया है। 
भावार्थ--जीवात्मा रूपी नकली सोना निज रूप कसौटी पर न टिक 
| सका, इस कारण पीतल ठहराया गया | बारहबाट =तीनतेरह ( बेकाबू ) 
So ४८--श्र्ञानियों ने भक्ति के तत्व को नहीं समझा इस कारण उन्होंने 
| चेतनात्मा की सेवारूपी Wd को ठुकराकर जड़ पूजा रूपी हलाहल को 
| पी लिया | ४९--नाना देवोपासक वारवनिता के समान हैं। १०--ग्रज्ञा- 
नियों के मन की दशा का वर्शन--संसार समुद्र में चलते हुए तन रूपी 
` जहाज पर मनरूपी कौवा बैठा रहता है। वह कमी तो प्रपंचपरायण होकर 
. भौतिक संमुनति की पराकाष्ठा तक पहुँच जाता दे और कमी उससे उपराम 
होकर कर्म और उपासना के अनन्त मार्ग में उड़ते २ थक जाता है। 
> अनन्तर वासना रूपी छुधा से पीड़ित होकर उसी जहाज पर ग्रा वैठता है | 
._ (अर्थात्‌ अ्रध्यास वश पुनः शरीराकार वृत्ति हो जाती है ) भाव यह है 
कि आत्मज्ञान के बिना आत्मकार वृत्ति नहीं हो सकती है | JAF का 
\  । # छुन्द सारा | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. z I 
३४२ 


कबहिंके भरसे अगम दरिया, कबहुँ क गगन WRR = 
ज्ञान# रतन की कोठरी, चुंबक दीन्हौ ताल । 
पारखि आगे खोलिये, कुंजी बचन रसाल ॥२५४॥ 
gor" पतालके बीच में, दुई ठुमरिया बद्ध । 
5 षटद्रसन संसय परी, लख चौरासी सिद्ध ॥२५५॥ | 
सकलो दुरमति दूरि करु, अच्छा जनम बनाव | £ 
काग कौन गति छांडिके, हँस गौन चलि आब ॥२५६॥ | 
जैसी कहैं करे पुनि तैसी, राग दोष निरुबारे। | 
तामें घटे बढे रतियो नहिं यहि विधि 'आपु संबार ॥२५७॥ 
ह्वारेश्‍रे तेरे रामजी, मिलहु कबीरा Hite | | 
तें तो समसों मिलि रहा, में freon तोहि ॥२५८॥ 
भरम बढ़ा तिहुँ लोक में, भरम मंडा सब ठांब। 
कहहिं कबीर पुकारिके, TAS भरम. के गाँव ॥२५६॥ 
रतन४* अडाइनि रेत में, कंकर चुनि डुनि खाय । 
कहहिं कबीर अवसर चिते, बहुरि चले पछिताय ॥२६०॥ 
जेते पत्र बनासपति, ओ गंगा की रेन। | 
पँडित विचारा का कहै, कबिर कही सुख वैन ॥२६१॥ 


ताला बहुत मजबूत होता है । ५१-स्वर्गं से पाताल तक माया और 
अविद्या फैली हुई है और इन्हीं के फेर में सब पड़े हैं। ४२--हे रामजी 
मैं आपके दर्शनों की इच्छा से हृदय-मंदिर के द्वार पर चिरकाल से खड़ा 
हुआ हूँ, अतः मुझको यहीं प्रकट होकर दर्शन दीजिये । n अज्ञानी 
हंस ! तू सदुगुण रूपी मोतियों को रेत में मिलाकर दुगु ण रूपी कंकरियों 
को चुन २ कर खा रहा है| 


अ छन्द ¦ हरिपद ? | 
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साखो ] ३४३ 


a? जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हा संग। 
जो जानत बगु बावरा, छुवे न देतेड अंग ॥२६२॥ 
गुनिया तो गुनहीं कहै, निगुन गुनहि घिनाय। 
चैलहिं दीजे जायफर, का वूके का खाय ॥२६३॥ 
अहिरहु९५ aft खसमहु तजी, बिना दाँत की ढोर । 
युक्ति परी बिललात है, बन्दाबन की खोर ॥२६४॥ 
सुखकी मीठी जो कहै, हृदया है मति आन। 
wale कबिर ता लोगसे, तैसहिं राम सयान ॥२६४॥ 
TAU सब कोई गये, भार लदाय लदाय। 
/_ उतते कोइ न आइया, जासों पूछिये धाय ॥२६६॥ 
भक्ति पियारी रामकी, जैसि पियारी आग। 
सारा पट्टन जरि सुवा, बहुरि ले आवे माँग ॥ २६७॥ 
नारि wet पीवकी, रहदै अवर सँग सोय) ' 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी क्यों होय ॥२६८॥ 
सज्जन से दुरजन भया, सुनि काहू के बोल। 
_ कांसा तामा होय रहा,क्षनहिं हिरन्य का मोल ॥२६६॥ 
४४--आइ थी मैं भगत जान, जगत देखि रोइ ( मीराबाई ) aa ` 
वासियों की धारणा। बूढ़े ढोर ( पशु ) की तरह मुक्ति तो वृन्दावन की 
गलियों में अनाथ बनकर पड़ी रहती है | भाव यह है कि वृजवासी मुक्ति 
नहीं चाहते हैं, किन्तु प्रति जन्म में बृज के सियार - होकर रहना चाहते 
हैं। १६---साधन-घाम मोक्षकर द्वारा! तथा 'स्वर्ग नक अपवग निसेनी? 
इत्यादि कथन के अनुसार नरतन कमं भूमि होने के कारण स्वर्गादि फलों 
का देने वाला है। इस कारण यहीं से देवतादिक बन कर स्वर्गादिकों को 
जाते हैं किन्तु स्वर्ग से देवतादिक बनकर यहाँ पर कोई नहीं आता है। 
फलतः नरतन को सुधारना चाहिये । 
पाठां०--#हता ठिकों। 
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बिरहिन साजी आरती, दरसन दीजे राम। 
सूये दरसन देहुगे, आवे कबने काम ॥२७०॥ 

पलमें\° परलै बीतिया, लोगन लागु Tarik 
- आगल सोच निवारिके, पाछलकरह गोहारि ॥२७१॥ 

up's समाना सकल में, सकल समाना ताहि'। 
Bat समाना बूर में, जहाँ दूसरा नाहि ॥२७२॥ 

इक\९ साधे सब साधिया, सब साधे इक जाय। 
जैसे सींचे मूलको, फूले फले अघाय ॥२७३॥ 

जेहि'° बन सिंघ न संचरे, पंछी ना उड़ि जाय | 
सो बन कबिरन हींडिया, सुन्नसमाधि लगाय ॥२७४॥ 


“Ss 


(२०. 


ee ee कक के. _& 


__ सांच'' तो मारिया, झूठहिं लागु पियारि। 
; a ait ढे कुली, सींचे और कियारि ॥२७४॥ 
बोली तो अनमोल है, जो कोइ बोले जान। 
RA तराजू तौलिके, तब सुख बाहर आन ॥२७६॥ 
we बहियाँ वल आपनी, ae विरानी आस । 
जाके नदिया आँगने, सो कस मरे पियास ॥२७७॥ 
'१७-_तर्वारा-चक्कर ( भ्रम ) भविष्यत्‌ की कल्पनाश्रों को छोड़कर पहले 
किये हुए कामों पर पश्चात्ताप करो और वर्तमान के कार्यों को TART | 
,५८--एक आत्मा सब में समाया हुआ है और सव उसके आश्रित हैं। 
कबीर= मुक्तात्मा, ज्ञान में समा गये, क्योंकि ज्ञान में देत भाव नहीं 
रहता । १६--इकर-आत्मदेव । सब =नानादेव | ६० -हठयोगियों की 
दशा | जेहिबन--असत्कल्पना में। सिह--जीवात्मा | पंछी =मन । न 
' उड़िजाय=स्वेच्छा से नहीं जा सकता है। ६१--ढेंकुल या ढेँकी से 
कियारी सींची जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे नाम का वेष 
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वोतो** वैसे ही हुवा, तू मत होहु अयान। 
ee at क आ गुनवन्त तू , मत एकहि सें सान Rost 
वारे'* राम के, मगन होहि मन माहिं। 
ज्या द्रपन की सुन्दरी, TE न आवे वाहि ॥२७६॥ 
साधू 2 Moa के संग खेल। 
च्चा सरसों पेरिके, खरी भई नहिं तेल ॥२८० 
सिंघो'' केरी खोलरी, मेंढा Bsr चो? 
x बानी ते पहिचानिये सव्दहि देत wart ॥२८१॥ 
* खोजत कलपौ गये, घटही माँहि सो मूर | 
र बाही गरब गुमान ते, ताते परि गइ दूर ॥२८२॥ 
Fa द्वारे का पींजरा, तामे पंछी पौन। 
TRA का अचरज अहै, जात अचंभो कौन ॥२८३॥ 
WR सुमिरे रन भिरे, फिरे और की नैल। 
मानुष केरी खोलरी, ओढि फिरतु है वैल ॥२८४॥ 
खेत** भला बीजै भला, बोय मुठी का फेर। 


BSNS by SEU UNE 
* बनाकर लोग अपने अपने स्वार्थो को सिद्ध करते हैं | ६२--जिसके हृदय - 


में विवेक धारा बहती है उसको उचित है कि पुरुषार्थ द्वारा अपने आपको 
स्वतन्त्र करले | ६३-दुष्टों के साथ दुष्ट न वनो | ६४--राम के काल्यः 
निक रूप का ध्यान करने वाले केवल प्रेम में मग्न रहा करते हैं, परन्तु 
दपण के प्रतिविम्ब की तरह उससे ब्यवहार सिद्धि (मुक्ति आदिक) नहीं 
हो सकती है। 

६५--“जपमाला छापा तिलक, सरे न एको काम | मन काचे नाचे 
बृथा, सांचे राचे राम” | ६६--राम स'जीवन मूंरी हृदय में ही है । ६७-- 
तन dist में प्राण पक्षी बैठा हुआ है और dist की दसौं खिड़कियाँ 
सदैव खुली रहती हैं | ६८--राम मक्त कहलाते हैं और लड़ते मरते हैं। 
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काहे बिरवा रूखरा, ये गुन Safe केर॥ २८५ ॥ 
गुरु सीढ़ी ते ऊतरे, शब्द बिमूखा, होय । 

ताको काल घसीटि है, राखि सके नहिं कोय ॥२८६॥ 

भुभुरी*" घाम बसे घट माहीं सब कोइ बसे सोग की छादीं Ut 

जो*' मिलिया सो गुरू मिलिया, सीष न मिलिया कोय। 

छु लख छुयानवे सहस रमैनी, एक जीव पर होय ॥२८८॥ 
age? men ae हों नहीं, हों तहाँ गाहक नाहिं। 

बिनु विवेक फटकत फिरे, पकरि सब्द की छांहिं RELI 
नग°३ पषाण जग सकल है, परखे बिरला कोय। 

नगते उत्तम पारखी, जग में विरला होय ॥२६०॥ 
सपने७ सोया मानवा, खोलि जो देखे नेन। 

जीव परा बहु लट में, ना किछु लेन न देन ॥२६१॥ 
नष्टहि** का तो राज दै, नफर. का, वरते तेज | 

सार-सब्द टकसार है, हृद्या माहि, विवेक ॥२६२॥ 
जबलग*' ढोला तबलग बोला, तोलौं धन यवहार । 

ढोला फूट बोला गया, कोइ न माके डार NAIL 
कर** बन्दगी विवेक की, भेख धरे सब कोय। 

सो बन्द्गि af जानदे, सब्द बिबेक न होय ॥२६४॥ 


६६--श्रन्तःकरण भी शुद्ध है और वासना भी शुभ है परन्तु साधनों 
में त्रुटि रहने के कारण पूरी फल सिद्धि नहीं होती है । ७०--भुसुरीधाम = 
त्रितापाग्नि || ७१--सहस छानवे और gaara, जुग परमान रमैनी 
भाखा | रमैनी=पद्य | ७२--गाहक सकामी । ७३--नग ज्ञानी | पषान 


अज्ञानी | ताहि न कहिये पारखी, पाहन लखे जा कोय | नग-नर या दिल. ' 


में लखे रतन पारखी सोय ७४-अज्ञान निद्रा में पड़ा हुआ यदि वह 


जागकर विवेक.दृष्टि उघारे | ७५--नष्ट = माया नफर = गुलाम । ( मन ). 


७६--दोला =शरीर | बोला = कहना सुनना | ७७--विवेक पूर्वक सत्कार 
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सुर नर मुनि औ देवता, सात दीप नो खंड | 
२ अदर सब भोगिया, देह धरे का दंड ॥२६४॥ 
ईल पर दिल नहीं, तबलग सव सुख नाहि | 
t s चारिउ जुगन पुकारिया, सो संसै दिल माहि ॥२६६॥ 
ज्र बजावत हों सुना, टूटि गये सब तार | 
जत्र विचारा का करे, गया बजावनि हार ॥२६७॥ 
जो" तू चाहे मुज्क को, छांड सकल .की आस | 
सुझहि ऐसा होय रहो, सब सुख तेरे पास Res 
ie a का भया, वोले नाहिं बिचार। 
पराई आतमा, जीभ बाँ 
हंसा? के घट भीतरे, बसे. रा 
चले गाँव seat नहीं, तहा उठावन कोट ॥३००॥ 
सधुर वचन है ओषधी, कटुक वचन है तीर | 
श्रवनद्वार € संचरे, साले सकल सरीर ॥३०९॥ 
ढाढस“२ है मरजीव को, घाय जुरि पैठि पताल! 
जीव अटक माने नहीं, ले गहि निकरा लाल ॥३०२॥ 
करो केवल मेख देख कर न भूलो। ७२ दिलपर दिल ड Beas भूलो। ७८--दिलपर. दिल मढ़ निश्चय 
७६--जंत्र = अनाहत शब्द्‌ आदिक | तार इडा, पिंगलादिक । बजाव- 
निहार = जीवात्मा | ८०--मुझको =मालिक को । मुकत जैसा= इच्छा 
रहित | ८१- तलवार =कुवचन रूपी तलवार | ८२--जीवात्मा का 
हृदय--सरोवर अज्ञानता के कारण मलिन हो रहा है।इस कारण 
* मिथ्या -- कल्पित--मनोरथों की रक्षा में सदैव लगा रहता है | 
` ८३--जिस प्रकार गोताखोर ( पनडुब्बे ) निर्भय होकर समुद्र के तल 
में पैठ जाते हैं, और मोतियों को ले आते हैं। इसी प्रकार निरहंकारी 
( जीवन्मृतक ) भी fara होकर आत्मसागर में निमग्न होते हुए परमा- 


३४७ 
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Sam तो जहँडे गया, भया जोग ना AT 

RA कारि कविरा लिया, तिलठी मारे लोग ॥३०३॥ 
Xaine अमृत पीवा, का धसि मरसि पतार | 

गुरुकी दया साधुकी संगति, निकरि आव aE डार ॥३०४॥ 
RE बुंद हलफों गये, केते गये विगोय। 

एक बुन्द के कारने, मानुष काहेक रोय ॥३०५॥ 
amare? जो लागि समुद्र में, gle ठुटि we खोल। 

रोबै कबीरा Shas, हीरा जरे अमोल ॥३०६॥ 
छौ दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी । 

कहहिं कबिर सब खलक AAA, इनमें SAS अनारी॥३०७॥ 
साँचे साप a लागई, dia काल न खाय। 

aia aia जो चले, ताको काह नसाय ॥३०८॥ 
पूरा साहब सेइये, सब विधि पूरा होय। 

Sig से नेह लगाय के, मूलहुँ आवे खोय ॥३०६॥ 


नन्द रूपी रनों को लेते रहते हैं । ८४--पूरे अज्ञानियों का जन्म निर्थक 
चला जाता है | कर्मी और उपासकों का कार्य प्रशंसनीय है, जो कि 
स्नेहोत्यादक कर्म और उपासनारूपी तिलों का संचय करते रहते हे । और 
विषयी लोग तो निःसार विषयरूपी तिलेठियों के झाडने में ही सदा व्यस्त 
रहते हैं। ८५--हठ्योगियां को उपदेश | मरजीवा = ( गोताखोर ) 
८६--ग्नाश्‍वासन । बुन्द-वीर्य-बिन्दु । हलफों गये--शरीर रूप में बदल 
शये ( सच्चे हो गये )। एक बुन्द=पुत्रादिकों का शरीर ) ८७-- 


संसार--समुद्र भें अज्ञानता रूपी वाड़वाग्नि जल रही है, जिससे नानः. 


शरीर रूपी जल की तरंगें स्वाहा होती चली जाती हैं। इस बात को न 
जानने वाले जोरों से चिल्लाते हैं कि ह्या मेरा हीरा लाल जल गया ( मर 


अ छन्द “हरिपद्‌? | † सार छुन्द्‌ | 
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| जाहु वैद घर आपने, बात न पूछे कोय। 
[~= जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ॥३१०॥ 
हरि ओरन“< के सिखलावते, मोहड़े परिंगो रेत । 
bc रास विरानी राखते, खाइनि घर का खेत ॥३११॥ 
मैं<* चितवत हौं तोहि को, तू चितवत है बोहि। : 


i maf कविर कैसे बने, मोहि तोहि औ बोहि ॥३१२॥ 
i तकत*” तकावत तकि रहा, सका न. वेझा मार | 


जस'' कथनी करनी तसी, जस चुम्वक .तस ज्ञान | 
कहहिं कविर चुम्वक बिना क्यों जीते संग्राम ॥३१४॥ 

| अपनि कहै भेरी सुने, सुनि मिलि एकै होय॥ . 

| हमरे देखत जग चला, ऐसा मिला न कोय ॥३१४॥ 


| aa तीर खाली परा, चला कमानहि डार ॥३१३॥ 
| 


। देस विदेसन हों फिरा, गाँव गाँव की खोरि। 
। ऐसा जियरा न मिला, लेवे फटकि पिछोरि ॥३१६॥ 
-N मैं चितवत हों तोहिको, तू चितवत fee और। 


i लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठौर ॥३१७॥ 
` gaa लोहे प्रीति .है, लोहे लेत उठाय। 
ऐसा सब्द कबीर का, जम से लेत छुड़ाय ॥३१८॥ 


गया ) ८८--श्रौरॉं को उपदेश देते हैं परन्तु स्वयं आचरण नहीं करते हैं | 

रासम=ग्रन्न की stl ८९--चित्त की एकाग्रता के बिना उपदेश व्यथः 
जला जाता है | वोहि-= प्रपंच | ९०--वेका लक्ष्य । कहते सुनते दिन 
2 नीत गये, परन्तु लक्ष्य प्राप्ति न हो सकी। ६१--जिस प्रकार चुम्बक के 
ware धारी वीर युद्ध में विजयी होते हैं। इसी प्रकार कर्मयोगी. 
| ( सच्चाज्ञानी ) ही संसार को सत्य मागं पर ले जा सकता है | ९२-- 
| 


| 
| 
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३५० [ बीजक, 


aan" तो भूला, बहुरि के चेतना। We 
सव्द की छुरी से (से), संसय कोरेतना॥३१६॥ 7 
दोहरा कथि कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखि । \ 
सुये गये नहिं बाहुरे, बहुरि न आये फेरि ॥३२०॥ 
गुरूः बिचारा का करे, सीषहि ate चूक। > 
भावे त्यां परबोधिये, बाँस बजाये . फूक ॥३२१॥ y 
दादा *' भाई बाप के लेखों, चरनन होइ हों बन्दा | ay 
अबकी पुरिया जो निरुवारे; सो जन सदा अनन्दा ॥३२२॥ > 
सबते है लघुता भली, लघुता से सव होय। 
जस दुतिया का चन्द्रमा, सीस नाँय सब कोय ।।३२३॥ 
सरते मरते जग सुवा, सुये न जाना कोय। 
ऐसा होय के ना मुवा, बहुरि न मरना होय ॥३२४॥ 
aRU मरते जग मुवा, बहुरि न किया विचार । 
एक सयानी आपनी, परबस सुव संसार ॥३२५॥ 


-सत्योपदेश से सब संशय दूर हो जाते हैं | ६३--कवीर साहब कहते हैं कि 
मैं जिन-जिन त्रुटियों को देखता हूँ उनक्री निवृत्ति के लिए उपदेश देता हूँ । 
अतः केवल ast के गौरव पर गव करते रहना व्यर्थ है, उचित तो यह है . 
कि उनके सदूगुणों का अनुसरण किया जाय जिससे कि फिर वैसे पुरुष-र् | | 
पैदा होने लगें । जो गये सो तो गये ही । ९४--बांस की फोंफी ( नली ) 

की तरह शून्य हृद्य वाले शिष्य के हृदय में तत्वोपदेश नहीं ठहर सकता | 
है | ९५- कबीर साहब कहते हैं कि जो अपने awa को सुधारेगा, a 
उसको मैं दादा माई या अपना पिता समझकर सम्मानित करूँगा | een 

जो ज्ञानपूर्वक मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं अतः फिर नहीं मरते । और 
ee | 


J 


—_— 


१० मात्रा के 'देशिक? जात्यन्तगेत Brat विशेष ( प्रिय ) । 
† “सार? छन्द । | 
| 
d 
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| ह 5 ; ३५१ 

| °` सब्द a Mee नहीं, बस्तु है महंगे ' मोल । 

ee ` चिना दास का मानवा, फिरे सो डामा डोल 

rof Tg तजिके जोगी भये, जोगी के गृह नाहि 5 
बिजु बिवेक भटकत फिरे, पकरि सब्द की Fife ॥३२७॥ 


| 

a een बन रमे, पलक पलक करे दौर। 

i सा बन है आपना, वैसा बन है और ॥३२८॥ 
us ७० 

i Battie? है घट भीतरे, वेठा है साचेत। 


जब जैसी चाहे गती, तब तैसी मति देत 
| बोलत ही पहिचानिये, साहु चोर का घाट a 
| अन्तर घट की करनी, निकरे मुख की बाट ॥३३०॥ 
दिलका'# महरमि कोइ न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। 
| कहहिं कवीर असमानहि फाटा, क्यों कर सीवे TTS RA 
ई जग जरते देखिया, अपनी अपनी आगि। 
| ऐसा कोई ना मिला, जासों रहिये लागि ॥३३२। 
L : FAR बनाया मानवा, बिना बुद्धि वेतूल। 
X कहा लाल ले कीजिये, बिना वास का फूल ॥३३३॥ 
अज्ञानी लोग वार-बार जन्मते मरते रहते हैं। ६७-सयानी =ञ्रहंकार | 
| भाव यह है कि अज्ञानी अहंकार वश मरते हैं | ९८--प्रपंच छोड़ कर फिर 
अपंच मे पड़ना प्रपंचियों का ही काम है | ६९--जीवात्मा रूपी सिंह शरीर 
रूपी वन में मन रूपी सियार की मन्त्रणा से अनेक अनर्थ करता रहता है। 
._ सब अज्ञानियों के व्यवहार अज्ञान मूलक ही हुआ करते हैं | १००--निज 
| o ऐव.,( इश्वर ) सबों के हृदय मन्दिरों में सदैव प्रबुद्ध रहते हैं। “तदेव 
2 पाडु कमं कारयति य मुन्निनीषति? इत्यादि | १--दिलका महरमी हार्दिक 
। भाव का जानने वाला | २--बेतूल =इलका, या ओछा | उस सुहावने 


शी 


Cs 
| 
{ 
{ 
{ í 
| क छन्द “सार? | 
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L 3 a ( 
a बराबर spi नहीं, झूठ बराबर पाप। . ' 


जाके हृदया साँच है, ताके हृदया आप ॥३३४॥ | 


कारेश बड़े कुल ऊपजे, जोरे बड़ी बुधि नादिं! 
जैसा फूल उजारि का, मिथ्या लगि मरि जाहि ॥३३४॥ 
करने? किया न बिधि किया, रवि ससि परी न दीस्टि | 
तिन लोक में है नहीं, जानै सकलो सीस्टि ॥३३६॥ 
gett पेड़ अगाध फल, पंछी सरिया भूर । 
बहुतं जतन कै खोजिया, फल मीठा पै दूर ॥३३७॥ 
tok रहे सो बानिया, se रहे सो ग्वाल। 
जागत रहे सो पहरुवा, तेहि धरि खायो काल ॥३३८॥ 
आगे’ आगे दों जरे, पाछे हरियर होय। 
वलिहारी तेहि त्रिच्छकी, जर काठे फल होय लिद्दरी तेहि त्रिच्छकी, जर काटे फल होय ॥३३६॥ _ 
लाल फू से क्या लाभ है जिसमें गन्ध न हो | ३--जैसे जंगल में लगे 
हुए फूल किसी उपयोग में नहीं आते हैं, इसी प्रकार ee हीन मंनुष 
ऊँचे कुल में जन्म लेने पर भी किसी सत्कार्य को नहीं कर सकता है। 
४--यह मिथ्या कल्पना की AAA है। ५--जैसे दूर लगे हुए नरियर के . 
कच्चे फलों को खाने के लिये तोता उसमें चोंच मारता है, और चोंच के 
फूँस जाने से छुटपटा कर मर जाता है, इसी प्रकार स्वर्ग और Rira के 
सुदूरवर्ती मीठे फलों के मिलने की इच्छा से अज्ञानी लोग व्यथ ही प्राण 
देते रहते हैं, और दूसरों के प्राण लेते रहते है | सुरहुर-लम्बा और सीधा | 
६--बिना ज्ञान के धूनी लगाकर सदा बैठे रहना या खड़े रहना केवल 
कष्ट कारक कर्म ही है । मन का निरोध करना आवश्यक है तन को कष _ 
“देना तो व्यर्थं है । 'बांबी कूटें बावरे, सांप्त न मारा जाय । मूरुख बांबी ना 
डसे, सांप समनि को खाय | ७--संसार वृक्ष की विचित्रता । पुराने-पुराने 
` प्रस्थान करते रहते हैं और नये-नये उत्पन्न होते रहते हें.। . यह वृक्ष ऐसा 
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३५५ 
( gat तो लखा तिहुँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख । 
by MCAT जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥३५२॥ 
साखी आँखी ज्ञानकी, समुकि देखु मन माहिं। 
| बिनु साखी संसार का कगरा छूटत नाहि ॥३५३॥ 


F ॥ इति ॥ 


पी द्रष्टा है श्रौर '्रष्टा का द्रष्टा नहीं होता? इसके अनुसार उसका द्रष्टा 
| गई नहीं है । १६--जिसको आप लोग अलख निरंजन और ज्योतिस्वरूप 
इते हे, वह मनही है क्योंकि “तीन लोक मन भूप है मन पूजा सब 
तैर” एवं “दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु” इस 
; श्रुति के अनुसार उक्त मन ज्योतिः स्वरूप भी है | भाव यह है कि 
WAG के चक्र से छूट कर सबों के हृदय मन्दिरों में साक्षात्‌ विराजमान 
Socata राम के दशन करने का प्रयत्न करिये | श्रीगोस्वामी जी ने 
| भी क्रिसी अलखिये से यही बार्ता कही A यथा-'हम लख हमहिं हमार 
ज्ञ, हम हमार के बीच । तुलसी श्रलखहिं का we, राम नाम भजु 
| च? | १७--ये साखियां ( यथार्थ वचन होने के कारण ) तत्व निर्णायक 
] (साक्षी पुरुष रूप ) हैं। 
| ; 
५, यत्कृतश्लेशतस्तीणों. बीजकाब्धिमयांजसा। 
सोधयंबोमुक्तिदोभूयाब्जगन्नाथो. गुरुमम ॥ 


3 she / 


॥ समाप्त ॥ 


T 
3 
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